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लेखक-- ® 
` . _ नेपाल की श्री ३ सरकार से कथादाचस्पाते” की पदूषी भ्रा 
कीतैनकलानिधि, फाव्यकलाभूषण, भी हरि-कथा-बिशरद, कविरत्त- 


ह. 


उ Ra 


न काशक--श्रीराधेश्याम-पुस्तकालय, बरेली '  - 
” _ . गुस्य संजिल्द-तीस़ रुपये केल स 
ii. सः ० ४8४78/७४३/४ ४४१ कक्कड कळत: शा 
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00५, छमिलग'छा-ङात & संस्या--१ 
छि बशी टसम निम 52 सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 


( बाल-काणड ) 


लेखक 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्पति” की पदवीप्राप्त- 
कीर्ततकलानिधि, काव्यभूषण, हंरिकथाविशारद, कविरत्न 
पं० राधेश्याम कथावाचक 


प्रकाशक 


उन्हत्तरवाँ संस्करण ] सन्‌ १६५२ [ मुझ १) 
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जव गणचायक~गणपते, जय गणराज गणेश ! 
जय त्विशूलधर . त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश ! 
अय गुरुवर, जय इष्टवर--सीतावर, हृदयेश ! 
जय-जय भारत--भारती, जय जय भारत देश ! 


'₹जाचरंण ७३७ 
७&&७७७&७७७७७७ छे 
श्रीराम-रस के रसिकवर, श्रीरामदास निभायेंगे 
कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रकट सुझायेंगे | 
हव तुलसीदास के पद, मार्ग संगम वनायेंगे 
अनुवाद- रुवश्याम' अपना आप जे ही करायेंगे । | 
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श्रीगणपति श्रीगुरु नमो, नमो कवीश कपीस । 


\w 


सब सन्तों के चरण में, नवा रहा हूँ शीश ॥ 
उमा-शम्भु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद । 
पहले उसी प्रसङ्ग का, करना है अनुवाद ॥ 
भारत में विख्यात है-सुन्दर गिरि केलास । 
गिरिजापति गिरिजा-सहित करते जहाँ निवास ॥ 


उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बेठे हर थे । $ 


सच्चिदानन्द के चिन्तन में एकाग्रचित्त भूतेश्वर थे॥ € . 


भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भाज रही-- € 


मानो दाएँ हों परम पुरुष, बाएँ-दिशि प्रकृति विराज रही ॥ ९ 


शे न चे 


क्या वही जानकी-जीवन हैं, जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? 


खुली जभी योगेश की, वह समाधि अविराम 
मुख से निकला शब्द यह-जय मायापति राम! ॥ 
गिरी गिरिसुता चरण में, तभी जोड़कर हाथ । 
पूर्व जन्म की यादकर, बोल उठी-'हे नाथ 


यह मायापति हैं राम कौन? जिनकी इतनी धुन है मन में ? 


C= 
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(92५0 09004 0: (ककी विकि, ' 
| (४) ॐ जन्म % [| श्रीराम-कथा-संख्या--१ है 
, 
( फिर पूर्वजन्म की उलन को, प्रभु सुलभादें तो अच्छा हे॥ 
७ हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तल्तण उसको गङ्गा दी थीं । € 
£ प्रभु कह देंगे उसने, बरसों अत्यन्त तपश्‍चर्या की थी ॥ 
» तो मैंने भी की देह भस्म,मेरी इम बलि पर ध्यान करें । € | 
? 'श्रीराम-कथारूपी-गढ़ा, अब मेरे लिए प्रदान करें॥ $ 
) पह गङ्गा कलिमल-नाशक है, इससे जन-मन धुल जाता हे । ( 
0 वह मूतिमयी, यह है अभूतं वह गति यह मति की दाता है॥ ' 
0 वह वृक्षादिक को ढा-ढाकर-विस्तार बढ़ाती जाती है। ( 
र यह क्रोधादिक का करे संहार-अज्ञान मिटाती जाती हे ॥ ' 
) आचमनमात्र से जिस प्रकार-आनन्द वह बेहद देती हे । € 
१ यह श्रवणमात्र ही से तैसे, निर्वाण परम पद देती हे॥ $ 
0 वह धार हिमालय से चलकर-सागर में क्षय हो जाती हे । ( 
"पपया 
? गङ्गा की प्रगट जटाओं से- क नी 
| जटाओं सं-यह वाणी हारा कथन करें ॥” ॥ 


> आ कळ 


भावमरे श्रद्धाभरे, विनयभरे = 
निर्दोष । 
कस्याणी के वचन सुन-हुआ परम सन्तोष ॥ 
बोले शिव-“हदयेश्वरी? हैं यह धन्य विचार । 
इतन्त्री का आज फिर छेडा तुमने तार ॥ 


- 
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९ जिस समय पात्र या अभिकारी-अपनी इच्छा का पाते है ॥ { 
यह गुर हें उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वाप्त नहीं । € 
आराध्यदेब की गाथा है जग-जीबों का इतिहास नहीं ॥ 
९ होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही । ६ 
पानी ओले की भाँति प्रिये, नियुण शुणवाला एक वही ॥ 
? यह ही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही- ( 

बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही- )) 
) साकार कहें या निराकार, जब राह न सूकी उस घर की । € 
$ तब बोल उठे चोदहों भुवन-'लीला अपार है ईश्वर की ॥ ( 
९ फिर भी यहकलिमल तो देखो,कम हुई 'अगर या मगर? नहीं । ६ 
» वे उसे दूँढते फिरते हें, जिनको हे अपनी खबर नहीं ॥ ( 


RS VS Ne 


हॉ-है, सबमें हे ० व्यापक एक समान । 
मेंहदी में जिस भाँति है-लाली अम्तर्ध्यांन ॥ . 


$ पर्दे में है तो ऐसा हे-अबतक भी पर्दा उठा नहीं । 
) घेपदा है तो इतना है-पर्दा रहते भी-छुपा नहीं॥ 
होकर समीप भी आँखों के-आँखो को उसकी खबर नहीं । 
फेर दूर भी इतना-आखों से-आँखों को आता नजर नहीं ॥ ॥ 
आए न ध्यान में मुनियों के-अलबेले को यह मस्ती है । । 
धन जाता सूति प्रेमियों में, बल है तो इतनी हस्ती है॥ 
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9 जब जब भक्तों पर भीर पड़ी तब बंधे बिहारी बन्धन में । 


श फिर शङ्ञा नहीं, खम्भ में हों, या'हों दशरथ के शन में'॥ 


आते हैं प्रतिकल्प इरि, हरने जग का भार । 
. यही हेतु है इसी पर, हुआ राम-अवतार ॥ 


9 जय-विजय, शाप से भृशुसुनि के-त्रेता में निश्चर विकर हुए । ६ 

? दशकन्धर, छुम्भकरण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकर हुए॥ ९ 
& इन दोनों में-अत्यन्त क्रर, विख्यात बली दशकल्धर था । $ 
9 जिसके भुजदणडों के बल से-थराता सकल चराचर था॥ ४ 
| धरि अग्नि, पवन, जल, सुर्य चन्द्र, सब उसकी सेवा करते थे । ९ 
१. दिक्पाल, सुरेश, कुबेर, वरुण, उसके प्रताप से डरते थे । ४ 
$ जग को छाती पर सोने की लड् में निश्चर रहता था ॥ १ 
७ हरिनाम न सेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था । ९ 
9 आतङ्क यह कि था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था । $ 
$ लाएं जहाँ यज्ञ की थीं, ऋषिरक्त वहाँ पर बहता था ॥ $ 


असुरों का र जब बढ़ गया, अतिशय अत्याचार । 
हुआ सुरों में उस समय, दारुण हाहाकार ॥ 


समय सनातन धमग्रन्थ, ईधन के बदले जलते थे । 


२ | ~ - न क 
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¢ जिस समय पातशालाओं में, नरमॉँस पकाए जाते थे । $ 
समय पूज्य विद्वानों के, मस्तक ठुकराए जाते थे ॥ ४ 


६ जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशशङ्क इथोदे पड़ते थे ॥ § 


i 


RRR RN RS RRR RRR Sf 
€, बाल-काण्ड ] त (७) 
( .....__..“_______..._______.__....._._0फ्सशशििकक्प्णियाप्यास्िकाााा 

|. TENE प्गन्ट्ण्स्यणाी षाः पक नि नट ष्य पटे शो 
। परदाराओं को बलपूवक, जब निश्चर हर ले जात थ । ; 
(> Ces me moe i FT x प्त न श ६ 

यङ्ठोपदीत्त विभा के जघ, परा स कुचल जात 4 ॥ हौ 


प er न nas अ ५ 

£ गोशाल्ञाओं में बल पवक, जब आग सग जा ती था । ई 
4 

ह जिस समय ब घुओों को, वारुणी पिलाई जाती थी ॥ ९) 


वही समय था, मच गया, जग मे ्हाहाकार |. 
९१ नाजी की सभा में, होने लगा विचारता 


) यर-सुरभी-सह्ति सकल सुर थे छुरशुरु थे शुन 
0 पृथ्वी भी धेनुरूप में थी आमन्त्रित यह शरीर भी थ 
उस समय कहा यह बरह्मा ने-“निष्फल हे सम्भाषण करना । € 
थ्वीपति के ही हाथों हे एथ्डी का आर हरण करना ॥ 9 
हरि ही हर सकते हैं पीड़ा अपने साधन अब वे होह, 
निर्बल के बल निमुण के गुण निर्धन के भग अब वे हा है । ( 
यह सुनते ही सब बोल उठे-“इस समय उन्हे हम पाय कह! । ¢ 
वे चौदह भुवन बिहारी हैं इसलिए ढेंडवे जॉय कहाँ॥ ) 
गोलोक चलें बैकुण्ठ चलें या ज्षीरमिन्धु पर जायें इम?” । & 
इया जानें कहाँ दयांनिथि हें किस जगह पुकार सुनार्य हम?” € 
» जब सरमण्डली अधीर हुईं जब मचने लगी दुहाई यह ॥ ७ 
? उस समय सन रही हो गिरिजे ? मैंने आवाज लगाई यह । ॥ 


“व्यापक हे सर्वत्र ही-ईश्वर सर्वाधार | 
चण में होते हे प्रकट सुन कर भ्रभ-पुर्कार ॥ 
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[ भं 
2 अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही । 
€ भगवान्‌ प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही ॥ $ 
$ हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं-- र 

चन्दन में जेसे पावक हे, भगवान्‌ प्रेम में रहते हैं ९ 
£ रहने दो ओर उपासन अब--प्रेमोपासन करना सीखो । £ 
$ करुणानिधि से मिलना है तो, करुणा-क्रन्दन करना सीखो ॥ / 
र हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो । 
$ नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरों आहान करो ॥” ६ 


7 


fo 


6 4 ग (५ 
श्रीराम-कथा-संख्या-१ ॥ 


> रत क्ट येन कि तुळ Ss 
% जन्म ॐ 


हुआ जमी प्रस्ताव यह-सुरगण को स्वीकार । 
मिलकर मेरे साथ सब-करने लगे पुकार-- | 


2 गाना & 


“दयानिधि अब तो लो अवतार । 
अजल हुआ है असुरों का दल करो शीघ्र संहार ॥ १॥ 
पृथ्वानाथ ! तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार । 
गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं सुर कर रहे पुकार ॥ २॥ 
क्षीर सिन्धु में सोनेवाले जगपति जगदाधार । 
जागो आँख खोलकर देखो है क्या अत्याचार ॥ ३॥ 
जव-जब धमंग्लानि होती है-हरता हैं भू भार' । 
प्रा. करो शीघ्र ही आकर अपना यह इकरार ॥ ४ ॥ 
“राधेश्याम” हटा अन्तपंट दर्शन दो कर्तार । 
5 तो कंसे होते हो निराकार ! साकार ॥ ५ ।| 


< चु 
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| बजा, प्रेम-पीरुझो से, जब पकार का साज | 
] 

| 


कानों में आई तभी, यह प्यारी आवाजं॥ के र $ 2 


भक्ती तुम सब निश्चिन्त रहो, अब तुम्हें न कोई भय होमा । 

यह धरती होगी रङ्गभूभि धरणीधर का अभिनय होगा ॥ 

सुन सकते नहीं, कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की । 
, देखेगा शीधर दुष्ट-मण्डल, क्या प्रवल हाय हे दीनों की ॥ 
। वध हेतु हिरणयर्काशषु के जो, अविलम्ब खम्भ से निकला है । € 

वह ही अव रावण के कारण क्षत्रिय वनने को मचलां हे ॥ ७ 
| जग की पुकार सुनकर तत्लण जो नह परों धाता हे । # 
| अक्तो तुम सबकी रक्षा की वह ही फिर दोडा आता है॥ € 
पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, में तेरा ताप मिटता हूँ। $. 
| दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ & 


) | 
` गिरजे, यह आवाज थी या था अभय-प्रसाद । 
` हम संब गद्गद्‌ हो गये-सुन ऐसा संवाद ॥ 
| | | 
) बहा ने कहा-“बधाई है भगवान्‌ अवध में आते हैं |” $ 
सुर बोले-“उनको सेवा को हभ वानर बनकर जाते हें॥” $ 
) प्रियतमे बताॐ केसे में--अपनी उस प्रेमअवस्था को ! ७ 
) मैंने भी कहा नादिये से-चल तू भी आज अयोध्या को । € 
) वह समय ध्यान में आते ही आनन्द उमॅड्ता आता हे । १ 
रहने दो कथा प्रसङ्घ यहीं अब आगे कहा न जाता हे॥ & 
) कहनी है मुख्य बात इतनी-इस हेतु राम अवतार हआ । € 
) अब समभ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ ॥ $ 
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शेलसुता, हर्षित हुई, सुनकर वह संवाद । 

लीं (| ऱ्य he SN ८९. षः og" ५9 र 
बोलीं-“अब जाता रहा, सब सन्देह विषाद ॥” 


FON, 


ए [र 


८ में हीं a १) 

$ जो पूव जन्म में नहीं मिला, वह इस जीवस में पाय 
२ अब दयानिधान, विनय यह है-की हे तो और दया का 
) ¢ अथ से इति’ तक विस्तार सहित, वर्शन्रीराम-कथा करिए 


शङ्कर वोले-“धन्य तुम, धन्य तुम्हारा चाव १ 
है तुमसे मुझको नहीं, कोई कपट दुराव ॥ 
कहता हू--श्रीराम का-अब सम्पूर्ण चरित्र । 
अवण-सुखद, कल्याणप्रद निर्मल परम पवित्र ॥ 


& गाना & 


~ ०0092200-> 


No का पावन चरित मनकामना दातार हुँ । 
व. सार इस संसार में सचमुच यही तो सार है ॥ 
तिक सुखों के काँक्षियों को सिद्धियों का द्वार है । 


निष्काम सन्तों के लिए सदज्ञान का भण्डार है॥ 


इसके कथन, इसका श्रवण, करता महा उपकार है । 
भवसिन्धु तरने के लिए इसका मनन पतवार हे ॥ 
se क का, कवि वृन्द. का श्रृंगार है । 
हूँ मैं' बात क्या--मेरा यही आधार है॥ 
मंग र 
द लकरण कलिमलहरण, इसका सदेव प्रचार है । 
एल्य "राधेश्याम यह जग के लिए उपहार है ॥ 
—.o°t— 
ह 
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जय परमेश्वर परम प्रभु परम SR प्रणमामि । 

आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि ॥ 

कोशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम । 

वाणी, वशेन के प्रथम-बोल “सिया वर राम! ॥ 

सरयूतट प्रख्यात हे, पावन अवध-प्रदेश-- 
- थे नृपाल दशरथ जहाँ रंघुकुल-कमल दिनेश ॥ । 
धन-धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योगपूर्ण जीबन भी था । € 
फागुन था रङ्ग प्रभोदपूणं तो वृष्टिपूण सावन भी था॥ § 
धर्मानुसार थे चतुषण, चतुराश्रम का पालन भी था । ७ 
सच्चा व्यवहार-मानवी था संगठन, चरित्र गठन भी था ॥ $ 
सत्संग, कथा प्रवचन कीतंन, अध्यात्म-मनन-चिन्तन भी था । ९ 
आगन-आगन में तुलसी थीं घर-घर में गोपालन भी था ॥ | 
सब था राजा के पुत्र नथा दत्तक भी कोई लिया नथा । | 
विधना ने बेटा दिया न था घर तो था-घर का दिया न था॥ ( 

पुत्र-कामना में हुए नुप जब अधिक उदास । | 

हृदय ब्यथा कहने गए गुरु वशिष्ट के पास । 
पहले तो नत मस्तक होकर-फल चार चढाए चरणों में । ६ 
फिर अध्यरूप में अश्रचार चुपचाप गिराए चरणों में॥ 
बोले-“कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं । , 
हे चोथापन आने वाला हमल अभी तक खिला नहीं ॥ 
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॥ कया जाने कैसा है भविष्य ! जो अब तक प्रभो, अँधेरा है || 
£ में निर्बल होता जाता हू. उम प्रबल दुःख ने घेरा है ॥ 
ऐसा तरुवर क्या तरुवर है फल ही जिसमें उपन्न न हो ?] 
» पह जलधर भौ क्या जलधर है जल ही मे जो सम्पन्न न हो ?| 
९ गुरुदेव, उपाय वही अब हो यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए ॥| 
£ आँखों में भी आये प्रकाश, आत्मा आनन्दित हो जाये ॥| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
} 


9 कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना ।॥ 
९ पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना ।” 
» देख शिष्य की विकलता बोले श्रीगुरुराज- । 
- € _ शानवाच्‌ नरनाथ में इतनी चिन्ता आज !. 

{ चिन्ता है वडी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है । 
9 सुरे को चिता जलाती है चिन्ता जीते को खाती हे ॥ 
0 ३ जाय ङुपुत्र कही तो वह ग्रह को शमशान बनाता है । | 
0 राजेन्द्र व्यर्थ हे यह विचार बेरा कब वंश चलाता हे ! 
$ तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया हे । | 
९१ पा शुन प्रहाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है॥ 

त ने इसतरकं का किया नही प्रतिवाद । | 
हे उरे के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद ॥ 
$ जेसी आज्ञा हो”-यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के । । 
मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अपण गुरु के ॥ 
गुरुवर ने तब यह शब्द कहे-“अच्छा यह दुःख दमन करदो | 
| स घबराहट से चिन्ता का यलो से परिवर्तन क्रदो ॥ 
इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्रेष्टि-यज्ञ संविधान करो । 
` ९पाओगे चार पुत्र राजन्‌ भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करो ॥ 


"रः 
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9 पुत्राष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ-श्रृज्ञी ऋषि की इंलवाना हे । € 

'& थे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनकी आचार्य बनाना है॥” 

१ स्वरका आदेश सुन, सुदित डठे महिपाल । 

५ आता यज्ञ प्रबन्ध की, आकर दी तल्वाल॥ | 
शृङ्गी ऋषि आए यथासमय, सानन्द वर्णं स्वीकार किया । ४ 


9 


| 
| 
| 
| 
' माना अथव ने हो सदेह-आरम्म यज्ञ उपचार किया ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


OD 


AT 
mw 


२ पूणाहृति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीवाद दिया । ६ 
६ हो अग्निदेव ने स्यं प्रकट-निज कर से खीर-प्रसाद दिया ॥ $ 
8 वोले-“मेरे दारा पायस-चतुरानन ने भिजवाया है। 
।@ यज्ञेश्वर विष्ण चतमंज का प्रस्थान रूप यह आया है॥” 
६ अवलोक अलोकिक चमत्कार, दशरथ को परमानन्द हुआ 

9 शुरुभक्ति दुचन्द बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चोचन्द हुआ॥ 


or 


४792 6700: 900 59628 48:98 न 


,७ पूण हो गया यज्ञ जब,इस प्रकार साहाद । 
| » राजा महलों को चले, लेकर इव्य प्रसाद । 
9 पटरानी कोशल्याजी को जाते ही आधा भाग दिया । $ 
¢ उसक आधा केकयी को, फिर वहीं, सहित अनुराग दिया ॥ ७ 
| 9 शेषोंग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लेलिया दोनों ने। € 
) तीसरी सुमित्रा रानी को, सानन्द दे दिया दोनों ने॥ ६ 
¢ हवि के बँटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ । $ 
मानो जग को सूचना मिली-सझूट रजनी का नाश हुआ॥ € 
९ प्रकरा वह तेज रानियों में जो नेत्र-ज्योति का दाता है । । 
॥ खिल उठा अचानक सूर्यवंश अब सूर्यवंश में आता है॥ 
इसी तरह आनन्द में, बीत गए नो मास । 
विश्ववन्य अबतार का, समय आगया पास ॥ 


4 ट्क 
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9 वृत्तां में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसरि कूल हुए ।| 
१ बागों में कलियों के गुच्छे खिल गठे फूलकर फूल हुए ॥ | 
£ शीतल सुगन्धियुत मन्द मन्द मलयानिल का सञ्चार हुआ । | 
 त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ ॥ | 
+ उपहार सजाती थी एथ्वी-बालियों खेत में ला लाकर । 
£ ग्रह-चक्र अवध पे वारी था लड़ा पर॒ चक्कर खा खाकर ॥ | 
$ नक्षत्र, वार, तिथि, योग लग्न, माङ्गलिक भविष्य बताते थें । | 
$ छागए विमानों पर सुरगण--नभ से जयकार सुनाते थे ॥ 
9 वह चेत्रशुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है । 
£ साकेतथाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है॥ 
ी मण्डलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम । 

` कोशल्या के धाम में-प्रकटे शोभाधाम ॥ 

& गाना & 


अवध में है आनन्द छाया लाल कौशल्या ने जाया || 
देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ रनिवास । 

- समाचार सर्वत्र सुनाने धाये दासी दास॥ 
संदेशा नृप को पहुँचाया लाल कौशल्या ने जाया ॥ 
बजी झांझ दुन्दुभी भेरियां छिड़े मांगलिक गान । 
दशरथ को आनन्द आज है ब्रह्मानन्द समान । 
नन्दन ने नयनाञ्जन पाया लाल कौशल्या ने जाया ।। 
ध्वज , पतांक तोरण“ कलशादिक . सोहें बन्दनवार । 
मागध सूत, बन्दि गुण गावें भीड़ भूप के द्वार ॥ 
खजाना नृप ने 'खुलवाया, लाल कोशल्या ने जाया | 
सुमन वृष्टि करते थे सुरगण कह जय जगदाधार । 
निराकार निर्लेप निरंजन हुआ . सगण. साकार ।! 
विश्व में विश्वम्भर आया, लाल कोशल्या ने जाया ।! 
सभी प्रजावासी निज निज गृह-सजा रहे सानन्द। ' 

धर-धर मानो पुत्र हुआ है ऐसा है आनन्द ।। 
बंधावा, "राघश्याम' गाया, लाल कौशल्या ने जाया ॥ 
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मूकेयी के भी हुआ--एक पुत्र उन्न । 
गोद सुमित्रा को हुई दो सुत से सम्पन्न ॥ 


चपके जब घर में चार चन्द्र, चौशुना हष आनन्द हुआ । $ 
वोथेपन में चारों सुत पर-राजा को परमानन्द हुआ ॥ ६ 
धर हार ने था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। ६ 
परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो॥ ! 


(a 


) बढ़ता विलोककर सूर्यवंश, भगवान्‌ सूर्य भी सुदित हुए। § 
हो गया महीने भर का दिन इस भाँति दिवाकर चकित हुए ॥ ६ 


च, 


तीनों लोकों का शुप्त तेज-बाया उस समय अयोध्या में । ९ 
दशन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में ॥ & 
न्या आनन्द देखने को तब ब्रह्ममाट थे बने हुए । , 


शङ्क भी बूंदहे बाबा बन नृप के हारे थे खड़े हुए॥ 


अलोका बहुत विराट्रूप, देखा तिकरालरूप प्रभु का । छ 


अभिल षा आज सुर न मल्य डय 33 
भिलाषा आज सुरा में थ!--नरखंग बालरूप प्रभु का ॥ 
वि या नपा धे त: ? जात -कमः { 

कया नृपते ने जिस समय-'जात-कम- संस्कार - 

वेदा चें तब सूत बन की यों जय-जयकार- 

छ गाना & 

_ हमारे राजराजेश्वर, बधाई है बंधाई है। 
मिला हैं आज शुभ अवसर बधाई है, बधाई है ॥ 
खुशी के शमदयाने हैं, मुहब्बत के तराने हैं । 
दुआएँ हो रहीं घर घर बधाई है बधाई है॥ 
रहें आनन्द यह, चारों, रहें चौचन्द यह चारों । 
कि चारों फल हैं जलवागर, बधाई है, बधाई: है ॥ 
नजर नूरेनजर आए अवधवासी नजर लाए । 
हजारों दिल हुँ न्योंछावर, बधाई है, बधाई है ॥ 
प्रतिष्ठा हेतु “राधेश्याम” वाणी कर .नटी का काम । 
निरत मुख की अयोध्या पर बधाई है, बधाई है॥' 


ब “> 
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गज्‌, रथ, भूमि, तुरङ्ग, पट, धन, भूषण, गोदान । 

दिये नेगियो के लिए, नप ने कर सम्मान ॥ ; 

दिन पर दिन मान बढ़ाने को, जव दिनकर का विस्तार हुआ । $ 
तव वशिष्ठ रारा, एक दिवस, यी नामकरण संस्कार हुआ ॥ 6 

॥ “ग्रह, काल, योग, तिथि, जन्मलम्न मब मेंने बात विचारी हें । € 
£ इनके प्रिय नाम अनन्त नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हें ॥ ६ 


eS 
“>> > ९ 


जो नित सुखदायक सुखरासी, सुखसागर, सुखप्रद सुखकर है । ॥ 
उस कोशल्या के नन्दन का, श्रीराम” नाम ही सुन्दर हे ॥ € 
कॅकेयी-सुत हैं विश्‍वभरण, रखता हैं 'भरत!-नाम उसका । ६ 
७ जग को सुमाग दिखलाएगा, उत्तम-आदर्श काम उसका ॥ $ 
दो सुत है मात सुमित्रा के, “शत्रुहन? दवितीय कहाएगा । है 

& शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है-वह “लक्ष्मण? ही कहलाएगा ॥ ६ 
आशीवांदों की ध्वनि गंजी, जनता में जय जयकार हआ । | 
गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार, जब नाम करण संस्कार हआ ॥ ( 
सुरगण ने प्रभु को देखदेख विकसित निजनिजमन कमल क्रिया। ६ 
शिव ने भी वालरूप लखकर जीवन को अपने सफल किया ॥ ' 
उम समय शारदा देवी भी-सुख से फूली न समाती थीं । & 
जिस समय ऋचाए नारा बन प्रभु को पालना झुलाती थीं ॥ ( 
७ गाना & 


राजा के घर आईं नारियाँ । 
गाए गाए बधाइया, प्यारियाँ, राई-लोन वारियाँ कुमारियाँ । 
डाली रंगीन रेशमीन डोरियाँ सारी पलना झुलावे गोरियां ॥ 
मीठो--मीठी लोरियाँ हिलोरियां । राजा के घर० | 
धीमा-धीमी चाल से धीरे--धीरे लाड से दलार से | 
लोई करें वल वल 'राधेश्याम' सारियाँ । राजा के घर० | 
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$ लड़काई ही से लक्ष्मण का-रघुषर से प्रेम अपार हुआ। ¢ 
? उस ओर भरतजी से अथाह शत्रुहनलाल का प्यार हुआ ॥ 

( चारों ही बालक सुन्दर थे, चारों ही रूप मनोहर थे । $ 
9 फिर भी वे कोशल्यानन्दन-चारो में सबसे बढ़कर थे ॥ ७ 
? गोदी में कभी पालने में माताऐ लाइ लड़ाती हैं । € 
| पुचकार, दुलार, सिंगार करें-काजर की कोर लगाती हैं॥ $ 
9 जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती है । 
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$ नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल-रीति । 


_ इस अकार आनन्द में, गए मास कुछ बीत ॥ ‘ 


fs 
4! 
$ 
= 
न 
दया 


१ 


& i 


१ लाला संध्या को सोते हें-तो नजर उतारी जाती है॥ | 
( उंगली केबल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों । $ 
$ पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारों ॥ ( 
? चन्दा को कभी माँगते हैं, परघाई कभी पकडते हैं। ७ 
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| 


र 


जब भी-जेसी हठ पड़ जाए-फिर नहीं मनाए मनते हैं॥ , | 


& गाना % 
खेले हैं लाल, ठुमक ठुमक आँगन 8 | 
` ठुमक ठुमक आँगन में, रुनक शुनक महलन मे ॥ 
कभो हैं पालने में, हैं कभी मां की कनियाँ । 
_ खिला रही हैं कभी गोदियों में कामनियाँ Iie: 
` . कभी रिसाई किसी बात पै अगर रनियाँ । 


रो गं पैजनियाँ ॥ ` 

तो- बोले-हम नहीं पहने तुम्हारी पज र , 
दो दो दशन, मन्द हसन मृदुल बचन बोले हैं लाल । 53209 न). 
—:% ; शि र 
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दिन-्रतिदिन बढ़ने लगे-चारों राजकुमार । 
पुरनारी शोभा निरख, होती थीं बलिहार ॥ 
कहती थीं सब परस्पर-“देखो तो यह रूप । 
नख-शिख-सुन्दरता, भरे केसे सुघड़ अनूप ॥ 


£ तलवे” उँगली, एडी रेखा-बलिहारी फजों पोरों के । $ 


हे 
गा 


कचे र 
rr 07% ` 
र! छत जं i 


(१८) ॐ जन्म झे [ श्रीराम-कथा-संख्या--१ ७ 


` 
to 
~ पृ { 


( yr 
ed ON 
SN Cy अक 


9 तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चितचोरों के॥ $ 


A, + 


2 केसे क्मनीय-कमल से भी कोमल पद. सुखद सुहाते हैं । € 


| जिनकी गति देख-देख सजनी, केसरी, मराल लजाते हैं ॥ ६ 


€ मानो शोभा के रक्षक बन-दो द्वारपालिए गाज रहे । ६ 
$ उरउदर नाभि तक मणिमाल कुण्डली मार चौकोर हुई ॥ | 
$ मानो लक्ष्मी को पूजा में, दीपावलि चारों ओर हुई । ॥ 


४ बहिना, उस पः तर वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं । ६ 
७ एष्ठस्थल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हें॥ $ 


| जन सुखद मनोहर चारू चिबुक अरुणारे अधर सुहाए हैं । 
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७ नवनिधिता, कोमलता, शुचिता, सुन्दरता पूर्ण हाथ देखो । ९ 
£ उस जगह-प्रकृति से मिले पाँच.तत्वो को एक साथ देखो ॥ ६ 
£ आजानु ह कन्धे विशाल, कमनीय कण्ठ कण्ठेवाला । $ 
9 फिर वहीं देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला ॥ $ 
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¢ जिनकी लाली को देखदेख लाखों ही लाल लजाए हें ॥ € 
. करने को दशों. दिशा वश में-दर्शन यह दशन दिखाते हें । $ 

9 दाडिम, हीरागण, तारागण, जिनकी छवि देख लजाते हैं ॥ ६ 

श रसना रमणीय, रुचे, राजे, रसभरी, रसीले रसिकों की । € 

९ वाणी से वर्णन हो न सके--मधुराई वह है वचनों 


foe 
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॥ अनमोल, गोल, सुन्दर कपोल, नीकी नासिका बालकों की । | 
/ छवि किससे वरणी जाय सखी, कुण्डलवाले उन श्रवणो की ॥ € 


~) 
४ 
न 


॥ लाजें मृग, खञ्जन; मीन, कमल मद मर्दनहार दमन के हैं । $ 
) लज्जा, लाली लावण्य, लिए-लोने लोचन लालन के हे ॥ € 


( बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है । $ 
$ चन्दन जगवन्दन नन्दन का, मर्यादा धर्म दिखाता है॥ 0 
) काले, मतवाले घुघराले, क्या सुन्दर केश सुहाते हैं। € 
{ जिनसे रजनी, घन-काकपच भोरे भुजङ्ग शर्माते हैं॥ $ 
) हाथों में धनुषवाण सोहें रशुबंशी दशरथनन्दन के । & 
) सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हें जगवन्दन के ॥ € 


| बड़भागिन वे माताएँ हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं । ५ 
) अपने भी जम्म. धन्य ही हैं-जो दशन इनके पाए हैं॥ ॥ 

) श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुवर चारों । € 
। राजा की चारों दिशि जय है, पाकर यह सुत सुन्दर चारों ॥” $ 


Sls सब भक्त भी, होते थे बलिहार । 
मानों रङ्को के लिए, मिला रत्न भण्डार ॥ 


{ सेवको सुख देकर सब प्रकार-जब और बड़े सुकुमार हुए । $ 


$ पष गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके-यज्ञोपवीत संस्कार हुए ॥ 
| अब नियमपूर्वक अग्निहोत्र फिर सन्ध्योपासन होता था । 
विद्यालय घर वशिष्ठ का था-जिसमें विद्याजन होता था॥ 
6 पर लिखकर कुछ ही वर्षो में विद्यानिधि से अवतोण हुए । 


$ रण-शिक्षा राजनीति में भी सब भली भाँति उत्तोणं हुए ॥ ६ 


2 २९ - 


तष लगे सिखाने गुरू इन्हें, विज्ञान-विवेक योगियों का । € 


Soe 
~, 4 
- 4 । "भ Nr -;. 2 


2७”. १ 


के ऊचे पद पर पहुँचाया जो पद था तलदशियों का॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क” 


अ जन्म% [| श्रीराम-कथा-संख्या--१ | 


बोले-"अन्तिम ज्ञान है-आलिक यथार्थ । । 


युरुमुख से जिसने सुना, जीवन हुआ कृतार्थ ॥ 
पॉच तत्त, दश इन्द्रिया, हें सर्वत्र समान । 
देह सदा अङ्गान है, देही जिसमें ज्ञान॥ 


€ दश-पञ्चभध्य चेतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में हे । ६ 
जसे दिनकर का युप्त तेज, चन्द्रमा ओर तारों में हे॥ ] 
9 उस प्रकाश हारा ही शरीर, चेतन्य दिखाई देता है । € 
¢ वह व्यापक वह चेतन्य-तल, सम्पूर्ण सृष्टि का मेता है॥ ६ 
6 पह हो सच्चिदानन्द तुम हो वह ही निज देश तुम्हारा है । | 
2 जो तीन गुणों से उपर है-जो पञ्चकोश से न्यारा हे ॥ ( 
' € व्यवहार-जगत्‌ में कर्म-लिप्त कहलाता वह जीवात्मा हे । ५ 
$ वास्तव में वह ही “तत्सत” हे परमात्मा हे विश्वात्मा है ॥ | 


दृष्टा दर्शन, दृश्य बृह वह ही ज्ञाता ज्ञान । 
सब उसका ही रूप हैं सबमें वही समान ॥ 


9 कट सकता नहीं शास्त्र से वह ज्याला भी जला नहीं सकती । } 
6 उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती ॥ « 
€ उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं इनका उसमें हे लेश नहीं । १ 
.€ आनन्दरूप वह स्वयं सदा उसके स्वरूप में क्लेश नहीं ॥ | 
& उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हें-मिरते जाते हैं । १ 
¢ जिस भाँति पुराने होने. पर वस्त्रादि ःबददलते जाते हे ॥ ९ 
$ साला कान्त-स्वरूप है देह आन्त ही आन्त ।. | 


इसी. बात पर एक अब, देते हैं दृष्टान्त ॥ 


. कै मद्टी के बढ़े विविधविध हें सबके सब जल से भरे हुए । ६ 
वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हें धरे हुए ॥ | 
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देखो रवि हे आकाश-ध्य, छाया सम्पूर्ण घडो में है । € 
/ हे अटल एक ही महातेज, माया सम्पूर्ण घडो में है॥ ९ 
( जिस घट को अवलोको जाकर मार्तण्ड इष्टि में आता है। ७ | 
नाना खरूप में नानाविध, नाना प्रकाश दिखलाता है॥ € 
) अच्छा, अब घड़ा टूट्ता हे, गल गया सहारा नहीं रहा । ७ 
$ सूरज भी है छाया भी है पर-वह उजियारा नहीं. रहदा ॥ 
9 इसी भाँति संसार में-घटरूपी है देह । ¢ 
) छाया रूपी जीव का यह ही निश्चित गेह ।॥ 
| श्रीसूयरूण है एक नह्य जो सब पर तेज डालता है। 0 
) यद्यपि अब्यक्त यथार्थं वही-पर नाना रूप नासता है॥ € 
0 जो घडा ट्ूटता जाता हे वह सब मट्टी ही मदूटी दै । ७. 
| बाया फिर दृष्टि नहीं आती यह ही धोखे की टटूटी है॥ & 
) वास्तव में सूर्यदेव भी है छाया भी कहीं नहीं जाती । $ 
ऐसे ही ह्म एकरस है माया भी कहीं नहीं जाती ॥ $ 
| छाया का आना जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। €. 
0 सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स न भात है॥ € 
[लि संसार का चलता हे सब काज । 

हों न कोई प्रजा हे और न है नरनाज ॥ ४ 

9 तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कतव्य सदा । € 
९ निज ज्ञानानल में भस्म करो होतब्य और भवितब्य सदा ॥ € 
जिम भाँति सल्ट का मूल तत्व सर्वव्यापक वेसन ही हे । ॥ 

| नरमरडल के सुख का त्याही अच्छे नृप का शासन ही दै॥ ह | 
€ प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तंबं जल कर देते हैं । ६ 
राजाओं के भी शिर फिरते, तो उपल पुयल कर देते हैं॥ ह 
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$ सम्बन्धी-नातेदार सभी ब्यवहार ठीक निज रखते हों । $ 
$ सच्चाई ओर. नियमपूर्वक व्यापार सभी के चलते हों ॥ 0 


£ एसे संग्राम-अखाड़े में थे पहलवान लड़ सकते हें. । $ 
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जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है । € 
त्योंही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज़ भी हारा है॥ $ 
अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो | 
मन को सत्संगति मिलती हो तन, को भोजन भी अच्छा हो ॥ ६ 


इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है । ६ 
अन्यथा अशान्त जगत्‌ में तो व्याकुल ही रहता तन मन है ॥ ६ 
तुम राजा के कुवर हो-रखना कुल की लाज । ४ 

जब वह अवसर आय तो करना अच्छा राज ॥ 
इश्वर-सा एश्वर्य ही-रखना हे अवनीश । ' 
इसीलिए तो-नृपति भी, कहलाता है ईश॥ $ 

जग में आते रहेंगे सदा शोक या हष। | 
बात-बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष ॥ 


a 


$ जो समय समम-चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पड़ सकते हें ॥ । ड 


ह इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क, हृदय भी ठीक रहें । ' 


€ नाटकशाला जैसे दिखाव, इस सारी जगती के ही समझो ॥ 


शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहें॥ ६ 
तव हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे । 
जब उसके पहले ज्ञानवान, गम्भीर धीर बन जाओगे ॥ € 
ऐसा बनने का मार्ग यही-निष्काम हृदय करना होगा । € 
परहित कतंब्य लक्ष्य रखकर निज-सार्थ खलप रखना होगा ॥ 
सुख दुःख सामने आएँ जो वह धर्म देह के समझो । ( 
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॥ अपने सरूप को आसा को निलिप्त समकते रहो सदा । € 
वह अमर ओर अविनाशी है यह हदता रक्‍्खे रहो सदा ॥ § 
| बाल्यावस्था की यह शिक्षा चात्रों की बड़ी कमाई हे । ह 
स्प रूप म इसीलिए शुरु गीता तुम्हें सुनाई हे ॥ , | 
| . नित्यप्रति एकान्त में करना थोड़ा ध्यान।  / 
$ सर्वष्यांपफ-शक्ति से लेना यह वरदान ॥ 


& गाना & 


न किसी से वेर विरोध - हो-- 

न कहीं भी प्रेम-प्रमाद हो -- 
में अनन्त ब्रह्म अखण्ड हूँ-- 

मुझे प्राप्त. यह ही प्रसाद हो । 


मेरी देह सबसे जुदा रहे--: 
मेरा प्राण सबमें मिला रहे। 


मैं मिलाऊँअपने को सबमें यों-- 
मेरा शब्द विश्व का नाद हो ॥ 


मेरां भूलने का स्वभाव हो। 
मेरी. भूल में यह प्रभाव हो -- 


मेरे सामने हों पदार्थ सब-- | 
मुझे उनमें कोई न स्वांद हो। 


मेरा ध्येय ऐसा ' महान होन 
अपमान मान समान हो। 


नहीं ऊंच नीच का भेद हो 
नहीं हषं हो न बिषाद हो ॥ 


मेरा उस जगह पै मुकाम हो 
जहाँ एक "राध्रेश्याम" हो 


जहॉ नित नया. आनन्द हो 
जहाँ निते नया आह्लाद हो॥ 


rm 059. ल्ला 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


$ जन्म अ ` [ श्रीराम-कथा-संख्या--१ 


इस प्रकार जब हो चुका, शिक्षण और सुधार । 
राज-काज करने लगे--चारों राजकुमार ॥ 


७ धोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते 
$ उस समय झुण्ड के झुण्ड लोग दर्शन के लिए उमँडते 


इस ओर अयोध्या के वासी-वह सुन्दर रूप हेरते थे । 


४ उस ओर विमानों पर बेठे सुरगण इस भाँति रेरते 


& गानां & 


ed * ee 
“अयोध्या में प्रकटे हैं राम । 


भक्तजनों के पुरे होंगे अब तो सारे काम ॥ १ ॥ 
घोड़ा रूप जगतु यह सारा, शासन रूप लगाम” 

धम सवार थका तो प्रभु ने यह लगाम ली थाम ॥ २॥ 
न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम । 

आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम ॥ ३4] 
पापरूप रजनी फा जब होचुका तीसरा याम। | 
सूर्यवंश में सूर्यसरीख उदित हुए सुबधाम ॥ ४॥ | 
बन्द हुए थे कमलों फे मुख जब आई थी शाम 
प्रातकाल होते ही वे फिर विकसे “राधेश्याम” || ला 
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संख्या--२ 
& छता न्ह चछ सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 
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कौतंनकलाविधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, _ कविरत्न 
पं० राधेश्याम कथावाचक 
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रघुकुल के नाम पर यह-जीवन निसार होता । 
तो इस मनुष्य तंन पर- कुछ मुझको प्यार होता ॥ 
'संसार' को अभी तक मैंने 'असार' माना | 
यदि राम इसमें मिलते-तो मुझे ये 'सार' होता ॥ 
है भाग्य तूने मुझको--नहीं पुष्प भी बताया । 
जो चरण. पे चढ़ते-चढ़ते--मैं गले का हार होता ॥ 
बेकार लोग मुझको--यह कहुके छेडत. हैं-- 
संस्कार तेरा होता-तो ब्रेड़ा पार होता ॥ 
_ कहाँ “राधेश्याम"-दिल में अनुराग अपने प्रभ का । 
गर सच्छा प्यार होता--तो वो आशएकार होता | 
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जिस दिन से प्रकटे अवध-राम सच्चिदानन्द । 
तंब से दिन दूना बढ़ा घरघर में आनन्द ॥ 
अब आगे जेसा हुआ, सुनिये वही चरित्र । 
दशरथ के दरबार में-आए विश्वामित्र ॥ 
बोले-“राजन्‌, ध्यान दे-सुन कुछ मेरा हाल । ४ 
६ आणषियों की रक्षा सदा-करते हैं भूषाल॥ ७ 
* में यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं । छ 
$ पूजा सामिग्री हवन-कुण्ड, सब नष्टअश्रष्ट कर देते हैं॥ ई 
) याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञकार्यं सब खरिडत है । € 
| फिर धन्वा ले न लड़ँगा में, यह प्रण भी मेरा निश्चितु है॥ € 
असुरो के अत्याचारों से-अकुलाया, घबराया ह में । 8 
0 रक्षा, सहायता दो चीजें-तुमसे लेने आया हूं में॥ # 
) तू अपने पुत्र राम-लक्ष्मण, दे सोप सुभे कुछ दिवसों को । ( 
) इसमें हे तुको पुण्य-सुयश, कल्याण-हर्ष उन दोनों को ॥” ह 
सुनते ही दशरथ हुए, व्याकुल और मलीन । | 
हाथ जोड़ ऋषिराज से, बोले वाणी दीन-- ६ 
` “हे मुनिवर, दोनों बालक हें भोले. भाल नादान निरे । & 

रण-विद्या नहीं जानते. हैं, लड़ने में अभी अजान निरे॥ ' 
लो राज-ताज, सम्पत सेना यह सब देना दुर्वार नहीं। । 
६ आत्ता हो तो में चला चल, इसमें भी कुछ इन्कार नही ॥ ब 
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९ (४) ॐ पुष्प-वाटिका ॐ [ श्री राम-कथा-संख्या —२ 


. ७ हे सामी सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के हैं । ( 
९ पर प्रभु बिचार के वचन कहो, सुत चारों चोथेपन के हें॥ ६ 
¢ पेसे तो चारों ही मेरी, बूढ़ी आँखों के तारे हें । ( 
$ लेकिन, राम और लषण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हे ॥ ९ 
फिर राम सदा सुखधाम मेरा-कब उसका विरह गवारा है । $ 

9 जब घर का वही चाँदनी हे जीवन का यही सहारा हे ॥” € 


- गाधिसुवन के होगए-रक्तदर्ण कुछ नेन । 

५ कहे कडककर नृपति से, इस प्रकार अब वेन- 

) “रालटूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ ! 
या तो साफ जवाब दे-या कर मेरे साथ ॥ 


दशरथ, तुझ जेसे ज्ञानी को-इतनी बच्चों की ममता हे ? $ 

$ जा चुकी जवानी दीवानी, फिरभी माया में प्रमता है ? ¢ 

| उपकार सन्त का करने में, इतना विलम्ब इतनी अडचन. ? $ 

¢ इड दिन को उनके देने में, इतनी बातें ? इतनी उस्न ? $ 

) यदि आज विष्णु से कहता में-चल देते छोड़ गरुड़-वाहन । ९. 

? शङ्कर से यदि विनती करता-हिल जाता उनका भी आसन ॥ $ 

_ ¢ मोगी जो तुमसे यह भिचा-इसलिए मुझे सन्ताप हुआ । 8 
_ $ दुख दु तुझे भी, सुकको भी, इस पुणय कार्य में पाप हुआ ॥ € 


खा जभी बशिष्ठ ने ऋषि को है सन्ताप । 
नृप को समझाने लगे-“राजन छोड़ प्रलाप ॥ 


` है यह योगीराज कहाते हैं, तू इनसे कुछ सड़ोच न कर । ९ 
' 3} यह बड़े बिचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर ॥ 
यह तेरे युगल कुमारों को--रण-विद्या-धर्म सिखायेंगे । । 


€ फूर्जन्द दुचन्द वहाँ होकर-आनन्द सहित घर आयेंगे ॥” 


क ® ` "> po 


ca ग ST CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
py 7 TI HN द] ५ 


श्र 


= 
Po) २, 


~ Sr ~ 4°) व : ला 
Fo Oss) ०००१ 9८५०४८७ 2४४ 8 देण da 4 


_/४७२७४६२ ८८०२२ | TRE 
> जन्म % ) 


दशरथ-बोले-“अब मुझे नहीं सोच सन्ताप । 
/ दोनों पुत्रों के हुए, संरक्षक मुनि आप॥ ९ 
$ इतना कह-भरी सभा ही में-तत्काल बुलाए राम-लषण । $ 
$ चरणों में गाधितनयजी के सानन्द गिराए राम-लषण ॥ ९ 
| “लो हाथ में इनका हाथ नाथ' यह दोनों भोले-माले हैं । ६ 
9 यह फिकरा याद रहे भगवन्‌' मेरे नाजों के पाले हैं॥” 0 
$ `. ` & गाना & , 


RR. 

“बेटा, जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे । 
आज्ञा पालन कीजियो हो न इन्हें सन्ताप । 
आज तलक तो हम रहें, अव हुँ यह माँ बाप ॥ 

क्रोध कर जायें तो . सहियो रे ! बेटा, जाओ०॥ १ ॥ 
वेटा, इनसे सीखना--देश-जाति का प्रेम । 
विद्या, शिक्षा, योग्यता, कर्म-धर्म और नेम ॥ 

बीरता, बुद्धि वढ़इयो रे .। बेटा, जाओ०॥ २॥।” 


ी बाल-काण्ड ] 


प्या > 


पितु का आशिष प्राप्त कर, 2 से ले वरदान । 
ऋषिसेवा को चल दिए-दोनों ही बलवान ॥ 
& गाना # 


दोनों भाई राम और लक्ष्मण, संग यती के जाते हैं । 
बाण हाथ में, धनु कन्धों पर, कटि! तूणीर सुहाते है ॥ 
श्याम, गौर सुन्दर स्वरूप लखि, इन्द्रु (अनंग . लजाते ,हैं । 
मुनि के दाँए-बाँए दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं॥ 
मागें मध्य ही मिली ताड़का, ऋषिवर इन्हें बताते हैं । 
एकु. बाण ही से रघुनन्दन स्वर्गं धाम पहुँचाते हैं॥ 
देख बुद्धि, वीरता राम की गाधितनय हुलसाते है । |. 
विद्यानिधि और विद्यावर को विद्या सब सिखलाते हैं॥ < 
राजकुंवर तज राजमहल को, ऋषि को कुटी सजाते हैं।  . 
“राधेश्याम” बढ़े थह जोड़ी, सुरगण यही मनाते हैं॥ 


आ © ">>> 
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$ चलते-चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी । $ 
€ जिस ओर नेत्र दोड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी ॥ $ 


है उस्ताकर पूछा रघुवर ने-“गुरुवर, यह. अचरज केसा हे?” € 


oe ~ 


PO RRA ANAT ACETAL ESS २५ 


< f | ९.१५ 
GR % पुप्प-वाटिका ऋ [ श्रीराम-कशा-संख्या-२ ७ 


प्रातकाल-मुनिराज मे, बोले-राजकुमार- (६ 
“आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार ॥” & 


॥ आरम्भ यज्ञ का होते ही-असुरों का मण्डल आ पहुंचा । $ 


क अनुष्ठान में विष्नरूप, निष्ठुर निश्चर-दल आ पहुँचा ॥ € 
शी रांजकुमारो ने-आगे बढ ललकारा सबको । ४ 


$ हाथों में लेकर धनुष-बाण, पलभर में संहारा सबको ॥ $ 
$ 'भमस्थापन करेंगे यहः--ऐसा विश्वास न. क्योंकर हो ? € 
। जब दोनों विजयी सिंहं का-यह अवसर-पहला अवसर हो ॥ ¢ 
$ चण में सुबाहु रजनीचर को-अर्पण कर दिया अग्निशर के । ' 
॥ भारीच” नीच को उड़ा दिया सौ योजन पार समुन्दर के ॥ £ 
| वन वह बन गया-सर्ग-कानन कॉटों से खाली चमन हुआ । $ 
$ ह राजझमारों सुखी रहो? ऋषि के मुख से यह वचन हुआ ॥ | 
$ सचसुंच उस समय भाग्य अँचा--शरीलक्ष्म, श्रीरघुवर का था- ९ 
` जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था ॥ $ 


अगले दिन मुनि को मिला, यह सुन्दर सन्देश-- 
“धनुष महोत्सव के लिए-बुला रहे मिथिलेश ॥” 
समाचार सुनकर लगे-चलने जब मुनिनाथ । $ 
प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ ॥ ४ 


थी पड़ी एक पाषाण मूत, चारों दिशि जिसके कुहरा हे । ¦ 


रघुनन्दन की बात पुन, विहँसे विश्वामित्र । 
. सुना दिया-उस शिला का, आद्योपान्त चरित्र ॥ 
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| बाल-काण्ड डा ५ ` अष्याः अ पुष्प-त्राटिका % TR दिता ह ) त 
$ फिर कहा-“कभी गौतम-तिय थी अब शिला शाप की मारी है । €. 

९ सबसे उपराभ हुई है यह आकाँला एक तुम्हारी हे॥ € 

॥ इस पाप-प्रपीडित पथरी को, पद-रज का चेतन चूरन दो । ७ 

१ यह पतिता है, पावन पद दो-जीवन्सृत को सजीवन दो ॥” ६ 

{ छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल । $ 

पद-रज लगते ही हुई-गोतम नारि निहाल॥ | 

& गाना & १ 

“प्रभू संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो । प 

मैं बड़बागिनि पाया दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूरण । 


धन्य हो, धन्य हो मुझे अपना दरस दिखाया ।' 
— नी — 


हुआ अहिल्या नारि का-इस प्रकार उद्धार । 

मनचाहा वर प्रात कर पतिपुर गई सिधार ॥ 

आगे चल-दो दिन रहा गंगाजी का न्हान । 
। राजकुमारों ने दिया-बहॉ-बहुत इध दान॥ त 
) इधर दिन योंही चलते-चलते-मिथिला अवधेश कु वर पहुंचे । ह 
) गुरुवर ऋषिविर के साथ-साथ दोनों ही जनकनगर पहुंचे ॥ € 
| तब बढ़कर देखा नगर दृश्य, रमणीक विचित्र सुहाता था । ) 
मन जहाँ-जहाँ पर जाता था, हर्षित हो वहीं लुभाता था ॥ § 
था सदाचार, सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी । ६ 
कंगाली जहाँ न॒ बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी॥ ६ 
$ पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा होगया किसान जहाँ । 8 
3 किस भाँति वहाँ का हो वर्णन, प्रकटी शोमा की खान जहाँ ? & 
£ जनकराज ने जब सुना आए हें मुनिनाय । € 
| स्वागत करने चले वे-बाह्मण-इल के साथ ॥ 


~ 


st | 
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& (८.) % पुप्प-वाटिका % | थोराम-कथा-संख्या--२ | 


नी ता ——— ed 


$ भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे । 
? कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे॥ 
॥ था समदशीं समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारा में । 
9 अद्धागिनि पर है एक हाथ, तो एक हाथ अङ्गारा में॥ ६ 
निज ब्रह्मानन्द रूप में यह--ऐसे बेसुध भरपूर हुए-- | 
$ जब लगे भूलने देह दशा, तो छप विदेह, मशहूर इए ॥ 
१ ऐसे विदेह से-मिलते ही, आनन्दित विश्वामित्र हुए 
{ उस ओर राम को देख नृपति रहगए एकटक चित्र हुए ॥ 
9  बोले--“मेरे देश के धन्य भाग हें आज | 
हूं कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मनिराज ॥ 

£ हैं आप कृपानिधि विद्यानिधि धर्मज्ञ धर्म सच्चालक हें । 
५ यह श्याम गोर दोनों कुमार-किस भाग्यवान के बालक हैं ? 
9 इनमें कुळ शक्ति अलोकिक हे यह मुझे दिखाई पड़ता हे । 
? इनका दशन कर महाराज मन बह्म मनन से इट्ता है॥ 
) टकटको बेधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह इया । 
१ कहते हें मुझे विदेह सभी पर में तो आज विदेह हुआ ॥” € 
९ मुनि बोले-तुमको नृपति ठीक हुआ आडस । ' । 
$  मनिष्ठ की इष्टि में सब रहता हे पात ॥ 
दोनों हैं पुत्र अवध नृप के हें नाम राम-लक्ष्मन इनका । 

? यह बली गुणी उत्साही हें किस विधि से हो वर्णन इनका ॥ 
७ निपिघ्न कराया यज्ञ कार्यं निश्चर समूह संहारा है।। 
गोतम की नारि अहिल्या का-पद-रज से.शाप.निवारा हे ॥ । 
अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए. हें ।! 
£ राजन्‌ तेरे आनन्द हेतु इम इन्हें साथ में लाए हें ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


५४५ (५ हक > ip > ८79: 


१ बल-काण्ड | 


$ भीड़ों पर भीड़ें टूट पढ़ीं-गलियों कुचों में द्वारों में । 
) सज गई दुकानें सभी तरफ थी चहल-पहल बाजारों में ॥ 
१ सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठान्नों का सम्मान कहीं । 
देता था कोई इत्र हार-होता था खागत-गान कहीं ॥ ६ 
) उतों पर और मरोखों पर-खिड़कियों पे और अटारों पर । $ 
७ गजगामिनि, भामिनि, दामिनि, सी धाई झाई चोबारों पर ॥ $ 


DN 
% पुष्प--वारिका $६ (७) 


$ दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है 
९ आगे तो वह ही होता है,जो कुछ विधना ने लिमखा है। 


यह सुनकर मिथलेश ने किया पूर्ण सम्मान । 
दिया ठहरने के लिए-सुन्दर सुखद स्थान ॥ 
इच्छा थी-कुछ भ्रमण हो सेर भी कुछ होजाय । 
आज़ा ले गुरुदेव से-चले लषण रघुराय॥ 
नगर देखने के लिए आए ग्रवधकिशोर । 
समाचार सुन, छागए नर नारी चहु ओर ॥ 


a 
| £ 


` & दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाए । € 


“हिना देखो तो सही-इन दोनों के रूप 
कोटि-कामं-छवि जीत कर, प्रकटे युगल अनूप ॥ 


॥ अपनी-अपनी टोली में फिर बोली यू बोलीं ललनाएं- 


? सुन्दरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुन्दर है यह हि. त 
जिसने देखा है एक बार इन श्याम-गोर सुकुमारों को। | 


वह आँख नहीं अब देखेगी सुन्दरता को श्रृंगारों को ॥ € 


जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्ही को गाएगा । 
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जिस मन में यह आजायेंगे वह मन इनका ही जाएगा ॥ 4 


RO, 


र RRR 
(१) क पुष्प-वाटिका # [ श्रीराम-कथा-संख्या- २ 
सुनते हैं कोशलवासी हे-सुत हें दशरथ राजेश्वर के । 
लाए हें विश्वामित्र इन्हें-कारणवश सिया सयम्बर के ॥ 
ताइका सुबाहु, संहारे हैं, मुनिवर के मख की रचा कर । % 
फिर्‌ बड़े पतितपावन हैं यह तारी हे शिला, अहिल्या कर ।।” । 
तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार-- 

“है सीता के योग्य वर, श्यामल राजकुमार ॥ 
रचना रच जाय विधाता की-इस जोड़ी पर बलिहारी हो-- ९ 
ऐसे मनमोहन, सोहन की दुलहिन सीता सकुमारी हो । ( 
सम्बन्ध यहाँ हो जाने से-यह यहाँ आयेंगे कभी-कभी । 
फिर तो अपने हें धन्य भाग, हम दरस पायँगे कमी-कभी । ? 

धग रही थीं हार नवाकर माध । 

धर झुण्ड बालकों ए राम के सांथ 
कोशलकिशोर सुकुमारों ने र नगर फिरफिर र । ६ 
बाजार रास्ता, चोराहा, प्रत्येक देव-मन्दिर देखा ॥ $ 
शिक्षा विद्यालय, शिस्पालय, शस्त्रालय, राजभवन देखा । / 
प्रत्येक भाग में अनुशासन, संगठन और जीवन देखा ॥ € 
जब सिया-सयंवर का मण्डप बालकगण इन्हें दिखाते थे- ६ 
तब मन्द-मन्द मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समकाते थे॥ $ ˆ 
करते करते भ्रमण जब होने आई शाम। ४ 

गुरु के र ही लोटे लक्ष्मण राम ॥ 

साथ छोड़ते थे नहीं-प्रेमी बालक बृन्द । 

लोटाए द रघुनाथ ने--दे-देकर सौगन्ध ॥ 

यु पहुंचे जभी, कहे सब समाचार । 
4 नित्य-नित्य करने लगे दोनों राजकुमार ॥ 
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} कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा; कुछ जद्यज्ञान अध्ययन किया । ( 
जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया ॥ ¢ 
५ उस समय दबाने लगे-पाँव दोनों ही राम लषण आकर । & 
/ गुरु ने जब आग्रह किया अधिक-तब रामचन्द्र सोए जाकर ॥ € 
९ अब रामचन्द्र के चरणों को-दाबने लगे लक्ष्मण भेया। $ 
9 तब कहा राम ने वार-बार-“सो जाओ हे लक्ष्मण भेया ॥” & 
१ प्रधु-चरण हृदय में धारण कर-पोढ़े सबसे ही पीछे यह । 
| सुनते ही अरुण-शिखा की 'वनि उट्टे सबसे ही पहले यह ॥ 
) श्रीगुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नन्दन जागे । € 
0 कर चुके नित्यके कार्य शिष्य, तब गुरुवर गाधि-सुवन जागे ॥ ६ 
 द॒नियाँ के शिष्यगणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है यह । % 
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॥ गुरुआश्रम के सेवाब्रत का केसा प्रिय उदाहरण है यह॥ € 


# गाना ७ 


rr 0 विश 


`. बचपन है जिनका सँभाला, जीवन बना उन्हीं का । 
सद्गुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का ॥ 
मानी बड़ों की शिक्षा, की गुरुजनों ल सेवा । 
संयम जिन्होंने समझा, रुतबा बढ़ा उन्ह का ॥। 
गम खाना, मौन रहना संकट को सहन करना । 
यह गुण जिन्होंने सीखा, क्र हुआ उन्हीं का ॥ 
कर्तव्य का ही पालन जग में है आदमीपन । 
इसमें सफल हुए जो-जग बन गया उन्हीं का ॥ 
है “राधेश्याम” बल भी, मन धर्म पर अटल भी [ 
ऐसा है जन्म जिनका डंका वजा उन्हीं का ॥ 
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प्रातकाल मङ्गल-ममय, गुरुूआज्ञा अनुसार। € 
३. पुष्पों को लेने चले-दोनों राजकुभार॥ € 
€ श्रीगुरुपूजा में-पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी । ६ 
७ हो प्रात-भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यह ही आज्ञा थी ॥ / 
) वृह खास बाग मिथलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में । € 
£ माली मे पूछ, लगे चुनने फूलों को, दोनों-दोनों में॥ § 
9 चलता था शीतल मन्द-पवन, फूली हर डाली-डाली थी । $ 
' मुनियों का मन भी मोहित हो-ऐसी सुगन्ध मतवाली थी ॥ हूँ 
$ रविश, फब्बारे, चिड़ियाघर, मछली-घर हृदय लुभाते थे । ९ 
2 सावन भांदों भी एक ओर भन को उन्मत्त बनाते थे॥ $ 
? मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावलि मे था घिरा हुआ। ९ 
॥ उसके समीप ही ऊँचे पर-गिरिजा मन्दिर था बना हुआ ॥ $ 


७. ७ 


घागु-आग॒ थी वाग्‌ में फेली हुई बहार । 
__ फूल-फूलकर फूल भी, लुटा रहे थे प्यार ॥ 
$ गदा, गुलाब मोतिया, जुही गुलमेंहदी, गुलाबाँस, गुलनार । $ 
३ दाऊदी, दुपहरिया' मरवा, केतकी, हजारा हारसिंगार ॥ ९ 
| कलगा, पनसुतिया, मौलसिरी, कनेल, कामनी, सदाबहार । ६ 
$ मालती, माधवी, जवा, मिली” केवडा, मोगरा, पपी, अनार ॥ § 
| पचरङ्गा, चम्पा, सूर्यमुखी, मिलमिली, मारुती, नोरङ्गा। 2 
॒ चोदनी, कुमुद, दोना, लाला, जलतरंग, चमेली, चोरङ्गा ।। 
¢ गुलप्यारी, गुलशब्यो, गुलहड़, गुलचीनी, गुर्फुनस, केला । $ 
सेवरा, निवाड़ी, मदनमान, युलकेली, कुन्द, कमल वेला॥ $ 
है नीले, पीले, साँवल, गोरे, चितकबरे, रङ्ग-बिरङ्गां के । € 
इम नाम गिनायेंगे क्या-क्या, थे फूल हजारों किस्मों के ॥ ई 
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पौधे थे अज़ब क्यारियों मेंमब उठे हुए मब खिले हए । | 
( युच्छे थे गुजब डालियों में-सब उठे हुए, सब खिले हए ॥ 
इधर फूल चुनने लगे-मिथिला के मेहमान । ॒ 
१ धर बात जो रह गई-सुनिए धरकर ध्यान॥ (€ 
£ दारुण अकाल से एक समय-जब देश प्रपीड़ित होता था । ५ 
६ तब मिथिलाप्ति ने निज-हाथों हल से धरती को जोता था ॥ $ 
9 उस समय धड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली । र 
( आनन्द विश्‍व में भरने को-प्रथ्वी में से कमला निकली॥ । 
° या ऋषियों के रुधिरों से बन-खलसंहारिणि दुर्गा निकली । $ 
या भक्तों के आराधन को-जगदम्बा' जगज्जया निकली ॥ 0 | 
£ उस समय जानकी” नाम उनका श्रीजनकराज ने उच्चारा । $ 
° सीता” इस कारण कहलाई प्रकटी थीं 'हल-फारे” द्वारा ॥ $ 
$ ज्यॉ-ज्यों यह बढ़ने लगीं-बढ़ने लगा प्रताप । ४ 
¢ खेल-खेल में एक दिन उठा लिया शिव-चाप ॥ 

€ मिथिलेश्वर विस्मित हुए-देख यह चमत्कार । 

॥ उसी समय यह प्रण किया करके खूब बिचार ६ 
#.“हसते तो धनुष उठाया हे--अब धनुष उठा जो तोड़ेगा । € 
£ वह ही मेरा जामाता बन सीता से नाता..जोड़ेगा ॥ ॥ 
9 उस दिन से नाना देशों के-योद्धा, राजागण आते थे । ७ 
१ श्र का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे॥ ९ . 
! इन दिनों महोत्सव जेसा था उप इूर दूर से आये थे । । 
$ इस अवसर ही को गाधिसुवन, मिथलेश्वर ने बुलवाए थे॥ ७ 
9 जिस समय बाग में राम लषण फूलों को चुनते जाते थे । € 
€ सीता के प्रणय, जनक-प्रण की चर्चा भी करते जाते थे ॥ ७ 
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% (१४) | 
| अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात । . ६ 
सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रा॥ $ 

€ जिस तरइ चन्द्रमा होता हे-शोभायमान नक्षत्रों में । 
» जगमगा रही थीं उसी भाँति, वे जनकनन्दिनी सखियों में ॥ € 
) नवला चपला, सुमुखी, सुखदा, विद्युत, विमला, कमला, थीं वे । $ 
निर्मला कोमला, जगज्जया, रविज्याभा, चन्द्रछरा थीं वे ॥ 0 
॥ नव-शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुज्जों में । ६ 
१ मानो बसन्त आतु आई हो बागों की कोमल कलियों में ॥ $ 
» सखियों का दल था लिए हुए पूजा-मामग्री थलियों में । / 
$ मेवा, मिश्री, नेवेद्य, पान, नारियल, फूल-फल, डलियों में ॥ ( 
? यह झुण्ड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में । $ 
$ गायन था पक्षी मण्डल में, नर्तन वृक्षो के पत्तों में ॥ ( 
& गाना & | , 


— 9—- 


रति छविहारी जनक-दुलारी राजकुमारी आती हैं । 
संग सहेली, नई नवेली गीत सुनाती जाती हैं।। 
नूपुर सबके चरणों में हैं-कर में सबके थाल | 
संग सखी ओढे हैं अम्बर हरे, बसम्ती लाल ॥ 
संब रंगराती सब मदमाती, चलती चाल मराल । 
गोरी-भूजन को आई हैं हिल मिल सारी बाल ॥ 
मति-गति थकी, देख यह झांकी अगणित छटा लजाती हैं । 
या पद्मा में प्राण डालने सूर्य. रश्मियाँ आती हैं ।! 
मन्दिर में भी उस अंवसर-छाई आनन्द हिलोर । 
यथा भांति पुजा सबने-पुनिपुनि निज कर जोर ।। 
वैदेही ने भी आरति की होकर प्रेम विभोर । 
शीश नवाकर-बाहर आई- मुख्य द्वार की ओर |। 
भर-भरडालियां,चुन-चुनकलियाँ सखियांहार पिन्हाती हैं । 
| “राधेश्याम” मिल्ने सुन्दर बर-यह आशीष सुनाती हैं ॥ 
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है ` फिर सब सखियों बाग में हो होकर बलिहार-- 
। सीता. का करने लगीं-फूलों से शृङ्गा॥ ६ 
9 थी एक सखी चञ्चला बहुत सैलानी और मनचली सो । £ 
) उसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती वहाँ बावली सी ॥ ६ 
श जिस ओर खड़े थे राम-लषण, नीगाह उधर वह लपक गई । € 
५ जब देखा उनको आँखों से बिजली-सी दिल पर चमक गई ॥ $ 
0 बेचेन विकल, विहल व्याकुल अपनी सब गति-मति खोकर वह । € 
0 पास आह राजकुमारी के--बावली, बावली होकर वह॥ ६ 
» राजङुमारी ने कहा-“क्या हे तेरा हाल? ) 
सुधि सी क्यों है खड़ी ! क्या है तुझे खयाल? € 
¢ कुड बाधा है? या पीड़ा हे? सदमा हे? या बीमारी हे? $ 
) लड़कर आईं हे किसी जगह या किसी बात की मारी हे? / 
0 होरही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही हे तू । ¢ 
ध ऐसी क्या दौलत मिली तुझे-जो आपा भूल रही है तू ? $ 
) किसने तेरी मति मारी है? मतिवाली क्यों मतवाली है? ७ 
| यह रंग चढाया है वह कोन बाग का माली हे?” € 
वह बोली-“में क्या कहूँ-अपने जी का हाल? |" 
शायद, सच हो जायगा मेरा ख्वाब खयाल॥ र 
१ पुफकी न दर्द हे सदमा है, कुछ रोग न. कुछ बीमारी है । £. 
९ इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है ॥ 

र्ष से पानी दे देकर--हमने जो सींची डाली हे। $ 
$में जिसे देखकर आई हूँ वह उस डाली कां माली है॥ € | 
बॉटिये प्रसाद भवानी का, मनबाँकित वेला आई हे। ई 
९ ३स समय सखी, कंगालों ने घर बैठे दोलत पाई है॥” $ 
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§ फूली जहाँ पर हैं क्यारियाँ, देखें वही छुपके प्यारियाँ । 
आला दशन में देर न करना सुधि बुधि न अपनी बिसारियाँ । 
| * में | |. मैं रि 

र े महल में चलन की वारियाँ मैं बारियाँ 
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. सीताजी कहने लगीं किंचित्‌ भृकुटि मरोड़ । 
& प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़ ॥ 
9 सुन-सुन कर तेरे वचनों को मुझमें उत्साह जागता हे । € 
? इस रङ्गमञ्च के पदें में कुछ नाटक नया भासता है॥ ६ 
| सें बारी, मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतलादे तू । $ 
9 चक्कर में डाल रही है क्यों? हैं कौन मुझे दिखलादे तू॥” & 
? सखी हँसी कहने लगी-“बिन देखे यह हाल? ६ 


५ हती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय सँभाल- ॥ 
७ दो राजकुमार बाग में हें मिल गया आज दर्शन उनका । 8 
£ अपनी ही सुधि बुधि खो बेठी, किस तरह करूँ वर्णन उनका ? € 
$ जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नेन नहीं । $ 
$ जिन नयनों ने देखा उनको उनके जिह्वा या बेन नहीं ॥ € 
9 जिस सचे ने ढाला उनको-वह. उन्हें बनाकर टूर गया । $ 
$ मेने तो जब से देखा हे, मेरा तो थापा छट गया॥ $ 
७ निश्चय यह समय शकुन का हे, अपना कर्तव्य चुकाउँगी । ९ 
£ लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराउँगी ॥ $ 
, & गाना & 


ब्र ६९ ->_- 


चली सखो, उत लता में जहाँ झुकी है डार । 

राजकुमारी वही तो हैं वे राजकुमार | 
में वारियाँ _ आओजी आओ निहारें सारियाँ। 
राजकुमार चल न जाएँ न देखने पाएँ कुमारियाँ।। 
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लता-ओर सीता चलीं-सब सखियों के साथ । € 


नूपुर्वनि सुन, उस तरफ बोले श्रीरघुनाथ 


“हे लक्ष्मण, बड़ा अचम्भा हे ! सारा उपवन मङ्कार उठा । ह 


$ छागई सरसता कमलों में, अमरों का दल युञ्जार उठा ॥ € 
? इन सुन्दर शब्दों को सुनकर-भासित यह होता भ्राता है-- $ 
$ दुन्दुभी बजाकर कामदेव-दुनियाँ पर चढ़ता आता हे॥ ६ 
) क्यों प्रकृति सुन्दरी ने मन में भरदी इतनी चञ्चलता है? € 
{ संयमी शान्त, मेरा स्वभाव रह-रहकर आज मचलता हे॥ $ 
५ जिस मन ने सदा नारियों को मॉ-बहन बराबर समभा है । ६ 


3 उस मन की आज दशा यह क्‍यों ! होता यह मुझे अचम्भा है॥ | 


pT 


{ जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रङ्ग निराले हैं । ४ 


जो नयन लजीले रहे सदा, वे किमे, देखने वाले हें ॥” ६ 


लक्ष्मण से कह रहे थे-प्रभु' जब मन को बात । 
तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात्‌॥ 


९ रघुनन्दन के गम्भीर नयन-जिस समय सिया की ओर हुए । ह 
$ पह चन्द्र-लजावन सुख लखकर, इकटक रह जा चकोर हुए॥ € 
9 मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खिचकर रचना ने । 9 
) अथवा सीता ही को दे दी, सारी सुन्दरता विधना ने॥ & 


) सौन्दर्य निरख बेदेही का, अवलोक अवस्था भी अपनी-- ६ 
लक्षमण से बोले-राधवेन्द्र हृ रख मानवता भी अपनी-- ( 


“षण कदाचित है यही, वैदेही छविधाम । 
हेतु स्वयंवर का यही, सिया इसी का नाम ॥ . 


| मिथिलानगरी का धनुष्य इसका ही महामहोत्सव हे । € 
' हे चकार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है॥ $ 
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; RRR RRR र क क कक शस 
£ (१८) ई पुष्प-व्राटिका ॐ  [श्रोराम-कथा-संख्या--२ 
# क्यों दायाँ अङ्ग फडकता है? कुछ नहीं समक में आता है । | 
£ हे छुपा हुआ जो भी रहस्य-उसका विधना ही ज्ञाता है॥ 
७ लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखें सुन्दर कन्या को । 
९ हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरुपूजा को ॥” । 
७ मॅन को उल्मन में इधर, थे जब अवधकिशोर । 
| दाष्ट सयाजी को उधर-उठी राम की ओर ॥ 
? सरजकुल का सूरज निहार हृग दोनों सूरजमुखी हुए । 
¢ या सीताजी के कमलनयन, रवि-राम निरखकर सुखी हुए ॥ ( 
9 शोभा सुन्दरता देख देख-मियिलेशनन्दिनी थकित हुई । | 
श रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई ( 
¢ सुखमरडल का आलोक देख, सुधि बिसरी राजकुमारी की । ५ 
है सम्युख प्रकाश के झपक गई अँखियाँ श्री जनकदुलारी की ॥ | 
उसी बाउली ने कहा-“हें ! हैं यह क्या ह? । 
९ दल तुम्हारा रहा हे-क्षण चण में क्यों रष ? 
॥ पया भममहाविद्यालय’ का--अब श्रीगहेश आरम्भ हुआ ? ( 
१ 'र्ेलाचार ही में सजनी, इस भाँति पाठ प्रारम्भ हुआ ॥ । 
॥ हिलना, चलना, हसना, छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो । 
) भया दोनों नयनमूंदकर तुम, परिणय का मग रटोलती हो॥ 
७ अथवा चित चञ्चल चला गया, इस समय उसी की चिन्ता है ? ' 
? या पुरुष-रूप अवलोकन में-आँखों को आती लज्जा है ) | 
¢ वारी जाऊ खोलो नयना रतनारों को, कजरारों को ।' 
.» § फिर कर लेना गिरिजा-सुमिरन, अव देखो राजकुमारों को ॥ 
श्रीजी ने संकोच तज खोले अपने नैन । 
लता ओट श्रीराम थे, हृदय हुआ बेचेन ॥ 


र 
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च गानां & 
—-00—— 
चुराय चित, कित गये राजकिशोर ? अति व्याकुल है मन मोर । 
इन बयारिन में, इन झाड़िन में, इन लतान में लके न हों ? 
उन पातन में, उन बृक्षन में, उन वितान में, छुपे नहों ? 
छविधाम, बलधाम, - गुणधामु; सुखधाम । 
दीजिए दर्शन अकुलावत नयन चकोर |!" 


0 || ५== 
लता-ओट से-उस समय प्रकटे राजकुमार । 
उसी सखी ने तब कहा-“फिर लिजिए निहार ॥ 


बाल-काण्ड ] २ पुष्प-वाटिका ॐ (१८) ¢ 


१ अवलोके अब राजीव-नयन आनन्द भरे, अनुराग भरे । $ 
) लज्जा लगाव लावण्य, लाभ, लालित्य लालिमा, लाग भरे ॥ ५ 


) सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों । ९ 


) कर चुके आज सोगन्ध शपथ, मानो-मन ही मन में दोनों ॥ 
, सीता जी ने रघुनन्दन को अपने नयनों में बसा लिया । 
) रघुनन्दन ने सीता जी को निज उर अन्तर में छुपा लिया ॥ 
कहा वाउली सखी ने उसी सभय साहाद-- 
“पूजा पूरी होगई, पाया प्रणय-प्रसाद- 


१ अच्छे आए दशरथ नन्दन ! बेदेही को भरमाया है ! 9 
` मिथिला की भोली बाला का-चोरी से चित्त चुराया है॥ 0 
॥ चलिए, छोड़िए, ध्यान उनका सुधि करिए घर के जाने की । € 

अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने का ॥ ६ 


चली मेथिली, व्यङ्ग सुन थीं आनन्दनावभार । 
पाँव महल की ओर थे, नेन राम को और ॥ 
सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, हुई जुरासी बार। 
सीता पीछे रह गई लगीं पुकार ॥ 
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& दशन की भूल भुलेयों से, बचना हे तो सीधी आओ ! 
५ माधवा-जता यह कहती है-बलिहारी और ठहर जाझो ॥ 


~ ~ 


(२० ) | 5 पुष्प-वाटिका % | श्रीराम-क्रथा-संख्या--२ | 
$ है सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी धवराता 

£ तुम चलती हो जिस तरह चाल मुभसे तो चलान जाता हे ॥ 
$ इस ओर--निगोड़ी साड़ी भी-माधबी-लता में उल्की हे । 
७ तुम मव ही भागी जाती हो, कया मुझे बाउली समभी हे ॥ ६ 


दाइ पड़ा इस टेर पर सखियो का समुदाय ! 
बोली वह ही बाउली-“यह द्वितीय अध्याय ॥ 


७ सखिया को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो । 


९ प्यारी, साड़ी का नाम नलो इस समय तुम्ही उलझन में हो ॥ 
` 'गिरिजापूजन? के साथ-साथ यह प्रेमदेव का पूजन हे । 
७ माधवा लता में साड़ी है, आानन्द-लता में जीवन हे ॥ 


` छ गाना & 
धीरे-धीरे चलो ना ! सिया सिया प्यारी जी । 
सखी अति काल करो ना ! उन्हे बहु बार सखो ना । 
कह सब नारी जी धीरे-धीरे चलो ना । 
आली, चलने का तुम्हें मार्ग एक दिखलायै--- 
करो भगवती से विनय यह ही धनुष उठायें ! 
` सुनासुकुमारी जी, धीरे-धीरे चलो ना ||”? 


गिरिजादर्शन पर गया-मीता का ध्यान । 
पुष्प-माल था हाथ में-होठों पर था गान-- 


जप जय जगदम्बा, जग जननी, गजवदन-षडानन की माता । 


म , जय (रावा, भवान, कल्याणी,- जय सर्वमझला वरदाता ॥ 
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वाल-क।ण्ड | १६ पुष्प-वाटिका (२१) 


| ग शिव नन बकरी हो अहनि हो विखेसर की । ६ 


& गाना & 

ण पत्र रे 

जय गोरी माता जथ जथ गौरी माता ! 
जननी विश्वमोहिनी, जननी विश्वमोहिनी-- 2 
द्विभुवन-- बिख्साता की जय जय पार्वती ! र 
0४५१४] र 

कात्यायनी, ईश्वरी, धात्री, दुर्गा, रुद्राणी ! है 
हिमगिरसुता अपर्णा- हिमगिरसुता अपर्णा ! १) 


गिरिजा, शर्वाणी श्री जय जथ पार्वती ! } 
२३5] र 


ज्योति अखण्ड झलाझल झलने छत्र शीश राजे ! र 
सुत गजवदन--पड़ातन, सुत गजवदन--षड़ानन ! ९ 
अनुफ्म छवि छाजे श्री जय- जय पार्वती ! { 
le ३ ] (ः र i 

पतिब्रता सोभाग्य दायिनी, ऋद्धि--सिद्धिशाली ! 5 
उत्पति, पाचन, नाशन उत्पति, पालन नाशन ! 3 
त्रिगुण शक्तिशाली श्री 'जथ जय पार्वती ! 3 

£ 

सिहदा हिनी, भवा भवानी दामिनि-द्यूति-याता ¦ र 
“राधेश्याम,, कृपा कर, राधेश्याम कृपा कर | वट 
वर दो मनभाता, श्री जय जंय पार्वती |“ # 
—:o:— 

जग-जननी, स्वीकारिए यह करमाला आज । र 


रखि--माता ,समय पर वरमाला की लाज॥ ४ 
मन रघुनन्दन की तरफ तन की नहीं संभाल । 9 
ज्यों-त्यों पहनाई जमी खिसक गह-वह माल ॥ 
इसी समय मानो हुआ इनको एसा भाने-- 
देती हे गिरिजा मुझे इस प्रकार वरदान 
है सीते कुछ सन्देह नहीं उत्तमं अभिलाषा तुम्हारी है । ९ 
नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीस हमारी हे॥ $ 


«६. (9 » ४८५१५ 
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४ छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी । है 
? बस, इसी स्वयंवर में सीता, मनचीता वर तुम पाओगी ॥” ६ 
 प्रीता जी महलों चलीं लेकर यह वरदान । 
राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान ॥ 
? फुलवारी वाले फूलों का--गजरा पहनाया युरुवर को । 9 
७ रघुनन्दन ने सच्चे मन से, सब हाल सुनाया गुरुवर को ॥ | 
9 गुरुदेव उठे, जब पूजा से तव कहा-“मनोरथ पूरा है । € 
) हे दशरथनन्दन, सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा है ॥” १ 
| इस प्रकार आनन्द में आया सन्ध्याकाल । | 
0 सायँ सन्ध्या को चले--सूर्यवंश के लाल ॥ 
? प्राची दिशि निकला चन्द्रदेव, वसुधा को सुधा-दान करने । ५ 
® सन ही मन में उस समय राम, सीता का लगे ध्यान करने ॥ # 

॥ हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृति का पूजन हो । $ 

2 सम्भ्योपासन से निवृत हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो ॥ § 
“लक्ष्मण देखो चन्द्रमा, हे शोभा की खान । | 

| किन्तु सिया के सामने होता-यह भी म्लान ॥ | 

€ सीता को चन्द्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है । | 

® नभ के मयङ्ग में है कलङ्क, वह निष्कलङ्क पृथ्वी पर हे॥ 

७ दिन में मलीन यह होता हे, वह आठों याम प्रकाशित है । 

2 यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है॥ 
ग्रसता हे इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है । 

$ यह निशदिन धरता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है॥ ६ 

. ७ शोमित यह अधिक शरद्‌ में है, वह पडऋतु शोभावाली है । 
. है हसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है॥ । 
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। प्रातकाल, सोमित्र से फिर बोले श्रीराम- | 
) गश्मण अरुणोदय होते ही रवि-छटा जगत्‌ पर बाई हे । ५ 
/ चकपा-चकवी सानन्द हुए, कमलों का भी सुखदाई है॥ ( 
| सब ई सोने वाले ः जाग उठे ब्लागई उदासी तारों पर । $ 
) पागा को कलियाँ चटक उठीं चिड़ियाँ भी चहकीं डारो पर॥ ५ 
लषणलाल बोले तभी-“कल का सुनें जवाब । र 
0 आता से बढ़कर नहीं आफ्ताब की ताव ॥ . & 
) ह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं । 0. 
पह दिनभर जग का रक्षक हे-प्रभु आठों पहर सहायक हैं ॥ € 
सिका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हे । ५ 
) समे गर्मी ही गर्मी हे रघुवर नमी भी रखते हैं॥ ५ 
ते सूर्योदय होने से-तारों के झुण्ड मलीन हुए। हँ. 
यो प जपे आते से-सारे राजा बलहीन हुए॥ € 

“फे का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर.हैं । % 
क्‍ सिया चन्द्र से बढ़कर हे-तो आप सूर्य से बढ़कर हैं॥” 6 
__ जेंब हो चुका विनोद यह पूरा राधेश्याम । ९ 
-नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम ॥ ७ 
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$७ (२४) क % पुष्प-वा ह ४ [ श्रीराम 
उधर बाउली सखी वह समय सुहाना जान--- 
लगी सुनाने सिया को-उनके मन का गान-- 


& गाना & 
“जाने क्या क्‍या है छुपा हुआ-- 

सरकार तुम्हारी आंखों में ? 
परलोक--लोक का रहता है-- 

विस्तार तुम्हारी आँखों में ॥ 
तुम मार भो सकते हो पल में-- 

तुम तार भो सकते हो पल में । 
विष और अमृत दोनों का है-- 

भण्डार तुम्हारी आँखों में ॥ 
एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है-- 

या छवि विराट भगवान्‌ की है । 
संसार की आरल्षो में तुम हो-- 

संसार तुम्हारी आँखों में ॥ 
दिन और रात का धोदा है-- 

या “राधेश्याम” का जलवा है ॥ 
ऐसा काले, गोरे रंग का-- 

है तार तुम्हारी आँखों में ॥ 
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नेपाल की श्री ३ सरकार से ''कथावाचस्परति'” की पदवीप्राप्त -- 
` कीत॑नकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्न 
पं० राधेश्याम कथावात्रक 


प्रकाशक ¬ 
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खबर करदो रघुनन्दन को । खड़े हम दर पर दर्शन को ॥ 
लख चोरासी स्वाँग धर, पाकर कष्ट अपार । 
जन्म मरण से हो दुखी, आए प्रभु के द्वाढ । 

झुकाए हुए हैं गदेन को | खड़े हम दर पर दशन को ॥ 
यद्यपि प्रभु ही ने दिया-नाम, रूप, गुण-भार । 
किन्तु भक्ति-सम्पत्ति बिना-यह्‌ सब है बेकार । 

करें क्या लेकर इस धन को ? खड़े हम दर पर दर्शन को ॥ 
मन को भाता है सदा--माया का ब्प्रवसाय । 
भजन भयंकर दीखता--बुद्धि भ्रष्ट है हाय ! 

उठाय कसे जीकक को ? खड़े हम दर पर दर्शन को ॥। ९ ह 
नौका पापों से भरी-डोल रही मँझधार ।- ” 78% 
कुछ इबी, कुछ डूबती, एक तुम्हीं आधार ।.- _ 

उबारो “राघिश्याभ” जन को । खड़े हम दर पर दशन को | की 
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रातानन्द जी ने दिया आकर यह सन्देश । 
'सिया-खयम्बरः के लिए बुला रहे मिथिलेश ॥ 
समाचार सुनकर उठे-लषण और रघुनाथ । 
धनुष-महोत्सव देखने चले शुरू के साथ ॥ 
रग-भूम आए जभी-दोनों राजकिशोर । 
१ गर-नारीगण के नयन, लगे इन्हीं की ओर ॥ ६ 
0 सम कित ह सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ । $ 
) जिसकी जेसी भावना रहीं-वैसा ही उसे प्रतीत हुआ ॥ § 
९ त्यक्ष 'वीर-रस' अवलोका-वलशाली वीर चपालों ने । € 
) शात्‌ 'भयानक-रस’ देखा भयभीत कुटिल महिपालों ने ॥ $ 
३ वर्ण रद्र रसः एक जगह. जब कपटी असुरों ने देखा । / 
उार-रम' तभी पूर्णरूप मिथिला-निवासियों ने देखा ॥ € 
पीभत! लखा वीभत्सों ने करुणा? मिथिला की रानी ने । ६ 
| "रप्र शान्त-रस” देखा तब श्रीजनकराय से ज्ञानी ने॥ $ 
? भक्त क ने अदभुत-रस' पाया श्रीरामरूप-मानस देखा । ६ 
सामों पे हास्प' निहारा तो कवियों ने भी 'नव-रस' देखा ॥ । 
पहुंचे मंडप में जभी, कोशल राजकिशोर! € 
` पपभरी चितवनों से देखा चारों ओर॥ 
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(४ 
नीचे ऊँचे सत्र दर्जों में शोभा विखरी-सी पड़ती थी । | 

उत्सव. निहारने को जनता सागर की भाँति उमड़ती थी ॥ | 
9 अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मञ्चों पर । । 
पीछे महिलायें राज रहीं महलों के मध्य झरोखों पर ॥ ( 
नीचे मन्त्रियों सहित उप थे, अपर युनियों का आसन था । | 
उससे ही सटा हुआ सुन्दर मणि-जटित एक सिहासन था ॥ | 
लालों के चपल लोचनों ने-करली' देखा-भाली पल में । ( 
| फिर महादेव के धन्वा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में ॥ ' 

लक्षमण के लाल-लाल.लोचन बीरों को जब बिलोकते थे । ' 
) राघव के तब गम्भीर नयन सीता के लिए खोजते थे ॥ | 
| & गाना & । 


i LY) 


अब रंगमंडप मध्य कोशल के युगल सुकुमार हैं । 
पट पावडे बन भक्तजन--उस रूप पर बलि हार हैं ॥ 
तृपगण सितारों की तरह थे उस स्वयंवर--गगन में । 
खाराम-लक्ष्मण वहाँ पर रवि-चन्द्र सम साकार है । 
मण्डप-शरीर--समान है, अन्त:करण मिथिलेश हैं । 
पहुंचे वहाँ पर प्राण--सम--रघुवंश के अवतार हैं ॥। 
गुरु--द्विज कवीश्वर--भाट गायक--चित्रकार समूह मै । 
वह्‌ चेतना आई दशों दिशि हो रहे जयकार हैं ।। 
पहुंचे विश्वामित्र जब रामलपण के साथ- 
? सागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ- 
आगे थे गुरुवर गाधि-सुवन, पीछे समूह था मुनियों का । | 
॥ 'धयरथल में था दिव्य दर्श उन. श्याम-गोर सुकुमारो का ॥ | 
$ दोनों रघुवंशी राजकंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे । ( 


हैं वे सभी प्रभावित हो होकर इनकी ही ओर निरखते थे ॥ | 
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` न्स गे ट्‌ र; 
| पड 0 नटवर जाढूगर--मोहिनी डालने आए हे । (६ 
$ या बलशाली महिपालो का, कस-वल निकालने आए हें ॥ € 
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ब्राल-काण्ड | # धनुष-यज्ञ $ 


सत्र देख-मालकर मुनि बोले-“रहृशाला खूब सजाई है । * 


| उतर में कहने लगे जनक-“पभु ही की यह प्रभुताई हे॥” € 


लाना पाहुनी को, मण्डप भली प्रकार । 
ठाया याण मंच पर नप ने कर सत्कार ॥ 


4 दुन्दभियों के स्वर गज्‌ उठे--उत्सव प्रारम्भ महान हुआ | » 


\ 
९! 


हा में भी इप-पूर्ण माङ्गलिक मनोहर गान हुआ॥ ( 
राजा मे सुन्दर समय देखा--बुलवाया राजकुमारी को । ( 


€२ 


( सभ सखी सहेली हिल-मिलकर ले आई सीता प्यारी को ॥ ई 


{ 


& गाना & 


सग सखियाँ सारी-पधारी रंग-भूमि सिया प्यारी । । 

मोहे नर और नारी-पधारी रंग-भूमि सिया प्यारी ॥ | 
हाथ में जबमाल सोहे-विश्व . मुग्धकारी । ` 
सिर पर है साड़ी सवारी युगन्द मन्द , 

, चेलतो अनोखी चाल से सुर हों मग्न बरतें सुमन । 

गया बहार छाई सरमाई जब आई रंगभूमि सिया प्यारी ॥ 


—°o — 


ङ्गभूमि आई सिया, सुन्दरता की खान । 
उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान ॥ 


आधुनिक नारियों पर कहकर जूठी कर दी सब उपमाएँ । ७ 
ध “से श्रीसीता जगद॑म्बा को किसके समान हम बतलाएँ ॥ 


"रे मनमानी बातें गठ़कर-अपने शिर अपयश लें केसे । 


| भेग की जननी जगदम्बा को-जग को उपमाएँ दें. कसे ॥ ६ 


{ 'पर्गीय देवियों को लाएँ-तो रुद्राणी अर्थाङ्गिनी है ! 
! एके समान केसे कहदे, वह भी अनंग की दुलहिनि है ? 


\ 
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७ (६) [ भी राम-कथ'-संख्या--३ | | 
$ बाचा कहाती सरस्वती, इन्ट्राणी-नाथ कलंकी है । € 
? लक्ष्मी की उपमा केसे दें ? वह विष-मदिरा की भगिनी हे ॥ ६ 
७ इसलिए--लोक परलोकों में, श्री सीताजी लासानी हैं । & 
» अवतार महान्‌ शक्ति का हैं बूरानी ही बूरानी हैं ॥ ६ 
£ कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिन्ता है । ६ 
$ इमको तो अपनी माता का नख-शिख लिखने में लज्जा है ॥ | 
? पृथ्वी पर हे छाई छटा--चमक उठा आकाश । . ह 
£ रङ्गभूमिमें उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश ॥ | 
$ कोमल क्लां से हाथों में-सुन्दर जयमाला लिए हुए । | 
. 0 चलती थीं सोता मन्द-मन्द चितवन नीची कळ किए हुए ॥ 
९ पहले तो ता दृष्टि डाली मॅफले निचले सब दर्जो पर-- ९ 
$ फिर दोड़ीं वे प्यासी आँखें मुनियों के ऊँचे मंचो पर-- 
» उस समय पास में गुरुवर के--अपना प्यारा रघुवर देखा । ९ 
© थक गई थाइ मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा ॥ $ 
$ फिर छुपी-छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा । $ 
क लज्जा श्रद्धा की आँखों ते--शर्मा कर बार-बार देखा ॥ & 
$ गहरी गम्भीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु झुजाओं पर । | 
$ रिवःधनुष देखती हुई गई--श्री जनकराज के मड्चों एर ॥ 5 
॥ बन्दीजन आए तभी--बप-आज्ञाःअनुसार । € 
मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार॥ ६ 
वारजंना, योड्ागणों, सुनिए देकर ध्यान । | 
कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान॥ ( 
. 8 यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है । £ 
€ अवसर है आर्य-परीक्षा का परिणाम प्रणयिनी परिणय हे ॥ £ 
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$ जो भन दज में शिव न छल के कर उचा बा 
{ निमिनन्दन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था ॥ ९ 
५ दससीस सहरबाहु तक ने तिलभर न जिसे सरकाया हे । ् 
१ सीता ने, खेल-खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया हे॥ ( 
९ उसपर ही क शर्त लगा चृपवर बेंठे हैं आये परीक्षा में | 0 | 
9 'एथ्वी वीरा से शून्य नहीं--प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में ॥ ७ | 
? राजा को सब सोगन्द शपथ धन्धा द्वारा पूरण होगी । 6. 
$ जो वीर धनुषं यह तोड़ेगा--सीता उसको अर्पण होगी ॥ 


ह देखो है मध्य में-शिव का धनुष विशाल । 
उधर देखलो जानकी खड़ी लिए जयमाल॥ ॥ 
१ है समय यही क्षत्रिय वीरो, निज क्षात्र-शक्ति दिखलाने का । € 
॥ बल पौरुष का विशाल डड मिथिला के मध्य बजाने का॥ € 
{ है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो? $ 


+ 
क 


देखें स कोन वीर है जो--मिथिलेश्‍वर का जामाता हो ? € 
। सिह के सम्मुख जय पायें, ताकत यह कब स्यारों की है? ( 
' इलमिलकर जान लड़ादो सब जानकी जानदारों की है? 0 
 छैगांचा® ) 


oR 
हे बीरो, हे शूरो, हे राजाओ, योद्धाओ, आओ धनुष को उठाउ । 
सब आगे बढो भोर छाती की बाजू की ताकत ऐ शेरो लगाउ ॥। 
सबलता-प्रबलतः-चपलता-कुशलता सफलता सुहृढूता दिखाउ । 
तो प्यारी, दुलारी विदेहकुमारी वेदेही के ब्याह रचाउ-- 
अब उट्ठो बलनिधान, दिखलाओ आनवान । 
. तोड़ो धनुष मसान, हो विशत्र मैं सम्मान ॥ 
हाँ, बल दिखलाउ, जी लड़ाउ, जूझजाउ, जीम जाउ, आउ विजय पाउ ॥” 


Cen 60 — 
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बन्दीजन की जब सुनी यह घोषणा महान । 
? धनुष उठाने को उठे-बड़े-बड़े बलवान॥ ९ 
५ योड़ाओं राजाओं के दल जंब धनुष उठाने उठते हँ- १ 
$ तो सङ्गशूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं- ( 
2 बलवान, सुजान, शुमानभरे, मदमत्त महान शानवाले । ६ 
७ बढ़कर जोर लगाते थे, गर्वीले, आन-वान वाले ॥ | 
) भेफला-मेकलाकर झपट-भपट, झुकते थे कोके खाते थे । / 
? अचला चलदी थी चाप अचल, चोदहों भुवन चकराते थे ॥ ( 
9 इशचल थी दस दिशाओं में जल-थल कापा योद्ाओं से । | 
१ पर महादेव का महाधनुष तिलभर न हिला राजाओं से ॥ ( 
» जो र उप इषाता आता है, वह लोट लजाता जाता है । € 
७ धाना! बल इरफर बीरों का धन्वा गरुआता जाता है ॥ $ 
दुष्टो कॅग बातो से जसे सतियों का हृदय न डिगता है । € 
€ १९ हा हन राजाओं से, शङ्कर का धनुष न हिलता हैं॥ | 
$ दराकडनदों में खलबल थी, महिलादल भी चिन्तित-सा था । १ | 
? वह रकषेंयूमि वाला बाजा अब भी वेसा ही बजता था॥ ९ 
£ हार गया इस भाँति जब, वीरों का समुदाय । $ 
र द र पर मार तब, बोले मिथिलाराय्‌- $| 
9 हे छाप-छोप के राजागण, इम किसे कहें ) | 
$ इमको तो यह विश्वास हुआ, 'पथ्वी वीरों ते लाली ह | | {| 
९ पहले खुयाल होता ऐसा, तो यह बेबसी नहीं होती । $ 
` & इम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ऐसी हँसी नहीं होती ॥ | | | 
_ ४ अंब तोड़ अपने प्रण को हम तो धर्महानि हे लज्जा हे । है| 


SH, 


 @ इरी को क्यारी रहना हे, क्या करें, हमारा वश क्या हे? €| 
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$ आसरा बोड स्थान कसे, दख हो हया इदस 5 
भ आसरा छाड अस्थान करा, दख हमें दिया हैदाताने। ८ 


? सीता सुकुमारी का विवाह लिक्खा ही नहीं विधाता ने ॥” ¢ 
॥ प्रिथलेश्‍वर का यह भाषण छुन-लज्जित बृपालगण सभी इए । , 
र 22). ४ | 
9 मंथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी इए ॥ ® 
? वीरभूमि पर छा गई, करुणा-रस की ओस | र 
॥ वाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस ॥. ८ 
0 लषएशलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव । 
। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश-स्रमाव ॥ | 
) चुटकी में भूकुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अङ्गार हुए । 8. 
0 राजा के वाण--समान वचन छाती के भीतर पार हुए ॥ 6 
( लाञ्डन वाली बातें सुनकर, सूरजवंशी रिसिया उडूठा । $ 
) अपमान जाति का देख-देख वह जाति भक्त अकुला उट्ठा ॥ € 
0 था उधर बड़ों का भी लिहाज हृदयस्थल इधर भुना जाता । ७ 
( आखिर सु ह मे यह निकल गया मुझसे तो सुना नहीं जाता॥ 9 
) इस भाँति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ । € 
१ सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ।॥ $ 
£ पह राजकुमार बरह्मयारी-उस रङ्गमंच पर मचला है। $ 
॥ मानो पहाड़ से लाल-लाल, यह सूर्य सुबह का निकला है॥ # 
शीश नवा गुरुजनों को बोले लषण पुकार (€ 
| सुने सभापति-सभासद, शूरवीर सदार॥ ९ 
| सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्री अपमान नहीं सह सकते हे । १ 
॥ जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं॥ र, 
$ रघुवंशी वीरों के होते ऐसे . भी कोई कहता हे । ९ 
€ जेसा अफसोस भरा भाषण-मिथिला के महाराज का हे ॥ है '' 
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& रघवीर रामजी के होते अनुचित वाणी कह डाली है ।| 
9 यह शब्द वज्र से लगते हें-“पृथ्वी वीरों से खाली है ॥”॥ 
$ में हदतापूवक कहता हूँ, हैं-बलवानों की पृथ्वी यह ।| 
2 जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राजू न होगी पृथ्वी यह ॥ | 
$ सुने राम रधुवशमणि रघुनन्दन रघुबीर! | 
| ईस महान अपमान ने मुझको किया अधीर | ! 
मेरा सभाव ही ऐसा हे-अपमान न मुझे गवारा है । ! 
| है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है॥ ६ 
$ अभिमान त्यागकर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाडे मैं- $ 
0 तो धन्या की कया हैं बिसात, सारा अह्याणड उठाईँ में॥ | 
$ फिर कच्चे घड़े समान उसे दमभर में फोड़ फाड डाले । § 
$ पा गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताइ डाले । | 
श थल को जल, जल को थल करडू लाउँ उतार कर तारों को । ¢ 
6 सुरमे क तरह पीस डालू पृथ्वी को और पहाड़ों को ॥ १ 
$ किर धनुष पुराना पिसापिटा तिनकेसा, किस गिनती में है । ४ 
१ सकड़ों कोस तक ले दोड इतना तो बल आली में हे॥ | 
| & गाना & न 


—:0:— 
जल में थल में, खलभल करदू--मल के दल के धन्वा धरदू ! 
बढ्कर मैं तोड़” दमभर में, चक्कर में, चररर करदू महिपर क | 
... तार-तार दु. बना, धूरि ही में दू मिला । 
जो नहि र ऐसा पल में करू मैं प्रभु--पंद सोगन्ध खाके कहें मे-- 
i नहीं धनु को कर में लूं मैं कहता हैँ गुरुवर बले रघुबर मै | 


“ लषणलाल बोले जभी वचन सकोप कराल । 
पृथ्वी थर भर होगई दहल उठे दिक्पाल । 
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श्री राधवन्द्र छायया समेत मन ही पन हर्षित प्रशुदिति थे ॥ € 


भाई के सङ्गत ने किया लपश को शान्त । 
वाजो फिर पच्चम्र हुआ मः्यम्र के उपरान्त ॥ 
बोले विश्वामित्र तब--“राम्र, बढ़ा चाप । 
मान दिखाझो बंश का, हरो जनक-परिताप ॥” 


गुरू-आज्ञा-पालन की राघव केसे रखें प्र्याद नहीं ? 
उठ बेडे सरल स्वभाव तभी-म्रन में कुळ हषे-विषाद नहीं | 


वह रङ्गभूमि सुन्दर सर है, रधुवीर कमल से खिलते हैं । 9 . 
| भक्तों के लोचन भोरे. हें-रस पी--बोरे बनते हें ॥ , 
॥ उठकर मुनियों से आज्ञा ली फिर गुरुवर को शिर नवा चले । ४ 
१ धीरे-धीरे अति मन्द-मन्द आनन्दकन्द मुस्करा चले ॥ § 


देख-देखकर राम को चकित इया ' रनिवास । 
[नीजी कहने लगीं होकर जरा उदास ॥ 


५ - 5७ ० HET). 
2 कि र 


१ बाल-क्राण्ड ] # धनुष-यज्ञ अ | ( ११) 
१ छा गया समा में सन्नाटा, मारा बभ मण्डल कॉप उठा । 
/ इमे छट बलवानों के, राजाओं का दल कँप उठा ॥ 
॥ सीताजी को आनन्द हुआ, मियिलापति पूरे लज्जित थे । # 
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१ “हे सभी, नृपति को कोई भी-इस समय नहीं सममाता हे । ४ 


( यह वालक इस इठ-योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता हे ॥ $ 


) प्रण अपना छोड़, योग्य वर से वेदेही की भवर डालें || ६ 


$ रापण-वाणासुर से योद्ा-हारे जब धनुष उठाने में । ह 


फिर नष्ट समय क्यों करते हें-बच्चों को खेल खिलाने में ? € 


¢ अवतक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हँसी कराते हें । $ | 


॥ योद्धा तो मत्ये रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हें ॥ 6 
? इसमे तो यह ही अच्छा हे-उत्सव समाप्त अब कर डालें । € 
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| बरज वयो न देउ रे उमर लरकंयां । 
योद्धा होते तो तुड़ते कमनियां अयश मति लेउ रे ॥ उमर लरकैयाँ ॥ 
खेवा होते तो बेते नवेया, न हठ कर खेउ रे। उमर लरकीयाँ ।। 
चतुरा होते तो दिखोते चतुरिया कुमति मत लेउ रे॥ उमर लरकैयाँ ।। 


—: ° :— 


चिन्तित थी इस भाँति जब सीताजी की मात । 
? चतुर सखी कहने लगी-“सुनिए मेरी बात-- १ 
9 यह बालक बड़े बॉकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है । $ 
0 मत देखो वाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है॥ | 
& छोटा-सा अँडुरा हाथी को, वश में अपने कर लेता हे । € 
$ रोगी हो कितना ही असाध्य रत्तीभर रस बल देता है ॥ १ 
$ साधारण डोटा-सा दीपक आलोकित आँगन करता है । € 
© छोटा-सा महामन्त्र क्षण में मारण उच्चाटन करता हे ॥ 
9 इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा । 
१ रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी, धीरज धरिएगा ॥ 
उधर सिया की मात का दूर हुआ सन्देह । 

इधर राम को देखकर बढ़ा सिया का नेह ॥ 

& गाना ® 


रानी हारिए ना, धीरज छाँड़िए ना, अंसुअन जल डारिए ना ॥ 
नारी सारी हैं दुखारी, हारी- हुरी देख तुम्हें । 


क रंगभूमि के खिंलाड़ी--वीर भारी रामजी है । 

i हैं कुमार होनहार; बल अपार, तयन से निहारिए ना ॥ 
ड सोच न करिए छोटे बड़े का मानिए हे श्रीमदारानी ! 
i तोड़ धनुष यह ब्याहें सिया को छाँडिए कातर बानी ! 


—:e:— 
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सीता की चावभरी चितवन जब-जब राघव पर पड़ती हे 


तब-तब अङुलाकर हट-हटकर धन्वा पर जाकर गड़ती है । 
प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हे । 
शिर सुका-सुकाकर बार बार देवी देवता मनाती हैं। ? 
“हे गणपति आज सुफल करदो सब दिन की मेरी सेवा को । ¢ 
र 
महादेव होकर प्रसन्न हरिए धन्या की गरुता को॥ ९ 
“हे उमा अम्बिका शम्भुग्रिया” हे जयदाता हे वरदाता। 
अब आस तुम्हारी हे माता, अर्दास तुम्हीं से है माता ॥ € 
फुलवारी में उस दिन मैंने, अर्पण तुमको करमाला की । , 
अब आज तुम्हीं को लज्जा है जयमाला को वरमाला की ॥ ह 
यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो । ! 
ए के समान तोड़ें रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो॥ १ 

हे विधना, केसे धीर धरू, प्रण कठिन पिता मे ठाना है? & 
तन धन्वा के बन्धन में है, मन ने रघुवर को माना है॥ § 
हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही। | 
सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू हो॥ 6 
| भारीपन सब पर डाल डाल इर्कापन इतना ले आना। + 
् रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना ॥ , 
जिनका नाता सच्चा होता--उनका छुटता है नेह नहीं । € 
जिससे जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले सन्देह नहीं॥ ७ 
हे मेरे मन के राघवेन्द्र, कर चुकती हृदय बलिहारी मैं। $ 
| कर लगी लगन छुट सकती ह? तुम मेरे ओर तुम्हारी में॥ ई 
। मुझ चातकिनी के तुम्हीं खाती-बिन्दु समान। ९ 
| मुझ चकोरिनी के तुम्हीं एक चन्द्र भगवान ॥ 


mY 


| 
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ह रामन की ओर देख, सीता ने जब यह ठान लिया । ६ 


£ अन्तर्यामी ने मन ही मन, मन के भावों को जान लिया ॥ ६ 

$ सीता की आकुलता विलोक धन्वा को तका रिसाकर कुड । / 

७ आगे को बढ़े शीप्रता से--दोत में ओंठ दबाकर कुछ ॥ ( 

उठे समय को समझकर लषण शेष-अवतार | | 

दाब चरण भे भूमिं को बोले भुजा पसार ॥ 
& गाना ७ 


र 
सिहों गृफाओं मैं; दिग्गज दिशाओं में, घन में नीर ! 
धरी-धरो धरणि धीर-कमठ, बर्ण, गिरि, समीर ॥ 
श्रीरधुबीर ने धन्वा को ताका है टूटने वाला हैं अति प्रचण्ड । 
हर-कोदण्ड खण्ड छण्ठ--हो ! हाँ संमल--सेभल-- 
सजग हो जाना, छुटे न ठिकाना डोले न जमाना रहे ध्यान ॥ 


— 6 Caney 
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इधर लषण के शब्द सुन सहमे सभी महीप? ९ 
€ उधर राम रघुवंशभणि पहुँचे धनुष-समीप ॥ 
$ विहल-विकलाइ-व्यथित-विचलित, व्याङुल वेदेही को देखा | 
९ थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनकनन्दिनी को देखा ॥ ५ 
¢ दो मुट्ठी अन्न बगर मेरे तो षड्रस भोजन मिट्टी है । $ 
७ दो घूट नीर बिन प्राण गए तो बर्थ धार दूधों की है॥ ॥ 
€ जब खेत उजड़कर सूख गया फिर जल आए बया होता है । 6 
9 जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता हें ॥! 
* यह जान जानकी को देखा फिर रामचन्द्र अङुला उट्ठे ।& 
अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उट्ठे॥ 
€ निष्किय निर्गुए कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में । | 
&- जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में ॥ | 


< 

6; 
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ह दबाया कं णत 
॥ महादेव गुरुदेव को, सिर नाकर चुपचाप 
/ हाथ डालते-डालते, उठा लिया वह चाप ॥ 
॥ जिस समय उठाया धन्वा को, बिजली-सी तड़प उठी क्षण में । 
$ फिर धनुष हुआ नभमणडल-सम बदली-सी कड़क उठी क्षण में ॥ 
? लेलिया, चढ़ाया, फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में । 
$ लीलाधारी के हाथों ने, यह खेल दिखाया चुटकी में ॥ 
१ सन्नाटा-सा था सभा-मध्य सब चित्र-समान हो रहे थे । 
। क्‍या किया, कया हुआ, कया होगा, कुछ पता नहीं भोंचक-से थे ।॥ 
) इतने में चर-चर शब्द हुआ, फिर गू जा एक तड़ाका-सा । 
१ रघुनन्द ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका-सा॥ 
। & गाना & 

भर गई ध्वनि घोर-- योर गूंजी सब ठौर ठोर । 

पल भर में, दम भर में, चारों ही ओर-- 
आदित्य के बाजि भूले ठिकाने, अहि-कोल-कच्छप लगे किचपिचाने । 
॥ धरती भी थर-थर है, दिग्गज चिघाइ उठे, कानों पै हाथ धरे सुर-नर पुकार उठे । 
'राधेश्याम' रामचन्द्र की जय बोल, बोल॥ 


—°' 0060 ;—— 


प्रभु ने दोनों खण्ड जब दिए भूमि पर डाल । 
पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल ॥ 


) बन्दीगण ने भी आगे बढ़, जयकार किया जब जल्से में-- ( 
तब वह जोशीला बाजा, बज. उठा-खुशी के लहज में॥, € 
। मिथिलावासी होगए सुखी, रहो ने निधि जज लूटी हो । % 
॥ श्रीहत सब नृपति हुए मानो-दिन मध्य दीप-अवि छूटी हो॥ € 
९ मियिलेशवर को मिल गयी शान्ति इबते थाह जनु पाई है । € 
¢ जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है॥ ६ 
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$ यरु विश्वामित्र भिन्धु से हे--जल सरश प्रीति उमंगाती है। 
& राकेश राम को देख-देख, लहरावलि बढ़ती जाती हे॥ 
$ जिस भोति चकोरों के किशोर शशि ओर एकटक तके हैं। 
/ त्यां ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं ॥ 
६ सीता को ऐसी शान्ति मिली जो नहीं बखानी जाती है। 
७ माना प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई खाती है॥ 
? शतानन्द मिथलेश की आज्ञा से तत्काल । 
ध राम ओर सीता चलीं-पहनाने जयभाल ॥ 
७ जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी 'पी' की । 
9 कोई भी समक नहीं पाया उस समय जानकी के 'जी' की ॥ 
श सखियों के साथ हाथ में वह विजयी वरमाल सुहाई थी। 
$ छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महा्वि छाई थी ॥ 
$ जब छवि-सागर के तट पहुँची तो थाह न पाई थकित हुई । 
? वरमाला रही हाथ ही में होगई चित्रवत्‌ चकित हुई.॥ 
$ उठते ही नहीं हाथ उपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ! 
9 अनुराग सुहाग-राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ! 
चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ । 
__ पौरिधीरे सिया से कहा--हँसो के साथ॥ 
 ©@ “बलिहार, बहार निहार चुकी अब विजय-हार पहनाओ ना? 
(€ शा महार व्यवहार हुआ-अब गले का हार बनाओ ना ॥ 
6 जिस हृदयस्थल पर-सभामभ्य यह प्यारी माला धारेंगे। 
9 आशा हैं मदा उस हृदय से तुमको पलभर न बिसारेंगे ॥ 
३. ९ बल कहाँ कमल से कर में है था-जो भरी सभा में मान रहे । 
ह... शिव-धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे ॥ 
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9 जबतक फूलों में गन्ध रहे तबतक जोड़ा यह अचल रहे 
९ जबतलक सूर्य-चन्ट्रमा रहें-तब तलक प्रीति यह अटल रहे ॥ ' 
9 सुनकर यह वाकय सहेली के-सीता को कुछ सुध-बुध आई । ९ 
) धीरे से दोनों हाथ बट्रा-जयमाल पिया को पहनाई ॥ € 
। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद । । 
रङ्ग-भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आहाद ॥ 
सीताजी--जाने लगीं जब महलों की ओर । 
उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर ॥ 
पापी, अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल । 
। जहाँ तहाँ रँगभूमि में लगे बजाने गाल ॥ ।॒ 
। “औँधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर । 
3 अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय हे तल्वारों पर ॥ & 
) कट जाओ मरो शान पर अब, खेलो अब अपने प्राणों पर । 
' करदो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को वाणों पर ॥१ 
॥ इतने में कहने लगे-धर्मवान्‌ महिपाल 
“गाल बजाते किसलिए--ठोंक रहें हो ताल ॥ 
| तल्वार-तीर वाली गर्मी, ठण्डी धन्वा के सङ्ग हुई । | 
अब नीची नाको घर जाओ, सब शूखीरता भङ्ग हुई ॥ 
) बेकार मारकर शेखी अब बल लाते हो पेशानी व । 
) रखते हो शर्म-शान की कुछ इवो चुल्ल भर पानी में ॥” 
॥ इस प्रकार बढ़ने लगी-राजाओं में बात॥ ६ 
नर-नारी डरने लगे हो न जाय उत्पात | 
९ सीता पहुँची माँ के समीप मन में आनन्द महान लिए । 
¢ रुर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी-सी मुस्कान लिए॥ 
५ | 
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राजाओं की गति देख-देख चिन्तायुत जनकनिहाल हुए । ( 
उस छोटे, सूरजबंशी के--फिर दोनों लोचन लाल हुए॥ ६ 
इतने में तपभूमि से सुनकर शिव-धनु-भङ्ग- | 

१ आए राजसमाज में भणुकुल-कमल-पतङ्घ॥ । 
3 जेसे वसन्त उपरान्त ग्रीष्म, या जेसे सिह हाथियों में । ( 
£ त्यांही तेजस्वी परशुराम आए उस समय चत्रियाँ में ॥ $ 
\ 

| 


७ गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बॅंधा जटाओं का । ( 
/ मस्तक पर शोभित था त्रिपुण्ड उर पर कणठा रुद्राचो का ॥ ६ 
£ कन्धों पर दो-दो धन्वा थे--कर में परसा था उठा हुआ । | 
७ भारी तूणीर पीठ पर था--तीखे तीरों से भरा हुआ ॥ | 
श दोनों मोहे होरही झुटिल--मानो.दो धनु हैं उठे हुए। ९ 
€ लोचन हैं ऐमे लाल-लाल-जनु अग्नि-बाण हैं चढ़े हुए ॥ | 
$ तन का प्रकाश, तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है ।॥ 
9 पानो मुनियो का वेष धार साचात्‌ वीर-रस आया हे ॥ १ 
देखा भृगुङल-तिलक का जब तेजस्वी रूप । | 

॥ ` सन्नाटे में आगए--ङ्गभूमि के भूप॥ 
9 उठ-उठकर शीस नवाने को--सब डरते-डरते जाते हैं । 
£ अपना, फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं ॥ 
$ सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जुरा नजर डालें ।। 
वह राजा चोकन्ना होकर यह समभझे-भस्म न कर डालें ॥॥ 
मिथिलेश्‍्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान । 
लिया अटल मोभाग्य का सीता ने भी दान ॥ 
. 2 तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम-लषण ।| 
. @ आशिष दे निरखे वारआर अनुपम छवि वाले राम-लषण ॥॥ 


र 


न न ॥। 
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3 अपनापन कुछ क्षण को भूले-जब रामरूप सम्मुख देखा । € 
{ जिमपर बलिहार विश्‍व सारा-बह विश्वरूप सम्मुख देखा ॥ € 

फिर सरसरी निगाह से देखा सकल सभाज । | 
तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज ॥ 


ID स््£ख 


७ “हे जनक, कहो कया कारण हे ? यह भारी भीडभाड क्यों हे ? $ 
$ यह अभी शोर-सा कंसा था? वीरों में छेड़बाड़ क्यों हे ? ७ 
| | मिथिलेश्वर 5 सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही | 
$ सीता की ओर स्यम्बर की, धन्या की थोड़ी कथा कहीं ॥ $ 
0 जब धन्वा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरत नीचे डाली । ( 


) दो टुकड़े देख शम्भुःधनु के-सारे तन है छाई. लाली ॥ € 
॥  लाल-लाल आँखें हुईं, गर्मा गया शरीर । 
॥ तेजस्वी द्विज ने नभी की गर्जना गम्भीर>- र 
) ओ मिथिलापति, अव यह बतला धन्वा को किसने तोड़ा हे ? $ 
| किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है ? $ 
१ अत्यन्त शीघ्र बतला उसको, वर्ना चोपट कर डालूगा । € 
| जितनी भी हे प्रथ्वी तेरी-सब उलट-पलर कर डालूगा ॥ )' 
| बह गाता > र 
किसने री धनु शंकर का ! दूटते ही डोला संसार । 


खलभल चारों ओर हुई नभ में ध्वनि घोर हुई- 
मैं चला तपोवन से तत्क्षण भीषण उत्पात विचार ।! 


उत्तर देता नहीं तृपति क्यों ! गुरू के ऋण से आज निबटलू । ' 
बता तेरा राज पलट दू करदू हाहाकार ॥ 


4 

‘ 
२.4 

> 
श्र 


OR 


९ रङ्गभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग । 
९ तेजसी के क्रोध की लगी बरसने आग 
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| (२०) | धनुष-यज्ञ ई [ श्रीराम-कथा-संख्या--३ ॥ 
मिथिलेशराज घबरा उट्ठे, भय के वश हृदय धडकता है । ( 
चुपचाप चित्र की भाँति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है॥ ६ 
सीताजी को वह आधा पल सेकड़ों कल्प से बड़ा हुआ । ॥ 
३ उस बाल-भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ ॥ € 
समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान । $ 
, _ सीधे सरल सवभाव से बोले राम सुजान ॥ | 
“शिव-धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव-प्यारा ही होगा । | 

। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा ॥ ६ 
जो कृपा-पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? $ 
जिस पर है कृपा जाह्मणों की. यह काम वही कर सकता है॥ | 
भूगुपति बोले-“सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है । ९ 
जो वैरी कासा काम करे, वह इस परसे का भोजन है॥ | 
हे राम, बना हे अगुआ तू इस क्षत्रियदल की गाड़ी में-- | 
इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाटी में! ॥” € 
लषणलाल के हृदय में भरा हुआथा जोश। ] 
परशुराम की बात घुन-रह न सके खामोश॥ 
बोले-“सुख का सम्बाद कभी दुख का कारण बन जाता है । ( 
मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है॥ ' 
जो ज्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता है । | 
मीठे गन्ने को देखो तो--कोल्हू में पेरा जाता है॥ | 
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है । | 
$ सबसे पहले यह. बोल उठे--इसलिए चोर ठहराया है॥ | 
अच्छा अपराधी हमीं सही, हमने ही जहर निचोड़ा है । ६ 
 @ जो ऊळ करना हो करें आप शिव-धनुष हमी ने तोड़ा हे ॥ 
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. परशुराम जी होगए--युस्से से बेताब॥ 
» बोले-“ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू? ¢ 
९ मुझ जेसे कोधी के आगे क्‍यों आँख निकाल रहा है तू ? | 
१ श्री महादेव का महा धनुष अत्यन्त विदित है अनुपम है । ¢ 
) ऐसा प्रचण्ड कोदण्ड भला छोटी-छोटी धनुहीं सम है? € 
१ ® गाना 9 Kt 
यह धनुष तो हैं त्रिपुरारी का, एरे अजान पहचान शान । 

सप्तद्वीप, नवखण्ड, शम्भु--कोदण्ड चण्ड ब्रह्माण्ड-मान ।। 


सो कर न गुमान, अरे अज्ञान धनुहीं सपान । 
~ $) 
धनु न वसान श्रोकामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का॥ 


लषणलाल ने अब कहा ग कुछ सूदु सुसान 
ध “धनुष हमारी राय में है सब एकसमान ह 
| श्रीमान तपस्वी नाण हैं--इसलिए मुके यह कहना है । € 
) आहण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है॥ ९ 
) यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में । ७ 
$ अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शान्ति ही बाह्मण में ॥” ६ 

) किया जिस समय लषण ने ऐसा वचन विरोध । 

परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध ॥ 
बोले--“बालक, क्या हुआ तुमे जो बात काटता जाता है ? | 
$ भ्या “न्योतारी बामन” सममा जो युके डाटता जाता है? 
$ मुझको सीधा ब्राह्मण न जान में चत्रियकुल का द्रोही ई. । 
है भगुवंशी, बाल-त्रहचारी, अति ्ोधी हूँ, निर्मोही हूँ॥ 
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५ (२२) $ धन्रुप-पज्ञ ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या-३ | 
४ मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है।। 
£ इस आर्य भूमि में बहुत बार चत्राणी रॉड बना दी हे॥ | 

७ विख्यात सहस्रावाह तक के भुजदण्ड कारने वाला है । ९ 

$ इस परसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने पाला हे॥” € 

? लक्ष्मण बोले-“देखना नजर नहीं लग जाय । | 

| दवा लीजिए कास में हवा न लगने पाय॥ | 
७ बस इसी एक ही परसे से शूरों का सगंद्वार खुला । ( 

| ) हल्दी की एक गॉड पर ही पसरट का बाजार खुला ? ९ 
£ अब चीत चुकी इसकी वहार यह शस्त्र आपका गुथ्ठल हे । 9 

$ परसे में नहीं प्रयतता वह, जो बूढ़ी वाणी में बल है॥ $ 
है क्‍यों बूढ़ा परसा दिखलाकर चषत्रियकुमार को डरा रहे? ९ 
¢ बलिहार आप तो फूकों से, उदयाचल पर्वत उड़ा रहे ॥ 9 
9 इम उस माई के लाल नहीं हउए से जो डरपा जाएँ । | 
9 वह छुटमुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरका जाएँ ॥ ( 
है 89 गाना टी भर \ 


मुनिए भृगुवंशी, क्षत्रिय को परसा दिखा के डराओ न-- 
रार्‌ बढ़ाओ न, परसे से हम कव डरने वाले, हा-- 
तुमसे डर जाएँ गो ब्राह्मण पर, अबलागण पर | 
बालकपन पर रण में कर न उठाए ! उकसें अकुलाएँ-- 
“राधश्याम, फिर देख जनेऊ रिस पी--पी रह जाएं । 
ब्राह्मण सिह-क्रुमार को छेड़ जगाओ न, रार बढ़ाओ न ।।” 


eo | ° | 
. Do पाचन / 


९ 


परशुराम ने फिर कहा-“बढ़ा न और विवाद । 
_ 9  सरूयवश में नहीं तो होगा अभी विषाद ॥ 
शभम बड़ी से हंसी छोड़ अन्यथा-रुलाएगी परसा । € 
. ६ कर दंगा खर्ट दात अभी वह खाद चखाएगा परसा ॥ 
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तू बच्चा हे, बच्चा ही रह, क्‍यों मेरे कर से मरता हे ? 
झुक जैसे कोधी के आगे किस कारण बचपन करता हे?” ६ 
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लक्ष्मण ये फिर भी किया तत्क्षण वचन-विरोध । 
“हे आपको ओर ही नाथ, आपका क्रोध | 
श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं । 
पर तुम्हें नहीं शोभा देता--जो बच्चे के पह लगते हैं ॥ । 
मेरे मह में वह दूध नहीं--जो तुर्शी से तुर्शा जाए । . 
इर है परसे की लपटों से, अत्यधिक उबाल न आजाए |” $ १ 
धी पडते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल । 
उसी भाँति आगे बढ़े परशुराम तत्काल ॥ 
तभी बरज सोमित्र को उठे सच्चिदानन्द । 
जल समान शीतल बचन बोले रघुकुलचन्द ॥ 


) “भगवन्‌ बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता हे । ५ 
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बह तो गंगा का है बहाव-जो कुछ भी आए बहता है॥ ७ 
बेक्षण की मोति आप आते तो सह लेता यह लाते भी । ( 
वीरों का वेष देखकर ही--इसने कीं इतनी बातें भी ॥ » 
जो दण्ड आप देना चाहें--उसका अधिकारी तो में हूं । & 
यह सब प्रकार निदोंषी हे-सच्चा अपराधी तो में हूँ॥ ( 
यह सुनकर कहने लगे-परशुराम ललकार । $ 
“अपराधी के बास्ते--हे कुठार की धार ॥” 
लक्ष्मण बोले-फिर वही--रहा न जाता है 
अपराधी रघुनाथ हें--यह कहता हे कौन! 0 
अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव विगाइने आए हो । ॥ . 
माई ने 'दही बिलो डाला” तो धी आए ह॥ हू 


co, 
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यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ । ६ 
मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस सम्पदा हुआ ॥ ॥ 
जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला । ( 
अब कहो-कोन होते हो तुम-जो करते हो गड़बड़काला ॥ ( 

क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम राह्मण रोने आये हो । ) 

या देख ज्षत्रियों का समाज यूँ ही सिर होने आंए हो ॥ ६ 

परशुराम उबले कहा-“फिर वह ही बकवाद । $ 

इस अस्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद ॥ 

जो पितु के ऋण से उकण हुआ जो माता का बलिदाता है । | 

गुरुऋण के कारण वही हाथ.फिर एक बार खुजलाता है ॥ ६ 

इस कारण उस कजे का अब पूरा भुगतान करूंगा में । | 

अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा में ॥ ध 

& गाना & | 


कर कररर करता काट छांट जब चलता रण में-- 
परसा बेरी का लोहू पीनेवाला ? गवे खर करता सुभटों का।। 
खण्ड--छखण्ड करता दुष्टों का ? व्रिषका 'है प्याला । 
यमपुर को ज्वाला हिमगिरि का पाला, अजगर है काला, खाजाने वाला । 
जब चमके दमके है रण में, क्षत्रियो के जाय क्षत्राणियों में--- 
होता है तब त्नाहि, ताहि त्राहि त्राहि त्राहि।” 
लक्ष्मण बोले-“धन्य है वह परसा जगजीत ।° 
१ जिसका सुनकर नाम ही अबला हों भयभीत ॥ 
परसा दिखलाकर बार-बार, क्यों मुझे डराने आए हो? 
$ भ्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? | 
वह शूर नहीं कहलाते हें जो अपना आप बखान करें । 
वृह काम नहीं कर सकते हें जो बातों का भुगतान करें ॥ 
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लषणलाल ने फिर कहा-”क्यों है पश्चाताप ? 
तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लिजिए आप॥ . 


$ गाना ® 


छेड़ो न छेड़ो न ! रण के बिजयी रबुवंशी क्षत्री जब जब्र छिइ जाएं 
धनुष उठाएं. वाण चलाएँ सन न नन ननन ॥ 
कालव्याल से डरते नहीं हैं अड़े हुए फिर टरते नहीं हैं । 
'राधेश्याम” थोथी बतियाँ करते नहीं हैं, हटे नहीं रण से ॥ 
लड़ रिपुगण से, गज घन में घन नन न न न न॥ | 
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॥ वह लोहा तुमको ही शुभ हो-जिसने घर का लोहू चारा । € 

बलिहारी में उन हाथों की--जिनसे माता का सिर काटा । $ 
अब रहा रोष शुरु का ऋण तो उसको मैं निबंरा दूंगा । € 
9 ले आएँ आप महाजन को कोड़ी-कोड़ी भुगता दूंगा ॥ ६ 
( भृयुपति फिर बोले-“छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है । $ 
॥ सोने के लोटे में विष हे--जो दूध मिलाकर घोटा है॥ € 
) शङइर फा कर कोदण्ड खरड करता घमण्ड अपने बल का । € 
ध रनिवासों ही में खेला हे-मु ह देखा नहीं रणस्थल का ॥” 


¢ 7१.27) XR < ४ 


) जो बने इमारत वर्षों मे--घरटों में वह गिर पड़ती है। @ | 
) मण्डन में उम्र गुजर जाती खण्डन में देर न लगती है॥ € 
' इसलिए गर्व वे करते हें--जो मण्डन करने बाले हैं । ४ 
) अभिमान करें किस बल का हम खण्डन करने वाले है॥ ६ 
हाथी के निकले हुए दॉत--देखो तो कितने मोटे हैं-- $ 
| पर जिनसे ईख चबाता हे, वह तो छोटे ही छोटे है॥ ६ 
रनिवासों के पाले वाले--जब रण के पाले पड़ते हैं । ॥ 
उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं॥ & 
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` $ धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया । ( 
¢ हे व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया ॥ | 
$ हे नहीं सवाल बाल-बध का जब खुद यह मरना चाहता है। | 
$ मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छाँटता है॥” | 
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परशुराम ने कहा-“बस, बहुत कर चुका काट । 
अब परसा पहुंचायगा इसे मात के घाट ॥ 


इतना कह आगे बढे--ज्योंही परसा साध । 
बोले विश्वामित्र तब-“चमा करें अपराध ॥ 
& गाना ® 


क्रोध न करिए दास तुम्हारा है-शिष्य हमारा हैं । 
अबतक मुख में दूध की धारा है--उगता सितारा है॥ 
परसे ने उसका क्रोध उभारा है--बात का मारा है । 
सन्तो का सेवक जनता का प्यारा है-राजदुलारा है ॥” 


ना? (णा 


विश्वामित्र महषि फे सुनकर शीतल बैन । 
परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चेन ॥ 


ट $ बोले-“सुनिवर के आग्रह से-इसको छोड़े देता हूँ में । 
3 अबतक जो मेंने क्रोध किया, उसको वापिस लेता हूँ मैं ॥” 


. & वापिस ले रहा क्रोध को में! यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काएं ! 


€ जब लक्ष्मण को हँसते देखा तो परशुराम फिर गर्माए ॥ 
७ बोले-“देखो वह मुस्काहद करती विदीर्ण यह छाती है । 
# उसकी यह व्यंगभरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है॥ 
? उसको भी तो कुछ शिक्षा दो मुझको ही क्यों सममाते हो । 
६ मेरी आँखों के आगे से किसलिए न उसे हटाते हो?” 
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र . लक्ष्मण बोले-“हरे इस 3 याय 
लक्ष्मण बोले-“हरें हम है यदि यही पसन्द । 


4 - > + चक के ts 


ह आंखे आप ही कर न लीजिए बन्द ॥ 
आख से ऑखे डरती हों तो आँखें मूद चले जाओ । 
छाती विदीण होती हे तो छाती पर हाथ मले जाओ । 


तब बिना बुलाए आये थे, अब बिना कहे जा सकते हो । 


अनुराग धनुष-खण्डों से हो तो इनको ले जा सकते हो ॥ ९ 


यह सुनते ही फिर हुआ तिर्छा उधर कुठार । 
रङ्गभूभ म्‌ मच गया--अभबके हाहाकार ॥ 


हाथ जोड़ कहने लगे-“क्षमा करं मुनिनाथ । 
अब कुठार की शरण में आया है यह माथ ॥ 


) दुल अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवाकर डुझबालो । € 
। यदि छेड़-बाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो ॥ रे 


भृशुपति की लाल-लाल आँखें जब अङ्गारे बरसाती थीं-- $ 
) एब सीतापति ने यह देखा-सीता कुछ सहमी जाती थीं-- ७ 
) पदेही की यह दशा देख अत्यन्त शीघ्र रणधीर उठे । € 
। मृयुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे ॥ $ 
$ उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं । ह 
) बोटे को छोड़ शुरू पर ही--रघुनन्दन आगे आते हें ॥ ९ 
| इतने में परशुराम गज दोड़े फिर परसा लिए हुए-- $ 
पे परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए॥ € 


) अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की ? € 
) भयुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में हैं अब परसे की॥ € 
पदि इते काट भी डालो तो कया चिन्ता ! यह अनुरागी हे । $ 
 ग्योद्याबर दिप्र-चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी हे॥ ॥ 


} ग 
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9 इम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा हे है।। 
? हम ओके ब्राह्मणों के आगे--यह पहला कम हमारा है॥। 


७ अधिकार ब्राह्मणों ही को हे-सरताज हमारे होते हैं ! 


$ मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं॥। 


£ यह दया ब्राह्मणों ही की हे सीता से नाता जोड़ा है । 
$ यह कृपा जाह्मणों ही की हे शिव-धनुष राम ने तोड़ा है॥ 


& गाना & 


काहे दास पे नाय रिसावत हो जन हैं हम “आप जतादन हो । 
हम धन्वा ही एक धारत हैं, तुममें नव गुण दरसावत हैं ।। 
हम केवल राम कहावत हैं, तुम परशु के साथ मुहावत हो । 
हमसे तुम हो सब भाँति बडे, काहे दास पै नाथ रिसावत हो ॥ 
प्रभु शासन काज है क्षत्रियों का व्यापार वणिज है वैश्यो का । 
सेवकाई काम है शाट्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो ॥ 
सब वर्ण में तुम हो मुकुटमणि से, काहे दास पै नाथ रिसावत हो । 
अपराध हुआ सो क्षमा करिए हमें बालक जान दया करिए ॥ 
कुछ करना ही है कृपा, करिए, विप्र कृपालु कहावत हो। 
कर जोड़ के “राधेश्याम” कहे-काहे दास पै ,नाथ रिसावत हो ?” 


—:°:— 


भृयुपति उहरे लषण ने तब सोची एक बात- 
“ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात ॥ 
क्षणभर में तो रुष्ट हो, क्षणभर में सन्तुष्ट 
नाझण सरल सदेव है, होता हे यह पुष्ट ॥” 
यही सोचकर हंस पड़े--वे छोटे रघुवीर । 
इनके हँसते ही लगा--उधर हृदय में तीर ॥ 
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| “है राम, तुम्हारी बातें सुन--नर्माईै मुझमें आती हे । € 
| पर देख तुम्हारे भाई को गर्माई फिर आ जाती है॥ ६ 


| देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता हे । & 
| उसका रह-रहकर सुस्काना, मुकपर बिजलियाँ गिराता है॥ € 
मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब । 
| बस इसे मार ही डाल गा, हे राम यही सोचा है अब ॥ & 
हें! यह क्या हे! कया हुआ सुभे ! क्यों पाँव न आगे बढ़ता है । ६ 
| परसा पहाड़ होगया मुझे, जो नहीं उठाए उठता हे॥” ५ 
लक्ष्मण ने तत्लण कहा देव हुआ अनुकूल । ७0. 
मुख से श्रीमुनिराज के अब बरसे हैं फूल॥ (ह 
देखना, सँमलना, इसी जगह सूरत होकर मत रह जाना । ५ 
॥ यह न हो कि हमको मन्दिर ही हो यहाँ आपका बनवाना ॥ & 
फिर पूजा की सामिग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं । € 
) भगवान्‌ आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं॥” | 
) सुनते ही यह व्यज्ञ फिर कोपे श्रीमृगुनाथ । ॒ 
तभी चमा की याचना कर उट्छे रखुनाथ ॥ 
परशुराम तब राभ से बोले होकर लाल । 
“डाव में समका हूँ जुरा तुम दोनों की चाल॥ € 
' छोट भाई तो बार-बार अङ्गारे सुमकर फक रहा । € 
तू मीठी मीठी बातों से-चोटों को मेरी 0 रहा॥ $ 
) पह तो है गर्म, नर्म है यह क्‍या कुटिल नीति है दोनों की ! | 
 केयो विश्वामित्र, देखते हो चालाकी रष क की ?. 0 
| वाकयल' हो चुका, वाण यु&. रा ४ 
रण ही EE करेगा कोन बड़ा बलधाम॥ ७ 


, 4 
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$ भगनाथ आपमें ओर मुझमें सोचें तो कितना अन्तर है-- 

९ मस्तक पर तो है परशु नाम, यह राम नाम चरणों पर है॥ ' 
| में राम आप हें 'परशुराम-अब कहिए किसका नाम बड़ा ! | 
9 वह ही तो बड़ा कहाता है होता है जिसका नाम बड़ा ॥ ( 
2 भूगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं । | 


| (३०) % धतुष-यज्ञ ॐ [ श्री राम-कथा-संख्या--३ ] 
MERE ROSS नाना (स्यार 


3 में परशुराम कहलाता हूँ-तो तू भी राम कहाता है।। 
? मेरा ही नाम छीनकर तू--मुकपर ही धाक जमाता हे ?| 
$ दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण करं संग्राम अभी ।| 
१ अन्यथा जगत्‌ को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी ॥” | 


? अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा । | 
¢ मुनिराज, वर्णमाला में से-यह अक्षर निकलवाइएगा ॥. 
$ बलिहार ? खिचावट तो देखो, कहते हें-नाम “राम” क्‍यों है। | 
£ जो नाम एक ब्राह्मण का है, चत्री का वही नाम क्‍यों हे?” 


¢ र NF RN १4, ` ५2 M५ Nd हि / \ AP ०2 Bo (yt 9 fi FS ~ व. है ध_ 
र rd iat ८] 39 २३५५ ~ Fy, “ये SD fn NS ९ 6 ०८८०४ Cs i ९४८, 


५ 


लषण वीच में कह उठे--धन्य तुम्हारा बोध । 
राम-नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध ॥ 


अर अधिक कहते लषण किन्तु दब गया भाव । 
भाई के सङ्केत का इतना पड़ा प्रभाव ॥ 
बोल उठे रघुनाथ अब-“सुनिए श्रीमुनिनाथ । 
व्यथ मगडते आप हैं--रामः नाम के साथ ॥ 


' ९ इम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चढते जाते हैं ॥ 


५ इतनी हठ इतनी झुफलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा । । 


 @ मिलने में हे आनन्द सदा, प्रभुरयं विरोध नहीं अच्छा ॥. | 


बिगड़ जॉय जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ । 


$ सयवंश में जन्म है धनुष बाण हे साथ॥  ॥। 
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| अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम-- 
' अत्यधिक चेइ़ता है कोई तो मौन-नहीं रहते है हम ॥ 
| रघुकुल का रक्त चुनोती पर रण मध्य खोलने लगता है । 
) फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता हे ॥ 
इसलिए न प्रसा दिखलाएँ, उससे हम कभी न डरते हैं । 
) हों एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं॥ 
वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है । 
तो भी बह्‌ प्रभु से अलग नहीं सर्बदा साथ में रहता है॥ 
| कहिए बतला।दें वह क्‍या हे! जिसका हमको अब भीर है । 
) द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है॥ 
` कोमल है वह, पर हमें रखती है भयभीत । 
उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत ॥ 
बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है । 
/ यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वत्तस्थल हाजिर हैत 
| विग्रों के हम हें कृपापात्र यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभो । # 
) उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह हैं और प्रभो ॥” ६ 
` गदु वचन सुन राम के चोक उठे भृगुनाथ । } 
पाट हृदय के खुल गए, इन वचनों के साथ ॥ 
बोले--“लुम अवतार हो तो सन्देह मिटाउ । 
राम, रमापति का धनुष खींचो और चढाउ ॥” 
उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप। 
भूगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप ॥ 
उसी समय गद्गद्‌ हुए, हुआ पूणे आनन्द । ५ 
विद्वल वाणी से कहा-“जयति सच्चिदानन्द ॥ व 
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के के के के 5 के के के 5 VV VV TT 
( ३२ ) ॐ धनुष-यज्ञ # [ श्रीराम-कथा-संख्या-३ | 
TTC बा ५ 


® गाना & 


रघुकुल में सू्य-समय हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे । 
असुरों के लिए कृशानु हो तुम-हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 
गो-द्रिज-महि-सुर-सन्तों के हित नर-तन में प्रकटे त्रिभुवनपति । 
त्र होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 
जो शंकर के सबसे सुख हैं वे आज हमारे सम्मुख हैं । 
हम भक्त, और भगवानु हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 
बिन जाने बाद विवाद हुआ, क्षमिऐगा जो अपराध हुआ । 
करुणानिधि कृपानिधान हो तुम,हे राम, तुम्हारी जय होवे ॥ 
हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो । 
सर्वोपरि महामहान हो तुम--हे राम, तुम्हारी जय होवे॥ 
कर 'राधेश्याम' भक्ति का दो आशीष प्रसाद भक्ति का दो । 
हम भिक्षुक. हैं धनवान हो तुम-हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ 


कह-जय सीता जय लषण, जय राघव सुखकन्द । 
परशुराम बन को गए, हुआ पूर्ण आनन्द ॥ 
' भक्तों के नेत्र देखते है जो छटा इस समय साजी है । | 
9 दाएं रघुवीर सुशोभित हें--बाए जानकी विराजी हैं॥ | 
$ सीता की-ओर जनक जी हैं--श्रीराम ओर सोमित्र खड़े । 
५ दम्पति के शिर पर हाथ धरे पीछे हें विश्वामित्र खड़े ॥ । 
॥ यह अद्मुत शोभा देख-देख जन-मण्डल मंगल मना उठा । 


वह रंगभूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा- ' 
& गाना & 


न 


—e 
घड़ी आज को प्यारी-प्यारी सदा शुभ, बिजय माला राघव ने धारी सदा शुभ । 
बसन्त आया मिथिला. के उद्यान में हें उठी खिल खिला क्यारी क्यारी सदा शुभ ॥ 
बजा क्षत्रियं में है रघुकुल का डङ्का, हुई जीत ऐसी करारी सदा शुभ । 
जिन हाथों के हाथ आया जातीय गौरव, उन हाथों पै हम सब हैं वारी सदा शुभ ॥ 
सदा शुभ जनकनन्दिनी रामजी को-सिया को अवध के बिहारी सदा शुभ ! 
फलेफूलें दोनों ही जग--वाटिका में, सदा 'राधेश्याम' यह कहानी सदा शुभ / 


& इति & 
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| ९8. बहश मंस्या-- 
& ग्रिल छे सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 


( बाल-कारड ) 


>> ता. 


लेखक-- 


नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्पति” को पदवी प्राप्त — 
कीत॑नकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्त 


पं० राधेश्याम कथावाचक 


प्रकाशक--- 


| सन्‌ १६४५८२ [ मूल्य १) 


उन्हत्तरर्वा संस्करण ] ` 
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जय रघुवर, जय सियावर, जन के भर्त्ता-- 
पालक्र पोषक भयहर्ता ॥ 
कर्ता-धर्ता दीनबन्धु, दीनानाथ, दीन के दाता ! 
जो, धाता, गुण गाता, चरणों में मन लाता पाता -- 
प्रसाद आता न पास उसके कोई विषाद-। 
हर्षाता, सरसाता, पुलकाता रंगराता । 
फिरता मगन हो ले आशीर्वाद । 
जग का शाता, फिर न भाता -वह ही गाता-- 
| तुमसे ताता, हृढ़ हो नाता ॥ 
जन-जन में, तन-मन मैं, घर-घर भें जल-थल मैं -- 
सांगर में, गिरिवर में, व्यांपक तुम्हारा ही तेज है त्राता ॥ 
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धनुष-महोत्सव का हुआ-जब सुखमय परिणाम । 
राघवेन्द्र की विजय”-से ग्‌ जा मिथिलाधाम ॥ 
सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह । 
विधिपूर्वक होजाय अब-सीताराम-विवाह ॥' 
यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ । 
फिर भी लोकाचार हो” बोले मिथिलानाथ ॥ . 
“नयनो को का लालसा निरखें यह आनन्द । 
दुल्हन हो प्यारी सिया, दूल्हा र्थुकुलचन्द्र ॥” 
इसी चाव में कुळ समय रहे विदेह विदेह । 
फिर राघव के पास आ-बोले-सहित सनेह-- : 
& गाना & 


“राम” इस रुप में अब आपका दर्शन होने -- 
आप दूल्हा बनें और जानकी दुल्हन होवे 
तुमने तोड़ा हैं धनुष, जोइते हैं हम गाठ । 
कर्म का हो चुका अव धर्म का बन्धन होवे ॥ 
पहला पूरा हुआ अब दूसरे आश्रम में चलो | 
पितृ-ऋण जिससे चुके, अब वही साधन हशर ॥ 
खींचकर जिसको चढ़ाया था धनुष शकर का । 
वह ही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होवे | 
देखले भक्त भी सेहरे की घड़ी-'राधश्याम । 
लोभ नयनों का-इसी लाभ से पूरन होवे ॥ 


SN 
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८४) ॐ विवाह ॐ [ श्रीराम--कथा--संख्या--.४ 
भरे प्रेमवासल्य से, सुने जनक के बेन । 
उत्तर में रधुवीर ने नवा दिए निज नेन॥ 
तथं प्रबन्ध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश । 
राजदूत भेजे अवध लिखकर सब ` सन्देश ॥ | 
दोनों ही दिश बन गया वनी बना-सा वेश । 
जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कोशलदेश ॥ 
प्रेम-मग्न दशरथ गये गुरू वशिष्ठ के पास । 
? ोले-'्रश्नु को कृपा से पूणं होगई आस॥ ६ 
७ चत्रिय-समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है । | 
७ यश अर विजय के साथ साथ सीता-मी दुल्हन पाई है॥ | 
) होचुका क्षत्रियोचित विधान अब लोकरीति करने चलिए । | 
गुरुवर, भीता वर-वरणी मे रघुवर वर को वरने चलिए ॥” | 
मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ । 
इसी सगय आए वहाँ भरत-शात्रुइन साथ॥ ६ 
आते ही बोले भरतलाल-“पत्रिका कहाँ से आई हे? | 
फूला न समाता कोशलपुर, घर-घर आनन्द बधाई है॥ ( 
सुनते तो यह हें भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्‍वर का । 
€ शङ्क का कर कोदण्ड खरड जीता संग्राम स्वयंवर का॥ | 
` $ यदि सच्चे हैं वह समाचार तो संचमुच समय हर्ष का है । । 
9 पर, भाई तो आएन अभी ! कब आएँगे? क्या लिक्खा हे १” 
€ सुन सनेइ-सँयुत सरल भरतलाल की बात । 
 & रु वशिष्ठ गद्गद्‌ हुए बोले पुलकित गात-- | 
$ 'ेटा तुम जो सुनकर आए, वह समाचार सब सच्चा हे । ६ 
` @ रविकुल का रवि मियिलापुर में--पूरे प्रकाश से चमका हे ॥ $ 
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| उस धनुष विश्वविद्यालय में, उत्तीर्ण हमारा ही बल है । 6 
0 पत्रिका न हे मिथलेश्वर की-यह ज्षाज्-परीक्षा का फल है ॥ 
॥ एरु गाधितनय ने चेले मे शिव-धनुप नहीं तड़वाया हे । $ 
) ऋषि शिक्षा में कितना बल हे यह दुनिया को दिखलाया है॥ € 
| आसंकं न इससे राम यहाँ, बैध रहे कडे बन्धून में हैं । * 
 श्रीविश्वामित्र महासुनि के अबतक वे अनुशासन में हैं ॥” १ 
)/ दशरथ बोले-“होगई ढीली अब वह डो 

निज बन्धन में जनक ने बाँधे अवधकिशो 

जैसे ही टूटा वहाँ प्रणवाला प्रतिवन्ध 
. मिथलेश्वर नें प्रणय का जोड़ दिया सम्बन्ध ॥ 


हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई गह है आने में । । 
मिथिलापुर में बन्दी हैं, रिश्ते के बन्दीखाने में ॥ ७ 
| इसलिए चलो-साथियों सहित-राघव को लेकर आएँगे । १ 
कधन वे तोड़ नहीं सकते तो बँबा हुआ ही लाएंगे ॥” ह 
गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात ॥। $ 
पोले-“तो फिर देर क्या? सजबाइए बारात ॥ 
“जो आज्ञा”-कहते हुए उठे नृपति साहाद । _ 
पहुंच गया क्षणमात्र में घर घर यह सम्वाद ॥ 
'भिथिला को साजें सभी, सजकर साज अनूप । 
मानो सारा आअवधपुर, वना वराती-रूप | 
महल महीपति का हुआ महामोद-आगार । 
महिलाएँ करने लगीं, मुदित मङ्गलाबार || 
न्तजाम करते हुए बीती सारी रात । 
' रघुकुल के अनुरुप ही चली बरात प्रभात ॥ 


~? 
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७ पालकी, हट, गज, रथ, तुरङ्ग राजसी साज से साजे हे ॥( 
$ द्विज,आषि,पुर-परिजन,मित्र, सचिव,सज-सजकर जिनमें राजे हैं॥ ६ 
{ सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं ॥॥ 
७ सुरुगरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं ॥॥ 
 'श्रीगणेश--कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया हे । | 
॥ घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दशं दिखाया है॥ | 


श्रीभरत शत्रुहन घोड़ों पर शोभित हैं, अपनी टोली में ॥ ६ 


? करते चलते हैं ठेड-छाड, स्र हमजोली मदु बोली में॥ | 
£ जिस समय बधाई वाली 'वनि वाजों के अन्तराल में थी । | 

$ तब डेलछत्रीलो के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी॥ € 
¢ दधि, मीन, नकुल, लोवा आदिक मारग में मिलते जाते हैं । $ 
$ सुन्दर मङ्गलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हें ॥ | 


वना दिए थे जनक ने बीच-बीच वर-बास । 
जाती थी करती हुई वहीं बरात . निकास ॥ 
हुआ पहुंचने का जमी मिथिला में शुभ योग्य । 
भेंट सहित भेंटे सभी, अगवानी के लोग ॥ 


¢ देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है । ' 
® "सक सुन्दरता के आगे सुरपुर को शोभा लज्जित हे ॥ 
$ मानो त्रिभुवनभर की सम्पत्ति, त्रिभुवनपति-हेतु इकट्ठी थी । 


NN 


या जगदम्बा को सब बिभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी ॥ 


& तन को सेवा के साथ साथ, परिचर्या मन की करता था॥ | 


' 2क्तिने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर । | 


है जनवासे का सुख लेने को आगए बराती बन बनकर ॥ ! 
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) लेखनी वहाँ की महिमा का, पूरा न पार पा महिमा का, पूरा न पार पा सक्ती है । € 
? लक्ष्मी के घर में सरस्वती, सीमा तक ही जा सकती है॥ € 
ध सुन बरात का आगमन उमँगे दोनों भात । ९ 
गाधितनय ने जान ली मन से मन की बात.॥ 
बोले-“जनवासे चलो, चलता हूँ में साथ । 
( दूंगा चप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ॥” $ 
) युरूवर के साथ. राम-लक्ष्मण यूँ जनवासे में आते हैं । € 
) रवि, भौम-बृहस्पति को लेकर जिस भाँति लग्न में आते हे ॥ & 
। अत्यन्त भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरू से शिष्यों का । § 
) अत्यन्त प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्र का॥ 2 
) बोले जब विश्‍वामित्र-“नृपति, अपनी सम्पत्ति सँभालो अब । ई 
| फिर नहीं हिसाब करूँगा में सब भाँति परखालो अव ॥” $ 
॥ तव कहा अवधपति ने हँसकर-”जी अभी चुकाई होगी नहीं । 4 
) जबतक न व्याज आजायेगा तबतक भरपाई होगी नहीं ॥” ह 
इतने में बोल वशिष्ट उठे-“अब प्रश्‍न भाव बढ़ने का है। $ 
/ सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन-देन दुगने का है॥ € 
/ कोशल की राजसभा ही में-निवटेगा यह लेना भगवन्‌ । § 
जिस जगह हाथ पकड़ा उनका, बस वहीं छोड़ देना भगवन ॥” ' 
इस प्रकार हो रही थी मोदभरी जब बात । 
द्विज बोले-“अब नेग हों तो फिर चढ़े बरात॥ |, 
बाह्मएमण्डल ने 'स्वस्ति” सहित दूल्हा के कर कंगना बाँधा । 8 
॥ जामा, पटका पहनाकर फिर-सिर मोर और सेहरा बाँधा॥ ६ 
नख, शिख तक साजा से सजकर अब अवधबिहारी साजे हैं । € 
| केपि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हॅ ॥ ; | 
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विधिपूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत । 
गायकगए गाने लगे--शुभ अवसर पर गीत ॥ 


क गाना क 


. नि 
न-:!। « शी 


“आई सेहरे की घड़ी गायेंन क्योंकर सेहरा ? 
मन हरन तुमको सदा शुभ हो मनोहर सेहरा ॥ 
बंध के इक तार में इतरा ग्रया फूलों का समूह । 
आँख के सामने ही चढ़ गथा सिर पर सेहरा ॥ : 
जिसने बलि को था छला, उसको छुपा रक्खा है । 
आज फूला न समाता है थ गजभर सेहरा ॥ 
नील .अम्बर के सहस श्याम सलोने मुख पर , 
चभका तारो की तरह फूलों का जेवर सेहरा ॥ 
पोए शब्दों के सुमन-तार सुरत कालेकर । 
शारदा लाई स्वयं ही बना सुन्दर सेहरा ॥ ' 
काम बहुरूप में बलिहार हुआ “राधेश्याम” । 
हो रहा वर पे है इत भांति निछावर सेहरा ॥? 


dl ® अत 


पणे हो गया खेत का हला” भले प्रकार । 
मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार ॥ 
चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधानं । 
बाजा में वजने लगा सुन्दर मंगलगान ॥ 
चढ़े व्याह के बाजि पर गरुइश्रज जब आज । 
प्रथम फुलाए पंख फिर, लजागए खगराज ॥ 
अपने मन के बाजि को प्रभु इस भाँति नचाए । 
तड़ित-तारयुत मेघ मनु केकी को थिरकाँय ॥ 
2 विधि शिवादि आए सभी जान समय अनकल । 
€ “जय राघव’ कहते हुए, कराते थे. फूल ॥ 
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जब वर करात के तारों गे शशि जैसी शोभा देता था) 
ह उर सागर समान. आनन्द हिलोर लेता था।। | 


| उत्साह इस कदर था मानों सारा उत्साह यहीं तो है । / 


रेक भवन यह कहता था सीता का व्याह यही तो है॥ ( 
| कुदो के दलआदल विर घिर उमड़े बाजारों में । ६ 
| चपला-सी अबला छाज रहीं, छज्जों, बत्तों, चोत्रारों में ॥ / 
प्रमी पुरवामी जगह-जगह वारात रोक ही लेते थे । ६ 
नजरे भरें प्रकार--वरियायी सबको > शे 

| ग्रे भट नाना प्रकार-वारेयायी सबको देते थे॥ 
| मानो कहता श्रा प्रजावृन्द-“सर्वस तुम पर बलिहारी है । 
मैथिली तुम्हें जब देदी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है॥ 


। , २ 2 ~ र्‌ र, 

| इस प्रकार देती हुई-सबको मोद अपार । 
अ i 

| आपहुँची बारात वह राजमहल के द्वार॥ 0 

| तभी आरती की हुई दर्बाजे पर रीत) ४९ 

| .गाने लगी सुहागिनें सुन्दर मङ्गल-गात॥ `) 

, 

| क गाना छे ¢ 

। स्य णी > 

आए हैं अवधकुमार, मिली है शुभ घड्या ॥ 

॥ पचरंग पाग पे मोर मुहावे, हाँ मौर--सुहाव । 

| चेहरे पे छाई वहार, खिली हैं सब कलियाँ।। 

] माथे पे मुकुंट-हाथ में कंगना-हाँ हीय में कंगना । 

| गल' मुतियन के हार, तडित जैक्षी ` लड़ियां ।। 

| शयामगात पै जामा जरी का-हाँ जामा जरी का | 

पटका ललित निहार चकित भई अंबखियाँ॥ 

'राधेश्याम' ये अनुपम शोभा हाँ अनुपम शोभा । 

निरखि निरखि जब नारि बने पे जायें वारियां ॥ 

| 
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दवारे पर जब होचुका-परिछन भले प्रकार । | 
मण्डप के नीचे तभी, राजे राजकुपार॥ | 
॥ कदली के सुन्दर खम्मों में मणियों के साज सज रहे थे । 
$ जिनके प्रकाश से अम्बर पर तारों के भुणड लज रहे थे ॥। 
' पत्तो में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। 
$ जो ऋषियों राजाओं-समेत, मुनियों के मन को मोहे थे ॥| 
» रचना. मण्डप को देख-देख, थक गए नृपाल अयोध्या के ।| 
! सुत्कारों से मिथिलेशवर के छक गए नृपाल अयोध्या के ॥ 
बोले-समधी सम्बन्धी ने, पूरा सम्बन्ध कर दिया है । 
) नाते में तो बाँधा ही था, आदर में मोल ले लिया है ॥” | 
विश्वामित्र-वशिष्ठ को पुनि-पुनि नाकर माथ । | 
मिले सभी बारात से-सादर मिथिलानाथ ॥ 
राम-लषण की भाँति ही सुन्दर सुषमा ऐन । 
भरत-शत्रुहन को निरख, थके जनक के नेन ॥ 
9 समधी-समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है । 
बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है॥ 
' & जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है । 
} उन महाभाग की उपमा में, 'अद्वितीय' पद ही आता है॥| 
समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज । 
| दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज ॥ | 
| शारदा फिर यहाँ हार बेठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है । | 
जब जग के सम्मुख जगदम्वा, जगपति को बरने आई है॥ | 
मंडप सारा जगमगा उठा मिलमिला उठीं सब मणियाँ हैं । | 
जेसे वसन्त के आते ही--खिल जाती सारी कलियाँ हैं ॥ 
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कार्य कराया ढ्विजों ने पद्धति के अनुसार । (€ 
शान्तिपाठ, पूजन, हवन बेद-विहित ब्यवहार ॥ ६ 
राजा-रानी ने प्रेम सहित--पंद-पद्म पखारे रघुवर के । 0 
) होगए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्मजन्मान्तर के ॥ € 


Fy 


( शंकर मन मानसरोवर में रहते जो कमल सम्मान सदा । $ 
| भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा ॥ ७ 


) कलि-पाप-ताप-नाशनहारी-जिनसे अवतरी सुरसरी है । € 


जिनको केवल रज को छूकर-तर गई शाप से पथरी है॥ $ 
उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं-- & 
तय इनके भाश्यों को सराह ब्रह्माएड निछावर होते हैं॥ € 
राजा-रानी भी कहते थे जीवन है. बड़भागी अपना । $ 
॥ पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना ॥ ( 
| थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को ? 6 
प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं धोनें को॥” | 


इस प्रकार अति प्रेम से, हो-होकर बलिहार । 
दम्पति सम्पतिवान्‌ थे--प्रभु के चरण पखार ॥ 
हुआ तभी पाणिग्रहण, शाखोच्चार बखान । 
अब दम्पति करने लगे, विधिवत्‌ कन्यादान ॥ 


) रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुल-छुछ भर आई है । € 
९ सोचा-“जो अबतक अपनी थी वह अब होरही पराई है ॥” § 
6 राजा ने सोचा-“तप क्या है? यह कन्या कर दिखलाती है । / 
) मां-बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है॥ ६ 


९ फिर उसको ही सर्वस्व समक सेवा में तत्पर रहती है । 
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९ उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है ॥ & 
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७ यह आर्यजाति की कन्या है, यह आदेश का गौरव है । 
९ जिसका जवाब दुनियाभर में मिलना अत्यन्त असम्भव है।॥” | 
इतने में ब्राह्मण उठे---पद 'बनि उच्चार । 
सुमन-वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार ॥ 
९ स्वर पाँच तरह फे बाजों का-जब लगा गजने मण्डप में । | 
6 मालूम हुआ तब पाँच तल आगए नाचने मण्डप में ॥ | 
9 गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने व्याही थीं श्रीविश्वेश्वर को 
? त्याही विदेह ने विधिपूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को॥ 
9 कोशलपति ने उस समय-यह आनन्द निहार । |; 
इस दम्पति पर वार दी-सम्पत अतुल अपार ॥ | 
जन तब यह कहने लगे-उठे शोभाकन्द । 
| भक्त देखना चाहते भाँवर का आनन्द ॥ | 
9 मॉगलिक-शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे । | 
९ शत-आनन्दां मं शतानन्द जब आशावाद दे रहे थे॥ | 
$ गठजोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भाँवरे लेने को । | 
ब्रह्मा सम्पूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योदावर देने को ॥ | 
 मणियो के अगणित खम्भों में चमके प्रतिविम्ब वधू बर के । || 
_ $ मानों इस छवि पर वारी हें-सब युगलरूप विश्वम्भर के ॥ || 
 9यारति अनङ्ग होकर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं । | 
जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर फिर दर्शन करते हैं ॥ | 
' ७ जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हें । | 
 9उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं ॥ ' 


९ लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात। | 
९ माँग रहे थे यरवधू वचन पाँच और सात॥ | 
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भू हैँ [ज हम Pee छत कप कक 
ल रहे हैं आज हम इन वचनों को शान | 
रोक ग्य ७७ ee 
किन्तु लोक व्यवहार में--हें यह रीति प्रधान ॥ 
के गानां 6: 
वधू ने मांगे वर से व्रचत यह सात-- 
१--“मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ । 
भोजनशाला का प्रवन्ध सब रखना मेरे हाथ ॥ 
२- सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय । 
ग्यारह हो जाते हैं तब जव एक-एक मिल जाय ।! 
३-मेरी देख-रेख में रखना-धन-सम्पत्‌ आगार । 
सारे आय-अयय हों मेरी सम्मति के अनसार ॥ 
४--अर्डांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार । 
औरों के आगे मत. करना गुस्से का व्यवहार ॥ 
५-धर का आँगन रहें न खाली गो-धन से भर्तार । 
दध-दही प्र पुरा-पुरा हो मेरा अधिकार ॥ 
६ ऋतु अनुकल धमं का करना कभी नियम मत भंग । 
तीर्थ, यज, दानादि कार्य में--रखना मुझको संग ॥ 
७--लोक और पर॑लीक सुधरने का करना उद्योग । 
ऋषि-जीवन में भी जीवन धर्ष, हो मेरा सहयोग ।।” 


--! ? =` 


& गाना छ 


Se roses 
वधू से मांगे वर ने बघन यह पांच 
१--“बन उपवन में प्रिय, अकेले रखना कभी न पर । 
वति के सँग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी संर ॥. 
२--श्चुरा-से वियों मतवालों से करना कभी न बात । 
कुर्सगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात ॥ 
३-बैपूछे'और ब्रिना बुलाये मॅके न हो पयान। 
अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान॥ 
४-शील छोड़कर कभी न हँसना रखना यह मर्याद । 
अधिक हास्य ते पेदा. होते, नाना भांति विषाद ।। 
_४-पति केसा भी हो तुम करना सदा-प्रेम व्यवहार । 
निगमागम बतलाते हैं यह नारि-धर्म का सार ॥' 
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| 

| 

इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार । | 
तब सीता वामाङ्गिना, बनी धर्म अनुसार॥ . | 
| | 

| 


आए बन्दी वेष में अब चारों ही वेद । 
गुप्त शक्तिया.ही वहाँ सभक सकी यह भेद ॥ 
सुन्दर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान-- 
चिरजीवी” हों वरवधू बढ़े सोख्य-सम्मान॥ | 
३ गिरजापति के सिर पर जबतक गह्डा की धारा साज रही । | 
) लक्ष्मीपति के वक्तस्थल पर जबतक भृगु लता विराज रही ॥ | 
श ततक यह बानक बना रहे-जब तलक चाँद चाँदनी रहे । | 
9 यह बना रहे वह वनी रहे-जय बना-बनी की बनी रहे ॥”| 
उठे पूण आनन्द में जनक जोड़कर हाथ । 
“एक और भी विनय है अब तो कोशलनाथ ॥ 

सम्बन्ध आपसे होने पर--सब भाँति कृतार्थ होगए हम ^ 

७ सागर को धारा से मिलकर नह-सम चरितार्थ होगए हम ॥ 
अब नहीं किसी की चाह रही-पकड़े जब पाव रावरे के । 
इस नाते ने ऐसा नाथा-बन सकते नहीं दसरे के॥ 
यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे । | 
रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे॥ | 
9 हे स्वामी, अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा । 
शत्रहन भरत, लक्ष्मण का भी बस यहीं विवाह कीजिएगा ॥ | 
मेरे समीप के नाते की महलों में तीन कुमारी हैं | 
तीनों श्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राजदलारी है॥| 
माण्डवी भरतजी को समुचित, श्रतकीति शत्रहनजी को दै । 

है उर्मिला, सिया की लघुभगिनी अर्पण श्रीलक्ष्मणजी को है॥ 


ul 


अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है । & 
' समधी भी हैं, वर-कन्या भी, आचार्यं और मरडप भी है ॥” € 
मिथिलापति की विनय सुन, विहँसे कोशलराय । $ 
गुरुआज्ञा मे कह उठे-“हाँ यह भी हो जाय ॥ (€ 
यह कोन जानता है-किमने, किसका मर्तवा बढाया है ? € 
| हमने तुमको अपनाया या, तुमने हमको अपनाया हे॥ १ 
2 समधा, समधी-मम्बन्ध हुआ तो फिर हम तुम ममान दोनों । € 
मिलती हैं देह-देह, दोनों, मिलते हैं प्रान प्रान दोनों ॥ री 
जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है । ' 
( रामुहन, भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है॥ € 
॥ पह पेम-ग्रन्थि सम्बन्ध ग्रन्थि जो गंजी आज परस्पर है । $ 
मैं तो कहता हूँ-इसमें अव बँध गया जन्म-जन्मान्तर है॥ $ 
सुने अयोध्यानाथ के--जब यह हार्दिक बेन । [ 
प्रम नीर से भर गए जनकराज के नेन॥ 
राम जानकी का हुआ जिम प्रकार संस्कार । 
॥ उमा तरह व्याहे गए--तीनों राजकुमार ॥ | 
पारों वर-बधुओं को निहार-कोशलपति अति हुल्माए हैं । ' 
पारो क्रियाओं साथ-साथ मानों चारों फल पाए हैं ॥ ६ 
या दहेज जनक जो मण्डप भर गया दहेजों से । € 
हीगए अयाचक याचकगण दोनों पणं के नेगों से॥ ६ 
र बाजे बजे, पुष्प बरसे, सुरपुर से जय-जयकार हुआ । ह 
'पेर गज उठा यह त्रिभुवन में सम्पूर्ण व्याह-संस्कार हुआ ॥ € 
घरातियो के समेत जनवासे कोशलनाथ चले । 
जि तक पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले ॥ 
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बालाओं ने दोडका घेरे राजहुमार। | 
>. «लुप्त ठहरो, बाकी रहा, अभी ओर व्यवहार ॥ | 
९ कितने देवी देवता मना--जोड़ी यह गोठ तुम्हारी है।| 


|! 


। 
५ यह जो विवाह सम्बन्ध हुआ-सो सब मानता हमारी है॥|| 
? सीता-सी दुल्हन को पाकर--रइबीर बहुत फूलिए नहीं ।॥। 
है यह फल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूलिए नहीं ॥|। 
¢ बरियायी मूरति तुम्हारी अब मन मन्दिर में पधराएँगी ।। 

9 देसा ही नाचोगे लाला, जैसा हम नाच नचाएँगी।॥ 

७ भिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते । 

वह डोरे डाले हें हमने तोड़े से टूर नहीं सकते॥| 
9 प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब वारी जाती हैं।। 

९ प्न भी दे दिया, सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं॥' 

€ इसप्रकार कुळ देर तक, कर परिहास-बिलास । 
वर-वधुओं को ले गइ तिय थापे के पास ॥ 
पुजवाये छुल-देवता -रीतिनीति अनुसार । 

'दूधा-भाती' फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार ॥ 

प्रभु छवि निरखें जानकी पट त्रूंघट की ओट । 

माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म पर लोट ॥ 
सब प्रकार सब नेग कर हस हसकर स्वच्छन्द । 
गातीं थीं अनुरागिनी-गीत--गान सानन्द ॥' 

& गाना ७ 


'गोरी-गोरी नागरियाँ हैं, नागर सुन्दर साँवरियाँ हैं । | 

| ः प्यारी-प्यारी दुल्हनियाँ हैं दुल्हरवा छैलखिकरियाँ हूँ॥ || 
 } कामिनियाँसारी बल-बल जायें कि हाँ हाँ हिल-मिल मंगल गायें कि हाँ हाँ। | 
“> जोडे ये सदा सुख पाएँ, कि हाँ हाँ, ले ले हरवा डालें गरवा |$ 
| सहसे विहँसें हरषें निरख अनुराग रंगी सुन्दरियां हैं : ९ 
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) जब दूध-भाते का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे ॥” 


अ ] FS के | विवाह A TTS TTC 
प्रातकाल की जेब बजी शहनाई में राग । |. 
जनवासे आए कुँवर, भरे मोद अनुराग॥ € 
बालसखाओों ने कहा-प्रभी रोककर वाट-- 


“भया तो मुटिया गए-दूधा-भाती' चाट॥ ९ 
बलिहारी इस चटोरपन की, अवसर पर हाथ छोड़ भागे । ९ 


हे के 


लक्ष्मण ने कहा-“कठिनता से, ऐसा अवसर पाया हमने । 
शक्कर का चाप चढ़ाकर ही, यह दूध-भात खाया हमने ॥” 
मित्रों का मण्डल तब बोला-“उसमें क्‍या शान तुम्हारी है ? $ 
शङ्कर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है॥ € 


७. 8 ७ ही F ye 
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६ बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया हे । $ 


यह फल है-उसी मल्लपन का, जो शिव का धनुष उठाया है॥ ह. 
यह सुनकर राघव बोल उठे-“हाँ सत्य तुम्हारा कहना है । € | 
पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब वेकार उलहना है॥ ४ 


४ मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम । €. 


पुम सबके साथ-साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम ॥ | 
खाया जो हमने दूध-भात' वह केवल रीति निभाई है । | 


? अब जो ज्योनार वहाँ होगी वह साथ-साथ ठहराई है॥” € 


इतने हीं में आगया वह सुखमय सम्वाद । 
कुवर कलेवे को जनक बुला रहे साहाद ॥ 
तब बोले रघुबंशमणि-“क्यों अब हारा कोन । 
सखाःवृन्द यह बात सुन-रहा कुछ समय मौन ॥ 
“सब प्रकार हे आजकल जीत तुम्हारे हाथ । 


। यह कह सब हँसते हुए चले राम के साथ ॥ 
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8 अन्तःपुर में हुईं थी यह प्यारी ज्योनार + 
£ बाल सखाओं के सहित जीमे राजकुमार ॥ 
$ माता कीं भाँति महारानी, इन सब पर बल बल जाती थीं ।' 
3 अपने हाथों से बार-बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थीं॥। 
९ दासी दल चेर इलाता था, वनितादल गीत गा रहा था । 
$ सम्पूण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनन्द छा रहा था॥ 
) कह उठी सखी-“कोशलपुर का, हम अचरज एक हुनाते हैं । 
( हे बहना, वहाँ खीर--हारा, बेटे पेदा हो जाते हैं॥” 
$ सुस्काकर कहा शनुहन ने--“अचरज है उसमे बढ़ा यहाँ । 
9 घेटी-समेत धरती में से निकला करता हे घडा यहाँ ॥” 
१ कवरमकलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल-- 
- तब प्रबन्ध न ( लगे बृपाल ॥ 
जनवासे में » हेह नियम अनुसार । 
दोनों दिशि होबे लगी-विनती विविध क्र ॥ 
किया जनकमण्डली ने--रघुकुल का यशगान । 
कविता में करने लगे--दशरथ का सम्मान ॥ 


स वडा र गाना ®. 

छके सुनके यश को तब लोधन दर्श 

लोचन ए हुए जब तो कर पैर पञ्चारन को कत ॥ 
पाव पड़ पुर शुद्ध हुआ, गृह शुद्ध हो जूठन जो षड आए । 
स्वीकृत स्वामी करे विनती, सेवक अति नम्र 'निमन्वण? लाए.'। 

उत्तर में वर-पत्त ने, कर अति शिष्टाचार । 

कन्या वालों से किया-यह विनती-व्यवहार-- 

| ® गाना ® 

“देते जो आप बड़ाई हमें सो बढ़ाते हैं मान अकिञ्चन का. 
भाग्य अवश्य हमारे बड़े जो मिला सम्बन्ध महत्‌-अन का ॥ 
हैं हम तो अवधण्वर ही, पर पद योगेश हैं श्रीमान का । 
भक्तजनों को प्रेम प्रसाद है भोज पॅनेसस्त्रण' भगवान्‌ का श” 
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राजभवन में राजसी हुई राज-बढ़हार । 
वराहार्‌ः उसको कहें अथवा कहें 'बढार ॥ 
) पत के आगे ही पहत मणि-जटित स्वर्यापात्रों की थी । 


| ड्रस छत्तीस प्रकारों की जिनमें भोजन-सामग्री थी ॥ € 
$ सुन्दर सुजान सब सूपकार, सादिष्ट वस्तुएँ लाते. थे । ४ 
॥ सम्पूर्णं पदार्थ पाहुनों पर, बिन माँगे ही पहुँचाते थे ॥ $ 


बडदार बड़ा आहार समझ-स्तुएँ गिनानी नहीं हमें । 


{ अनशिनती की गिनती लिखकर लेखनी लजानी नहीं हमें ॥ ६ 
) थ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादथुत थे । / 
“सतना हो कह देना है हे-सब 'राहार' में पस्तुत थे॥ ह 


प्रम-सहित होरही थी-जब प्यारी बड्हार । 
नारीदल गारहा था-गीत समय अनुसार ॥ 
& गाना ® 


शाओ सोंहनियाँ प्यारीं मोहनियाँ, हिलमिल गुडयां गइयाँ गाओ बधाइयाँ । 
भोजन जीमन को आए. हँ--आज हमारे मेहमान ॥ 

श्रीमानों के. चरण पखारे, जागे सब विधि भाग हमारे। | 

भोजन कब यह योग्य तुम्हारे कृपा हुई जो आप पधारे। . 
स्वीकारो प्रेम पगा पक़वान॥१॥ , | 

हमने जब यह पग पकड़े हैं--तब हम और तुम एक हुए हैं। 

उड्डगण से खद्योत मिले हैं सेवक् इतने आज बढ़े हैं। | 

` नाता यंह अचल रहे भगवान ॥ २॥।' 


र बिगढ़ गयी है. आजकल | इन गीतों की रीत । 
ध अब तो गारी-गान ही. है ब्याहों की रीत ॥ 
| तष तो नारियाँ. बधाई गा, उत्सव को शोभित करती थीं । 
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सावार के गीतों से घर भर को शुदि क 
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(२० ) % विवाह ॐ [ श्रीराम-क॒था-संख्या--७ ६ 

$ अब की नारियाँ सीठने गा-उत्सव के लिए लजाती हें । | 

# अपनी भी हँसी कराती हैं, घर की भी हँसी कराती हें ॥ | 
$ कितनी भद्दी! कितनी गन्दी ! कितनी अपवित्र प्रथा है यह! ||. 
$ कया जाने क्यों घर के भीतर, अश्लील विनोद चला है यह ॥ | 
९ अनसूया एवं गार्गी की, सारी सम्पत्ति खो रही हैं ।। 

9 हा ! सरखती की पुजारिनें कितनी मतिहीन हो रही हैं॥ 
? माताओं, काम समक से लो सोगन्ध आज से खाओ तुम । | 
। गालियों सीठनों का रिवाज-जेसे भी हरे, हटाओ तुम ॥ | 
$ जिस विवाह का आज भी, हे. हममें उत्साह । 
सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह॥ 
पूण हुआ बड़हार का जभी राजसी भोग । 
चले मान पान ले--जनवासे सब लोग ॥ 
अगले दिन होने लगा--कंकड़ रीति-विधान । 
गाने लगीं विनोदिनी तब विनोद का गान-- 

& गाना & 


eG 
आओ कंगवा खिलाओ री, मोद मंगल मनाओ री । 
थोल में नीर भरवाओ, सुख पाओ री । 
गाँठ कंगने की खुलवाओ, सुख पाओ री ॥ 
हरस हरस रहस रहस विहुंस-बिहंस बारी जाओ री । 
अवधबिहारी, धनुष तुमने तोड़ डाला है। 
 जनकदुलारी का कंगना न खुलने वाला है |। 
यह रण निराला है सहज न लाला है, प्रबल ते पाला है । 
ठट्टा न होजाय,बट्टा न लगजाय,रधुवंश की शान में,बानमें।। 
हिलमिल सारी सजनी धाओ, होके सहाई इन्हें जिताओ । . 
बल पहुँचाओ शक्ति लगाओ, फन्द इनका छुड़ाओ री॥ 
0० 


इस प्रकार आनन्द से, हुए सभी व्यवहार । | 
नित्य नए रस रङ्ग थे, नित्य नई ज्योनार॥ || 
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चर्चा जब जब विदा की करते कोशलनाथ 


तब तब ठहराते जनक, नवा नवाकर माथ ॥ 
आखिर निश्चित होगया-एक सुदिन सुभ बार । 
'पलका-टोका' आदि सब हुए यथाव्यवहार ॥ 
उधर विदा को महल में पहुँचे अवधकिशोर । 
माथलानगरी में हुआ कोलाहल इस ओर ॥ 
& गाना & | 


आ 
जव सुनो विदा, उमड़ो मिथिला, घर-घर में फंसी चलाचली । 
जानकी चली माण्डवी चली, श्रुतिकीति चली, उभिला चली ॥ 
प्रत्येक भवन यह कहता था शोभा, सुषमा, सम्पदा चली । | 
रविछटा चली, शशिकला चली, घनधटा चली द्रुभतता चली ॥ 
करुणा के संग करुणामय हो कुछ ऐसी करुणा-कथा चली | 
सीता का तोता तड़फ उठा, मैना भी बोली मैं-ना चली ॥ | 
चन्द्रमा चाल भूला अपनी, तारावलि भी तिलमिला चली । 
बारात में फली चलाचली, वृक्षों से उल्टी हवा चली॥ 
न्न :- 


चलाचली के समय जब ब्याकुल था रनिवास । 

मो की प्यारी लाड़िली, आई माँ के पास॥ 

लिएर मात के हृदय से बोली सीता बेन । 

बिछुड़न वाले नीर से भरे भरे हुए थे नेन 
& गाना & 


| Cn 
माँ मेरी मुझसे छुटती है, में केसे धरूं धीर । 

जिसने सूबे मुझे सुलाया, .सारा काम-काज सिखाया ।. 
वह जननी मुझसे छुटती है, मैं कसे धरूं धीर ॥ 

जिसने “मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी-धम सभी सिखलाया । 
हाँ ! यह ही मुझसे छुटती है, मैं कंसे धरू धोर 
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(२२ ) अ वित्राह [ श्रीराम-कथा-संख्या | 
उन्हीं स्वरों में सजल हो, बोल उठी वह मात । 
कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात ॥. 
& गाना क 
“ना रोओ मेरी लाडो री, नयनों में भरे नीर । 
जा पति की पूजा करियो, सास श्वसुर की सेवा करियो ।। | 
यह सीखो मेरी लाडो री धारण कर उर में धीर ॥ 
दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँच॒इयो । 
यू रहियो मेरी लाडो री होकर उदार गम्भीर ।।” 


| माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन ! 
] ॥ विदा हेतु आए तभी राघव करुणाऐन ॥ 
देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात । 
|. समम प्राणसम, पुत्रसम, कही हृदय की बात ॥ 
“हे रघुनन्दन, रघुकुल भूषण, रविकुल में रवि समान बेटा । || 
चिरजीवी हो, बलशाली हो, यशवान, प्रतापवान बेटा ॥ 
£ उस दिवस अग्नि को साक्षी कर, अर्पण की मैंने सुता तुम्हें । 
पञ्चों में कर विधि-सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें ॥ 
पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव, में इसे गिराती हूँ । 
€ यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ॥ 
$ टहल॒ई समभकर सदा हसे, हे राम दया करते रहना । 
उसके, जिसके तुम ही तुम हो-अपराध क्षमा करते रहना ॥” 
यह कहकर रघुवीर को देखा सहित सनेह । | 
इतने ही में वहों पर आए नृपति विदेह ॥ | 
` बोले-हे शघुरंशमणि, हे रघुवंशकिशोर ! | 
बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर ॥ | 
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) बहुतेरे रूपों में अवतक तुमको है सुखकारी देखा । 
पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा ॥ 
$ अनुभव यह होता हे मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है । 
) आत्मा ने माया को देकर-परमात्मा अपना पाया हे ॥ 
जब तलक नह्य का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक । 
) पर आज बह्म को सम्मुख पा, क्या जानें क्या होगया जनक ॥ 
९ हे नित्य शुद्ध सच्चिदानन्द, सुखधाम, तुम्हारी जय होवे । € 
| राइर मन मानस के मराल, श्रीराम तुम्हारी जय होवे ॥” | 
ुस्काए यह वाक्य सुन, मन ही मन रधुनाथ । 
नयन झुके थे प्रथम ही, झुका दिया अब माथ ॥ ( 
विदा हुए बधुओं सहित--चारों राजकुमार । 
दाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार ॥ 
| गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेखर भेटे । € 
प्रयेक बाराती से सादर, आगे को बढ़-बढ़कर मेंटे॥ $ 
॥ पहुचाने थोड़ी दूर चले, फिर और चले, छोड़ते नहीं । ७ 
) अवधेश लौटने को कहते, वे प्रेम-पगे लोटते नहीं॥ € 
बरियायी मिथिला फिरे, विरह व्यथा के साथ । ॒ 
फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ ॥ 
वह छवि, वह कमनीयता, वह मीठी मुस्कान । . ६ 
बेठी नृप के हृदय में, समझ निवास स्थान ॥ २६ 
१ अवध पहुँच अवधेश ने कीं सब रीति सश्रीत । । 
} कॅकड बड़ियाँ आदि जो कीं वेवाहिक रीति ॥ 
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है पैरों, बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी । र 
९ र्लोमणियों को बार-बार, माता बलिहारी जाती थीं ॥ $ 
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| आानन्द अयोध्यानगरी का हम या वर्णन कर सकते हैं] 
जब वर्णन करने के पहले आनन्दविभोर हो चुके हैं॥ 
बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के । 
॥ जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के॥ 
' सिर रहा भुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से । 
$ मुनि तो सनेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से ॥ 
? शिष्यों के सिर पर हाथ फेर, आशिष प्रसाद पुनि-पुनि देकर । 
, आश्रम को विश्वामित्र गए, उर में राघव की छवि लेकर ॥ 
) श उसी रात की एक है ओर ज्रासी बात । 
| शयन किया जब राम ने तब आई सब मात ॥ 
जग न सके-प्रभु सो गए नींद भरे थे नेन। 
माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बैन-- 
& गाना & 
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लेखक--- 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाबाचस्पति” को पदवीप्राप्त -- 
कीत॑नकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्व 


पं० राधेश्याम कथावाचक 


प्रकाशक-- 
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जय, जय, जय, जय, जय, शिवशंकर । 
जय, जय, जय, जय, जय, शशिशेखर ॥ 
भुवनेश्वर, अर्गामत अविगत, अखिलेशवर । 
सर्वेश्वर, वम्‌--वम्‌-वम्‌- वम्‌ भुतेश्‍्वर ॥ .' 
करुणासिन्धु, दीनबन्धु । . 
आशुतोष, दयासिन्धु ॥ 


१४” 
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जय, जय, केलाशी, कामेश्वर । 
जय, जय, अविनाशी, रामेशवर ।। 
जय, जय, ' काशीपति, विश्वेश्वर । 


“राधेश्याम बोलो भाई हर-हर-हर॥ 
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जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह । 
छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह ॥ 
दशरथ-सा था शीश पर चक्रवति महिपाल । 
| -प्रजावर्गं था इसी से सब विध मालामाल॥ $ 
॥ एक दिवस अचानक राजा ने-दर्पण में अपना मुख देखा । ई 
। देखा-कु् बाल सफेद हुए-चोथेपन को सम्मुख देखा॥ $ 
सोचा-“आता है ग्रीष्मकाल, सुन्दर बसन्त ऋत॒ जाती है । १ 
) तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है॥ € 
) काली मतवाली रात गई, आगया चाँद का उजियाला ! € 
तकता है राहु चन्द्रमा को-है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला ॥ | 
॥ अब तक उन्नत्त राज में है! अब तक माया का चेरा है? | 
) कब तक निद्रा में सोएगा, होरहा सवेरा तेरा है ! 
९ मेरा-मेरा करते-करते--दिन जेसा दिन-दिन ढलता है। € 
$ बदली ने रंगत बदली हे. सूरज पश्चिम को चलता हे॥ ॥ 
१ पेरसो गर्जा युद्धस्थल में, बरसों शिका में लग्न रहा । & 
१ १रसों तक राज-काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा ॥ ६ 
६ अव छोड बाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को । ७ 
१९ मूर्ख ! ब्याज की तृष्णा में, खोए देता हे पूँजी को ॥ , 
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*: ) र $ दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन [ श्रीराम-कथा-संख्या--५ | | 
$ दे रामचन्द्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर । 
& अबतक तो पिषयानन्द रहा, अब बह्मानन्द-साथना कर॥ 


& गाना & 


००००0 /2/7- 
हाय ! आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं । 
और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं ॥ 
` स्याहं नालों की अंधेरी में थे हम भी अन्ये । 
ख्वाब में भी न यह सोचा था लुटे जाते हैं ॥ 
चाँदनी आगई, अब कह रही-दिल साफ करो । 
'बर्ना, पड़ता है ग्रहण चन्द्र ग्रसे जाते हैं ॥ 
हाय ! यह देख के भी ध्यान न परलोक का है । | 
नित्य बढ़ते हुए बरसों को गिने जाते हैं ॥ 
शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए-- ् 
ओर अब तक उसी माया पै मरे जाते हैं॥ 
हाय ! तृष्णा न थक्नी, मन न थका 'राधेश्याम' । 


हम थके, देह थकी, अंग थके जाते हैं॥ 


——: 00 :— 


इस प्रकार दशरथ रहे-कु सप्ताह उदास । 

| बड़े सबेरे एक दिन, गए गुरू के पास ॥ 

£ बोले-“हे देव, उतरता हे शिर से झब प्रेत जवानी का । 
देखिए सूखता जाता हे-यह अपना खेत जवानी का ॥ || 

8 वृद्धावस्था अब रानी हे-तरुणावस्था अब बाँदी है ।॥| 
५ मेरे सोने ही सोने में हो रही चाँद यह चांदी है॥ 
$ जव ब्रह्मच्य को पर्ण किया-तो रहा गृही के संयम में । | 
30 अब लेकर वानप्रस्थ--शीध पहुँचे सन्यास-आश्रम में॥ | | 

€ पिछले पुरखाओं के समान, प्रभु, मुझे तपोवन जाने दें । | 
¢ होंगया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दें ॥ ¶| 


FT 
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{ ES अ दशरय पापत सतत । ९0 ए प्रतिज्ञा- वि वा | कह छू 
) युखवरिष्ठ बोले-“तपति, हे यह उचित विचार । | 
| म॑ भी इस प्रस्ताव को, करता हूँ स्वीकार ॥ 
| पुत्रों पर डालें राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही । $ 
७ चोथापन परमात्मा को दें, हे, गृहस्थियों का कमे यही ॥ € 
अवधेश, आपकी यह बाते, मन के संयम पर निर्भर हैं । £ 
$ तप करू तपोवन में जाकर” बस यहीं आप गल्ती पर हैं॥ 0 
१ पर ही में कर एकान्त वास, आराधन ब्रह्मत का हो । € 
| निन्ताओं का हो वहिष्कार, आवाहन आलम-स्वतल् का हो ॥ १ 
) श्रीरामचन्द्र युवराज बनें यह ही विचार अत्र सुन्दर है । ४ 
। छोड़ें समस्त चिन्ता मन की चिन्तामणि जब अपने घर हे॥” € 
गुरु ने जभी सलाह दी-राम बचे युबराज 
तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज॥ ६ 
बोले-“परमार्थ-मार्ग ही में, हम जीवन शेष वितायेंगे ! & 
0 अब कुंवर तुम्हारे रामचन्द्र, शास्तन का कार्य चलायेंगे॥ $ 
॥ हें राम मधुरभाषी, निर्मल, न्यायी हैं-बलनिभान भी हैं । ६ 
) ममज्ञ दूरदर्शा भी हैं, उत्साही, धर्मवान भी हें॥६ 
' गुण जो कि चाहिये राजा में, वे सभी राम में दरसे हैं । $ 
इसलिए यही राजा हों तो-हम उऋण राज के ऋण से हैं॥ | 
यह शासन-कार्य हाथ में लें, हम ग्रह-जीवन का त्याग करें । ई 
अबतक अनुराग माल से था-अव मालिक का अनुराग करं ॥ ६ 
पह समां बुलाई इसीलिए-सममें जनता की रुचि क्या हे । है | 
एर संभालें रामचन्द्र, इसमें सबको सम्मति क्या है!” | 
'उचित और अति श्रोष्ट हे-उट्ठे सभी पुकार । $ 
` इस प्रकार सबको हुआ-यह विचार खीकार ॥ 
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(६) १ दशरथ का रतिज्ञा-पालन $ [ श्रीराम-कथा-संख्या ५ 
जब यह निश्चित हो चुका, तब उमड़ा आहाद । | 
गजा सारे राज में-राजतिलक सम्बाद ॥ | 

ध घर-घर में पूरे गये तोक, बहुरङ्ग पताका फहराई । | 
$ द्वारे-द्वारे पर कलश सजे, कन्दनवारे भी लहराई॥ ९ 
है चन्दन, फूलों के अक इत्र राहों पर छिड़के जाते थे । 
६ गलियों-गलियों में स्वर्णाम्बर, पाटम्बर शोभा पाते थे॥ ॥| 
$ पुखराजों और मोतियों के थे दूर-दूर पर द्वार षमे।। 
। पीताम्बर पर मकरत-मणि से सुखागत जय-जयकार बने ॥ | 
$ तुरही वज उठीं ड्योढ़ियों पर, सब जगह मङ्गलाचार हुआ । | 
॥ चिरजीवी हों श्रीरामचन्द्र घर-घर यह जय-जयकार हुआ ॥ | 

? दशरथ से नृपति चक्रवर्ती -फिर अवधपुरी-सी राजधानी । 
१ जिस जगह सिंह बकरी दोनों, पीते थे एक घाट पानी ॥ || 
6 ऐसे घर जब है राजतिलक, तो शोभा केसे वर्णन हो । $ 
$ दीपक से रवि को आभा का, कहिए किस भाँति प्रदशन हो॥ | 
अब आगे जो कुळ हुआ-सुनिए वह धर ध्यान । | 
राले से टलती नहीं-होनी हे. बलवान ॥ | 
3 केकेयी, सुमित्रा, कोशल्या, थीं तीन रानियाँ राजा के । || 
' थे राम पुत्र कोशल्या के, लक्ष्मण, शत्रुहन सुमित्रा के॥ || 
$ केकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई । १ 
# मन्थरा उसी की दासी थी, मुह लगी हुई, सिर चढ़ी हुई ॥ || 
2 विधिका विधान आकर घूमा, बस इसी मन्थरा के सर में । || 
शारद ने इसकी मति फेरी, आगई समय के चक्कर में ॥ || 
$ जत्र इसने ऋतु बसन्त देखी-उस फूले रघुकुल के बन में । | 
' $ बन गई ग्रीष्म की लू समान, वहं देष ज्वाल मडकी मन में ॥ ॥ 
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) उटी प्रचण्ड आंधी होकर, उस राजतिलक की शोमा में । ¢ 
) ताल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन-बिरवा में । ९ 
एत्वरों-भरी बन गई धरा--उस हरी-भरी रजधानी को । $ 
| होगई चौथ चॉदनी-सहश, कैकेयी-सी पटरानी को॥ ९ 
देखो साधारण सी दासी-क्या क्र समस्या करती है । $ 
तस्ता ही लोटू गी सार!!-यह घोर प्रतिज्ञा करती है॥ 0 
) बल कोशल कहीं देखना हो तो इन अबलाओं में देखो । ६ 
रात ही रात में कया होगा, यह जप के महलों में देखो ॥ ६ 
शोभा बिगाड़ने पहले तो-नागिन राहों पर जाती है । 4 
फिर सिर के सारे बाल खोल-डायन महलों में जाती हे ॥ € 
केकेयी चौकी कहा-“हें ! हैं ! यह क्या ढा । 
आज रङ्ग सब जगह हैं, तू क्यों हे भदरङ्ग॥ 0 
हम सबने शीश गुंधाये हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं । € 
तू जो रो रही सणुन-सायत यह केसे लच्छन तेरे हैं ? $ 
| भ्या कहीं झगड़कर आई है? भूखी है, अथवा प्यासी है? ४ । 
मेरी सोगन्ध बता जल्दी-दासी, क्यों तुझे उदासी हे? € 
यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग । , 
फुझार देने लगी-उठी नागिनी. आग॥ 
बोली-“देखो तो सही, घर-घर में है धूम । 
राजतिलक हे राम :का तुम्हें नहीं मालूम ॥ | 
६ जिसका कल होगा राजतिलक, मर्तवा बुलन्द उसी का है । $ 
) राजा जी जिसे चाहते हें--रानी, यह फन्द उसी का है॥ 
१३३ तुम्हें दिखाई देता हे ? यह खुशी नहीं है, मातम है. | 
जते हें यह जो नककारे-आवाजों में इनकी गम. है॥ 
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(८) $ दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन % [ श्रीराम-कथा-संख्या--५ | 
$ खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की ।| 
रानी, कि घोर नींद में है? अवलोक चाल निज राजा को ॥ 
५ तू सदा जीतती थी चोसर, पर अब तो हार खा रही है । 
9 ले देख-गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है॥ 
वे रँग में हैं, भदरँग है तू, क्या पाँसे उप के प्यारे हें ।॥॥ 
तेरे छक्के छुट जायेंगे, अब तो उनके पोबारे हैं ॥ 
| वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तकश में है । 
तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है, मेरे वश में है॥ 
$ जो तुमको प्राण समझते थे, निशि-वासर तेरे रहते थे । 
$ जो प्यार भरत को करते थे, नयनों का तारा कहते थे ॥ [| 
वै ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं । 
हकदार राम को माना हे, उसको ही मुकुट पिन्हाते हें॥ || 
जभी मन्थरा के सुने, यह विष भरे विचार । | 
कैकेयी संभली, उठी, फिर बोली-“धिककार । | 
चल निकल यहाँ से चारडालिनि, किसने तेरी मति मारी हे ? (| 
जो स्वच्छ रुई की देरी को-बनकर आई चिनगारी हे॥ || 
/ अवक जो ऐसे वचन कहे तो मुह तेरा नुचवा दूंगी । || 
युवराज राम होगा जिस क्षण, तुमको में मुंह माँगा दूँ गी॥ || 
तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले । || 
कल हे त्योहार हमारे घर, दासी, उपहार हार यह ले ॥”]| 
इस प्रकार देने लगी, केंकेई जब हार-- | 
| दासी पीछे हर गई, कहने लगी पुकार-- ३ | 
) “यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिंन माल की है । $ 
है है जीत राम की, ओर हार-उस भोले भरतलाल की है | || 
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[ पुत्र उृपति होगाः-यह वचन दिया था राजा ने॥ 2 
अब इस चालाकी को देखो ! किप्त ढग से पलटा लेते 
परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देने हैं ॥ 
बालहारी ऐसी उत्सव कौ-जो देश-देश में न्योते हों 
हो एक पुत्र को राजतिलक, दो बेटे मामाजी के हों ॥” € 
४ रानी ने फिर भी कहा-ओ दुष्टा, हो मौन । 
राज-पाट को बात में तू होती हे कोन! 
मुझको समान हैं राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं | 
मुझ चिड़िया के दो पर हे-यही, दोनों मेरी दो आंखें हैं ॥ 
यदि भरत राम सा प्यारा है-तो राम भरत सा प्यारा है ॥६ 
गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है ॥ 


& गाना 
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एक प्राण, दो मूर्ति. हैं एक देह दो हाथ । 
हाँ जैसे बादाम में, दो-दो गिरियाँ साथ॥ 
सेरे दोनों हीं लाल, भरत बौर राध हे । 
यदि भरत हृदय मेरा है, तो प्राण मेरा राम है ॥ 
है एक देह एक रक्त' एक अग एक जल-- 
हैं दो कोमल, . विमल धवल, अटल, अचल । 
री दासी,फलहै दो एकडाल, मेरे दोनों ही प्रियलाल । 


दासी बोली-“नहीं तुम, समकीं मेरी पीर । 
॥ नेकी करते हैं बदी, फूट गई तकदीर॥ । 
पेया गरज पड़ी ऐसी मेरी-जो अपना मुँह लुचवाऊँगी | & 
दोनों में कोई राजा हो, में दासी ही कहलाऊँगी !& 
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5 (१०) के दशर _(१०) _#दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन > [ श्रीराम-कथा-संख्या--५ 
मैने तो शते अदा करदी, अब तलक नमक जो खाया हे । 
इसलिए भरत का है खयाल, बरसों तक गोद खिलाया है॥ 
रानी 'शतरञ्ज! बिछी है वह, जिसमें कि मात तुम खाओगी । 
$ “नक्शा” ऐसा बनता जाता, घर ही में 'जिच? हो जाओगी ॥ 


तुम घोड़े! की चालों पर हो,-प्यादाः श उधर दे रहा है।' 


) रस्ते भजीर' ने रोके हैं रूख 'बादशाह” का फेरा है॥ 
) तुम उत्सव जिसे सप्तकती-वह कुश्ती लड़ने का दङ्कल है । 

हस ओर अकेली एक तुम्हीं-उस ओर प्रजा तक का बल है ॥ 
$ देखें अब कोन बिजय पाए लक्ष्मी किस पर बलिहारी है । 
) सच तो यह है-कोशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है॥ 
यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में । 
रक्खेगी तुमको कोशल्या, दासी-समान रनिङ्गिसों में॥ 


धिक्‌ ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा मम पर पत्थर है ! | 
अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है ॥” | 


a 


लगी कॉपने केकयी-डगमग हुए विचार ॥ 
# अबला-सबला हो जाती है, जव त्रिया-चरित्र दिखाती है । 


काम कर गई अन्त में-नागिन की फुङ्कार । 


पल में करती है शत्रु मित्र मित्रों को शत्रु बनाती हे॥ | 


३ क्या विस्मय था क्या जादू था जो सर पर चढ़ कर बोल उठा । 
उस ओर शारदा का चक्कर-होनी के पढें खोल उठा ॥ 


केकयी के आगे घूमी, गम की तस्वीर खुशी बनकर । | 


होनी सिर र पर आकर सेली, रह गई वहीं मर्जी बनकर ॥ 
| दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है । 


__ है अपना-अपना ही होता है तो गेर-गेर ही होता हे॥ | 


र 
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| मेरा तू भला चाहती हे, तुको पहचान लिया मैंने | / 
( निश्चय ही कपट भूप में हे, यह सब अब जान लिया मैंने ॥ ६ 
॥ पू घुडिमती हे बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको । “ 
) हो भरतलाल को राजतिलक, वह सरल उपाय बता मुझको ? € 
पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर । £६. 
दोनों ऐसी मिल गई, हुई शर्करा चीर॥ ६ 
एभर में बोली फिर दासी अपनी जय पर किञ्चित्‌ हँसकर- ६ 
। “अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाय पक्षी फॅसकर ॥ £ 
) होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती हैं । ' 
) पइ घर का युद्ध जीतने को-बस वही तीर दो काफी हैं ॥ ( 
( आज ही खेलना है शिकार, रक्खो विषवाण बुकाकर हुम । « 
| मोक पर उन्हें चला देना-सृग की चौकड़ी भुलाकर तुम ॥ £ 
॥ रप जब अन्तःपुर में आये-तिछीं कर भवे कमानों को । & 
) पहले दिखलाओ त्रिया-चरित्र, फिर माँगो उन वरदानों को ॥ ६ 
भोगना खूब चतुराई से, जो माँग सफलता पाजाए । £ 
उस समय मगना जब राजा-सौगन्द राम की खाजाए ॥ ¢ 
कहना दो वचन मोंगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हों ।” ६ 
पाद वर्षों को रामचन्द्र, तपसी बनकर बनबासी हों॥” $ 
। फेरी ने की क्रूर कृति कह-कह कपट कुपाठ । र 
केर डाली वह कुटिलता, नवें न उकठ कुकाठ ॥ , 
 ऐगी प्रसन्न होकर बोली-“तेरी मति की बलिहारी है । 
| ९ अब से भरत ऋणी तेरा तू ही उसकी महतारी है॥ & 
इमे सीधी ने यह समझा था-क्या राम-भरत की जोड़ी है ! ९ 
$पि तुझ पर बारी जाझँ दीवार कपट की तोड़ी है॥ द | 
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% दशरथ का प्रतिज्ञापालन % [| श्रीराम-कथासंख्या--५ 


सिर में न ठसी-तो पीठ-मध्य रखंदी भगवान्‌ विधाता ने ॥ 


| मन्थरा, कदापि नहीं होगी-कोशल्या की मनमानी अब । 


युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने यह ही ठानी अब॥ 


€ य्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे- | 


हैं रामचन्द्र भी राजकुँवर, कोमल हैं, निर-अपराधी हैं ।| 


$ वन को हें चौदह बरस बहुत, दो-चार बरस ही काफी हैं ॥” | 


यह सुनते ही मन्थरा उटूठी नयन मरोड । | 
हाथ भूमि पर मारकर, बोली धीरज छोड़ . | 


“आई जब नाव किनारे पर, तो चलदीं फिर तूफानों में ॥ | 
| अपने हाथों ही मार रहीं तुम आप कुल्हाड़ी पेरों में ॥ | 


सममा-सममाकर हारी में, तुम फिर भी बहकी जाती हो । | 
जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो ॥ | 
रानी जी, राजमहोतसव की हो रही धूम चौदह दिन से । | 
लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सोतिन से ॥ | 
वह एक-एक दिन के बदले, एक-एक साल तक आह भरे । | 
बेटा-चौदह दिन के बदले चौदह वर्षों बनवास करे ॥ | 
फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जायेंगे । | 
यदि राम हटाना भी चाहें तो हटा न उनको पायेंगे ॥ | 
तीसरे-शीभ्र, ही आने पर, यह राज्य राम ही पायेंगे । | 


| यदि बारह साल रहे बन में हक से बेहक हो जायेंगे ॥ | 


है फिर तेरह साल नहीं अच्छे इस कारण चौदह वाजिब हें । | 


करती हे मेरी सरस्वती चोदह ही साल मुनासिब हैं॥| 


| 
| 7 
f | 


| 
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॥ सब समगर, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तम । ( 
। वह देखो सल्थ्या होती हे-बस जाओ कोप-भवन मेंतुम ॥ € 


गाना "र 
( 

भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे. ॥ : 
देखो न राजा को घातों में आना । ( 

बातों में रानो जी, धोखा न खाना । की 

भूकुटि बदल, मचल मचल वात को बनाना । भूल जाना नहीं० ।! 2) 
रात ही में काज हो अपने भरत को राज हो । | 

औरदिन निकलते ही रांमकी बनवास हो ।। 3) 


समय कम है, काप बहुत देखो विजय पाना । भूल जाना नहीं० ॥ 

रानी में पूरी तरह-भड़की जब यह आग । € 

अनशन-पारी ले पड़ी, दिया अन्न-जल त्याग ॥ | 

) केर दिए. वस्त्र सब तार-तार, लट के गोती जज्ञाल हुए । € 

बाली में झुमके उलक गए, चोटी के बाल बाल हुए॥ , 

॥ थी लाल माँग अब आँखों में, काजल मे काले गाल किए । ( 

( 'हारदान पर तेल पड़ा, कंघी ने दाँत निकाल दिए॥ $ 

| मिस्सी ने होंठ किए काले, भौं टेट्री कुटिल कराल हुई । / 

) र की सारी सारी सरकी, भूचाल श्वास की चाल हुई ॥ ¢. 

0 १६ पुष्पलता जेसी काया; इस समय उजाड़ हो गईं है । € 

के हवा बदलते ही रानी पतभड़ हो गईं हे॥ 

फूले-फूले साफ़ को आए दशरथराव । 
फेक्यी को देख कर, बोले सरल स्वभाव ॥ 

है! प्राएप्रिये ! हैं-हैं यह क्या? बोलो तो ढंग बेढेंगा क्यों हे? ॥ 

पके फूल से झुखड़े का, होरहा मलीन र क्यों हे? ६ 


i ॒ 

FN 
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` जो जिह्वा कड़वा बोली हो, वह जिह्वा कटवा दूँगा में॥ 
» सट के मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार-मार क्यों, मचला है! 
9 बढ़ ड गई माँग, उल्झन में हो, काकुल का कुल रँग बदला है।। 
क्यों कोप-भवन में. बेठी हो ? क्यों भारी तुमको पल-पल है! 
४ जो तुम्हें प्राण से प्यारा हे, उसका अभिषेक-दिवस कल है॥, 
» उट्ठो, सोलह शृङ्गार करो, क्यों धूल-धूसरित हो रानी! 
र क्या संकट है? झ्या पीड़ा हे? क्‍या इच्छा हे! मागो रानी! 
राजा के यह शब्द सुन, खोले दोनों नेन । 
) गहरी साँस छोड कर, बोली रानी बैन-- 
¢ “मैं कौन तुम्हारी होती हूँ ? क्यों मुझे सताने आए हो! 
') मन में रखते हो स्वार्थ-भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो॥ 
// इस जग में कोन हुआ किसका ? सब मुँह देखे की चाहत हे | 
` है वही तुम्हारी प्राण-प्रिया जिससे पूरी अपनायत है।| 
` तुम कहते हो मागो रानी-वह जान माँग पर मिट्ती है!॥ 
४ बिन मॉगे मोती मिलते हैं माँगे से भीख न मिलती है॥॥ 
` अच्छा, जो माँग शीश पर है, देखिए माँग क्या देती है । | 
९) बिखरे बालों ल्‍ को माँग सदा, हाथों से बँधवा देती है ॥” | 
१ उत्तर में तप ने कहा-“धन्य तुम्हारा ज्ञान। || 
` तुम न ही माँग का करती हो अपमान॥ | 
> सन्मान मॉग का रानी जी पूछो अपनी इन परियों से । 
१ प्रियतम की प्रिया इमी मे हो, भरती हो इसे मोतियों से ॥॥| 
© ऐसे वैसे से मत मागो, मांगो उससे जो पूरा हो ।| 
` जो सदा मोग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो ॥| | 


FR 
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| बोली-“तुम मेरे खामी हो, मेरा मन रखने वाले हो । | 
खुशी हो सत्वादी हो प्रण-पालन करने बाले हो ॥. 


१ सच तो यह हे मुझको तो अव-पुरुषों का है विश्वास नही ॥ 
१ सच्चे हो हे रघुवंशी ! सोगन्द राम की खाजाझओ ॥” १ 
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| अच्छा यह कविता जाने दो-बतलाओ तो क्यों रूठी हो १ ६ 


तुम तो फूलों-सी हँसती थीं इस समय कया हुआ रोती हो ?” 
महाराज की बात सुन, उठ बेंठी बेपीर । 
भोंहों पर बल आगए और सँभाले तीर ॥ 


| 


राजेन्द्र धमं है पुरुषों का-जो कहते हैं मो करते हैं । ६ 
प्रण वीर वही कहलाते हैं-जो प्रजा पर अपने मरते हैं॥ » 
चाहे हो जाए मित्र शत्रु चाहे संसार पलट जाए । : 
सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए ॥ € 
कुछ ध्यान तुम्हें है? तुम पर हैं, मेरे दो दो वरदान प्रभो ! % 
बह ही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभो ॥ 

राजा बोले-“बस यही ! इस पर ही यह खग । | 

इतनी लम्बी भूमिका और जरा-सी मश ॥ 
दो वर तो कोई चीज नहीं. जितने भी जी चाहे लेलो ॥ ५ 
मेने सीखी हे 'नहीं' नहीं जो भी मन को भाए लेलो । 
गर्जे तो अति, बरसें न बूँद, यह सब धोखा मेषो में है : न 
जो कहा-किया, जो दिया-दिया, बस एक बात मर्दों में है॥ ” € 

रानी बोली-“व्यर्थ यह सब है नकली जोश । र 


2 
छत 
नर 


हो जाते हैं समय पर, बढ़े बड़े खामोश॥ | 
कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ में उपहास नहीं । . 


चिकनी चुपडी बातें कहकर-मुझ अबला को मत वहकाओ । ७ 


वट्ट 
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६१५) दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन क॑ [ ्रीराम-कथा-संख्या ५ 
राजा बोले-“किसलिए-बढा रही हो रार? 
तुम्ही कहो,-मेरा रहा-झूठ कभी व्यवहार ? 

® गाना & 


आकाश के तारेचहे पृथ्वी पे बिखर जयें । 
पृथ्वी के जीव भी चहे आकाश में भर जावें ॥ 
माणिक समुद्र में. हों पहाड़ों में मगर जायें । 
हम वह नहीं हैं बात से अपनी जो मुकर जायें ॥ . £ 
परमात्मा गवाह हैं अनुचित नहीं होगी । 
| रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा ॥ 
| ७ सोगन्द सहित लो-सुनो अब मेरा कथन है । 


Sob os Sse 


यह बीर--प्रतिज्ञा है और क्षत्री का एकन हैं ॥ 


मध्यस्थ मेरी बात का-यह्‌ राज-भवन हैं-- 
साक्षी है.यह आकाश--यह पृथ्वी है पवन हैं ॥ y 
' है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की । i) 


खाता हूं तेरे समानें-सौगन्द 'राम' को ॥ 


रानी बोली ठीक है, है यह शपथ महान । - ॥ 

अब मुझको विश्वाश हे-पाउँगी वरदान ।। {| 

लो सुनो प्राणपति, प्राणनाथ, वह थाती आज माँगती हूँ । $| 

$ कोशल्या-नन्दन के बदले, निज सुत को राज माँगती इँ ॥ $| 
2 ऋण जो कि दूसरा हे मेरा-सो सुनलो कम्पित मत होना । ह| 
€ चत्रिय-नरेश कहलाते हो सत्‌ मे बिचलित मत होना ॥ $| 
७ राजा जोराम होरहा हे, वह राजा नहीं. उदासी हो । १ 
0 कल ही से चौदह वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो ॥ ६ | 
€ प्राणश ! प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो । $| 
६ ग्रणवीर अगर कहलाते हो-तो बोलो, 'एवमस्तु' बोलो ॥” $| 
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लाः rrp tT Re नहीं ज़ नक 

! यह थे नहीं, थे जहरीले वाण ! 

कित' जः ट्‌ यति हे ज्ञ हे व्या [शु 

) किए जिन्होंने रति के क्षण में व्याकुल प्राण || 
|! किए पेज प्‌ लर FET 3 6६ ews मस्त pn > । 
उतने पीधे-सादे राजा का; मस्तक धूमा इन बातों से ।, 
/ न LA मदी टू की न 
) पलभर को अख बन्द हुई, 
० € पे = स्य A > as ख्‌ > ल्क] f fe 
) गच्छित होने की थे, लेकिन संत्‌ बल ले बल तत्काल दिया ! 
/ री Ol were Sp पर 6५ 
$ प्रा पर गिरण वाल थ्‌ ने 


(, धीरज ने किन्तु संभाल लिया ॥ 
) सोचा-“यह, फुल है करो का अबला से अनुचित नहीं हुआ । 
। , आसन से विचलित नहीं हुआ॥ 
) नारी जब प्रकतिरूपि्शी है नाना प्रपञ्च कर सकती है ! 
) पर-जाग्रत आत्मा के मन में, भम तिमिर नहीं मर सकती है॥ 
आधे क्षण तक भौन रह, बोले दशरथ राइ 
। “रानी, तेरे सामनें--कहता हू सदबाव--. 
) पष पुत्र पित्ता को हें समान--तू भी यह बात जानती है । 
) ह मुझे एक से राम--भरत, वह त्रिमुवन नायक साची हैं॥ ( 
) पहला जो वर माँगा तूने, वह नहीं हुआ हे भार मुझे । ७ 
) मिलजाए राज भरत ही को, उत्साह-सहित स्वीकार झुके॥ € 
( पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी चोदह वर्षों की । ७ 
) समे क्या तूने सोचा हे? में समझ न पाया भेदों को॥ 
| रानी, ले राज्य भरतजी को, एर और क्रूर व्यवसाय न कर । € 
( ९ राम गङ सा दयापा, उस पर इतना अन्याय नं कर॥ & 
रानी ! रानो !! यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। @ 
॥ रस समय पाँव पड़कर तेरे, बस इतनी भीख मागता है॥ & 
0 ऐएसी होकर भी दूर न हो, शुकसे आनन्दधाम मेरा । € 
री इन बूढ़ी आलों के--आगे ही रहे राम मेरा ॥” $ 
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| ( १८ ) ४ दश रथ का प्रतिज्ञा-पाल कं र श्राराम-कथासख्या५ 
वाक्य नहीं थे भूप के-थे आकर्षण मन्त्र । 
। छिन्न-भिन्न करने लगे, रानी का षडयन्त्र ॥ 
£ घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है । 
नारी जब हठ पर चढती है तो नहीं हटाए हटती हे॥ 
? कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ-कुछ रानी को । 
` पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को॥ 
$ रानी तो राजी हो जाती--पर रोका कपट--कतरनी ने । 
| तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने॥ 
) देखा इबरी है खडी हुई, समझती है यों सयनो में-- 
॥ “हो सावधान! है समय यही, मत फँसजाना इन वयनों में ॥” 
रानी मभली बोल उठी--“राजा यह ही आन ! 
$ कहो डगमंगाने लगे-जब माँगे वरदान ? 
) दो वर जो मेने मगे हें अब उनको बदल नहीं सकती ।॥ 
? पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती ॥ 
) यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुकाती हैँ । | 
बूढ़ी आँखों के आगे ही-वह रहें उपाय बताती हूँ॥ 
अवधेश, बात धर ही में हे कुछ पञ्चों में अपमान नहीं । 
तुम अपने मुख मे यह कहदो-दू गा पिछला वरदान. नहीं ॥” || 
यह सुनते ही उसी क्षण, उबले कोशलराज । ॥ 
है बोले-“बस-बस हो चुका, जो होना था आज ॥ 
£ ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊँचे मे हमें गिराती है !]. 
$ जो सत्य हमारा जीवन हे, उससे तू हमें डिगाती हे !!|| 
३ हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे ।|| 
ह सुनती है ! सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे ॥|| 


६८६ 
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) क्या उल्मन है ! वरदान न दें, तो धमं हमारा जाता है । € 
) उस ओर राम वन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है॥ € 
( बस, अब. कतंन्य-तराज्‌, में दशरथ का जीवन तुलता हे । 0 
) उस ओर धर्म का घाट थरा, इस ओर प्राण का सौदा हे॥ € 
) बेटे का प्यार, दूर होजा, दशरथ इस समय धर्म पर है । $ 
५ ओ मोह, पलायन हो तुरन्त, मेरा उत्थान कर्म पर है॥ ४ 
) ममता ! गर्क होजा दिल में ! दिल ठण्डा होजा पहलू में । € 
। आो बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सोजा पहलू में॥ ९ 
) रानी | रानी !! क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है । / 
) में क्या, तू बया, सन्तानें कया, सब कुछ बलिदान धम पर है॥ € 
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जान जायेगी, पर रानी, यह आन नहीं जायेगी.। 
सर जायेगा, पर सर से यह शान नहीं जायेगी ॥ 
रुआँ-रआं है घर्म पर, देख लीजिए जांच । 
कर्म-कसौटी कह रही-नहीं सांच को आंच ॥ 
चन्द्र टले, सूरज टले, टले बेर या प्रीति । 
टले न क्षत्री सत्य से, यह रघुकुल की रीति॥ 
चाहे इस देह की हों खाल के टुकड़े-टुकड़े । 
हड्डियाँ चुर हों या बाल के दुकडे-टुकडे ॥ 
चाहे हो जायें मेरी लाश के टुकड़े-टुकड़े । 
पेट भरने को मिलें, छाल के टुकड़े-टुकड़े ॥ 
चाहे कितना ही सताया क्रे ह संसार मुझे । 
सत्य से कभी डिगजाऊँ तो धिक्कार मुझे । | 
सब जायेगा----पर रानी, यह बान नहीं जायेगी ॥ 


रानी बोली-सत्य का-है जब यह आवेश- 
तो 'ाँ' कहने के समय-देरी क्यों अवधेश ? 
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॥ मतवादी था चप हरिश्चन्द्र, जिसने सत्‌ तजा न सङ्कट में । | 
९ जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघर में ॥ ( 
$ दूसरे महाराजा 'शिविः थे जो नहीं सोचते हैं अपना । | 
> रक्षा पर एक-कबूतर की, खुद मॉस तोलते हैं अपना ॥ | 
£ तीसरे हुए “श्रीयुत दधीचि’, जो सुयश दान का लेते हैं । 
७ जब आकर इन्द्र मागता है, हडडी अपनी दे देते हैं॥ | 
9 मे तुमसे हरिशचन्द्र जेसा-मरघट का वास न माँग रही । | 
¢ में म शिदि-दधीचि जैसा, हड्डी या माँस न माँग रही ॥ | 
» में मॉ रही अपना कर्जा, जो देना तुमको . वाजिंब है । | 
2 तुष हरिश्चन्द्र के कुल में हो, तो देदो, यही मुनासिब है ॥” | 
राजा नोले-“बन्द कर, अब यह वार्तालाप । 
उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप॥ | 
) मेरा कुछ नहीं बिगड़ता हे, तू जो सुझको ललकार रही । | 
॥ रानी ! तू अपने पाँगों में, है आप कुल्हाड़ी मार रही॥ 
€ तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएंगी ।| 
9 उस दिन अपनी ही करनी पर, सिर धुन-घुनकर एछताएगी। ९ 
© अच्छा, जो होना हे होगा, उसकी न भुके चिन्ता अब है । | 
७ मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ हे-न्योडावर सब हे ॥| 
3 रानी ! रानी !! ऑचल पसार, कर्जा ले और दान भी से ।६ 
¢ ले राज ओर बनवास भी ले बर भी ले और प्राद भी ले ॥ $ 
है यह कहते-कृंहते विकल हुए आगई निराशा आशा में । 
_ & चक्कर आया गिर गए वहीं होगए अचेत अवस्था में॥ 
ज्यों ही सूर्योदय हुआ-हुए राजसी साज । 
द्वारे पर धोंसे बजे-तिलक-दिवस है आज॥ 
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|स है पर यह हे तो भया हे? राजा हैं अब तक महलो में । ! 
| टिमटिमा रहा है उसी भाँति, रजनी का दीपक महलों में ॥ € 


देखे तो सही भेद क्या है? मन्त्री महलों भें जाता है। 


) है! यह भया है? सन्नाटा है! निस्तब्ध सभी को पाता है॥ 6 
? पृथ्वी पर देखा राजेश्वर-म्रछली की भाँति तड़पते हैं । | 


| जब आँखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रखते हे ॥ 


) इतना ही नहीं और देखा--वस्थो के ठुकड़े टुकड़े हैं । € 
पटका है कहीं, कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हें ॥ | 


) यह भी अवलोका सिरहाने केकेयी खड़ी हे बाधिनि-सी । 
) वह भी शृङ्गार विहीना है भयदायिनि विकट पिशाचिनि-सी ॥ 
( वह दृश्य देख-मन्त्री सुमन्त हैरान होगया महलों में । 
) आया तलाश में राजा की पर आप खोगया महलों में ॥ 

कुछ देर रुका, सँभला, पूला केकेयी से-माता', यह क्‍या! 


बाहर दुन्दुभियाँ बजती हैं, इस जगह नजर आता यह क्या !” ७) 


रानी बोली-“शम को, लाओ यहाँ तुरन्त । 

तभी बिदित हो जायगा, कारण तुम्हे सुमन्त ॥” 

'जो आज्ञा’ कहकर चला, सचिव नवाकर माथ । 

चलता है, पर सो गएं, पाँव न देते साथ ॥ 

उदय हुआ था पुरी में-सुख का पूर्ण प्रभात । 

महलों में थी अभी तक-दुख की काली रात ॥ 

_ मन्त्री ने जाकर कहा-उठे शीषू सुखकन्द । 

| आए माँ के सामने--रामचन्द्र सानन्द ॥ 
९ ऐसा मृदित हे पूज्य पिता, माँ की भूकुटी है चढ़ी हुई । 
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९ मानो शिकार जिस जगह पडा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई ॥ ह 


( २२ ) % दशरथ का प्रतिज्ञा-पालन ॐ | श्रोराम-कथा--संख्या--५ } 
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आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम-माताजी के पॉ को ली ।( 
फिर पास पिताजी के जाकर, रज उनके चरणों की भी ली ॥ 
बोले-“हे पिता हुआ यह क्या? क्यों तुमको मूर्छां आई है? 
झ्या किसी रोग ने घेरा हे? या कोई बिपदा आई हे! ( 
मन्त्री ! मन्त्री !! माता ! माता !! यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? $ 
म्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं?” | 
वीणा के सवर की तरह-यह मीठी झनकार-- 
पहुँची नप के कान में बन जीवन-आधार ॥ 

कुछ आया चेत खुली आँखें फिर एक श्वास मुख से निकला । | 
धीरे धीरे अब होंठ हिले 'हे राम” शब्द मुख से निकला ॥ | 
बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भरली आँख । १ 
आशिष आँखों-आँखों में दे फिर वहीं बन्द करली आख॥ | 
कैकेयी ने तब कहा-“राम? इधर दो ध्यान । 

में जो कहती हूँ उसे--सुनो लगाकर कान-- 

तुम बार बार हैं सोच रहे-किस दुख ने इन्हें दबाया दै । | 
$ इसका कारण बतलाने को, मैंने ही तुम्हें बुलाया है॥ | 
है ज्ञात तुम्हें-तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है । 

) यह उसी मोह का चक्कर हे, जो इनकी युरी अवस्था है ॥ | 
दो वर देने का वचन मुझे-अवधेश्वर ने दे रक्खा थां! 
जब समय हआ तब माँग लिया जो कुछ भी मुझे माँगना था ॥ 
माँगा यह तिलक भरत को हो, चोदइ वर्षों बनवास तुम्हे । 
यह सुन नृप मूर्छावन्त हुए, इच्छा थी रके पास तुम्हे ॥ 
पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह 
तम अपना धमे सममते हो, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह | । 
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| मन्त्रीने जब यह सुना, कम्पित हुआ शरीर । 
` वहीं भूमि पर गिर पड़ा, हो अत्यन्त अधीर ॥ 
मन ही मन मुस्का पड़े, राम सच्चिदानन्द । 
हाथ जोड़कर मात से, पोले आनेँदकन्द- (€ 
“बड़भागी वह बेटा है--जो, पितु माँ का आज्ञाकारी है । € 
माता यदि यही-आज्गा तो-जिन्दगी पवित्र हमारी है॥ ९ 
हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें । € 
माता यां पिता किमी ने भी आदेश न कोई दिया हमें ॥ ६ 
निश्‍चय हे आज स्पणंअवसर, आज्ञा हमको देती है माँ । $ 
है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ॥ ( 
हम खयं विचारा. करते थे- थोडासा समय वनों में दे । € 
तब जानेंगे हम दुख क्‍या है जब जीवन दुखी जनों में दे ॥ $ 
सत्र कहते, मन की कहते हैं-हे तिलक बहुत ही भार हमें । € - 
बह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनन्द अपार हमें ॥ & 
हों, चिन्ता कुळ हे तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी । ( 
अचरज है! क्‍या इतने पर ही-हें इनकी बुरी दशा इतनी ॥ € 
पम्मब है बात और भी हो, जिसका आधात करारा हो! $ 
मालूम हमें यह होता हे, कोई अपराध हमारा हे)” 0 
इस प्रकार कहते हुए, बढ़े पिता. की ओर । 
तभी केकेयी ने कहा-“ठहरो, करों न शोर ॥ 
जिते क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका सन्ताप न जाएगा । 
पन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा ॥ ६ 
इस कारण अच्छा तो यह हे, दुख और न इनको पहुंचाओ । ६ 
जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ ॥” ४ | 
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सुने जिस समय कान से माता के यह थेशे । 

इटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नब ॥ 
र अनुराग बाप है परन्तु, भा के दज का भान किया | | 
$ उन नयनों ने रनिरास घोड़-अब हार ओर को व्यान किया ॥॥ 
? उस समय पिता को मन ही मन, अभिवादन कर, रडुनाथ चले।॥ 
9 माताजी से 'जो आज्ञा! कह, सानन्द नवार वाथ चले॥॥ 
$ ` केकेयी यह कह उठी-“और सुनो हे राभ! | 
कौशल्या के भी यहाँ, हो आओ है राम | 
७ हे अन्तिम आता और एक, फिर लोट यहीं पर आना तुम | 
9 हैं वल्कल वस्त्र मॅगाती हूँ वह पहन वनों को जाना तुप ॥| 
? अब जाओ और शीघ्र आओ, यह सपय न अधिक मिलन का है। 
$ जो समय राजगदूदी का था, वह ही वन-ओर शमन का ३७ | 
$ इतने में अवधेश के मुल से निकला “राम” । 

मन्त्री ने उठकर तभी, उनकी किया शाम ॥ | 

इधर गुस्कराकर चले, मन्द मन्द सुलधाम । 

धन्य राम हैं, धन्य यह, गाथा “राधेश्याम” ॥ 

& गाना & 


विधि के हैं सब खेल निराले- 
आकाशी चक्कर में पडकर हँसता कोई रोधः । 


2 फागुन सावन होजाता है, सादन फागुन होता !। कि 
तक | कहीं दिवाली कहीं दिवाले ॥१॥ | 
2: हि र कहीं फूल मालाएं बँटतीं कहीं बछियाँ चलतीं । पर 
हः जन्मोत्सव होरहा कहीं तो कहीं चिताएँ जलती ॥ LE 


नाचते इसमें ही मतवाज़े ।।२।। 


& इति & 
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सख्या--६ 
सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है। 
` ( अयोध्या-काणड ) 


लेखक-- 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्मति” को पदवीप्राप्त -- 
कीतंनकलानिधि, काव्यभूषण, हंरिकथाविशारद, कविरत्व 


पं० राधेश्याम कथावाचक 
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जपो रे मन, काशीपति, त्रिपुरारी । 
मृत्युञजय मंगलकारी, गिरिजापलि, करुणाकारी ॥ 
रुजहारी, दुखहारी, भयहारी । 
जपो रे मन, काशीपति, त्रिपुरारी ॥ 
जय के दाता, कामारी, जन के सच्चे हितकारी । ' 
त्रिशूलधारी तिपुण्डधारी ॥। 
प्रत-----काम, “राधेश्याम । 
बाबा -----भोले-----भण्डारी ॥ 
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छाया बादल की तरह-यह सम्वाद तमाम । 
“वोदह वर्षों के लिए-जाते हैं बन, राम॥” $ 
अभी पहुँचने भी नहीं-पाए थे-श्रीराम। € 
पहले आपहुँची सिया-कौशस्या के धाम॥ $ 
म तो दम-दम पर घुटता था, पर मुँह को खोल न सकती थी । & 
| एणा डाला था लज्जा ने, परवश थी, बोल न सकती थीं॥ $ 
| पी शास पोट झाँधी-समान, मिलती थी राह न चलने की । ह 
( येया जलभरी घटाएँ थीं तकती थीं-वाट बरसने की ॥ ९ 
0 कोराल्या कहने लगीं-“बेटी क्या है पीर? ६ 
९ डबी हो किस सोच में, यों हे हृदय अधीर ॥ € 
सस भाति मलीन हो रही हो, जेसे-कङ्गालिनि हो कोई । ' 
( पमि हो ऐसी-मानों-बरसों की रोगिनि हो कोई॥ है. 
बेरी सोगन्ध तम्हे, वतलाओ तो चिन्ता त्या है ? ६ 
ज्जा को बूर करो सीते कह डालो-इदय-ब्यथा क्या हे?” | 


श्रीचरणों में सिया ने-तरत झुकाया भाल । 
नयनों ने भी उसी क्षण-दी दो बूँद डाल ॥ 
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॥ रुकी हुई थी साँप जो--उसको मिला निकास । . | 
हे बोल उठीं तब जानकी-लेकर धीमी श्‍वास ॥ | 

2 “लज्जा को केसे दूर करूं! यह तो नारी का गहना है ।| 

€ पर, माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है॥ 

) प्कली माँ ने कोशलपति से वरदान ले लिए दो चुनके ।॥ 
{ पहला तो भरत-राज्य का है दूसरा वन-गमन का उनके॥ 
७ माताजी के न्यायालय में--अब में आवेदन लाई हूँ- 

9 चोदह वर्षों के जीवन का फेसला कराने आई हूँ॥॥ 

१ इस समय धर्म क्या हे मेरा ! झ्या मुझको अच्छा हे माता ! | । 

$ में वन जाएँ, या यहीं रहूँ ! कहिए क्या आज्ञा हे माता !| 

) पत्नी के लिए एक पति ही, सर्वस हे-सभसे बढ़कर है।। 
£ लेकिन मर्तवा सास माँ का-उससे भी ऊपर चढ़कर हे॥|' 
७ हैं आप पूजनीया उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन हे- |. 

» इसलिए-आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है ॥!| 
यह सुनते ही गिर पड़ीं, कोशल्या कर 'हाय । |! 

$ ठोकर खा अन्धां गिरे-जिस प्रकार असहाय ॥ | 
१ यदि रोक नहीं लेतीं सीता-तो और अनर्थ इधर होता || 

€ 'अथ' कँकेयी के यहाँ हुआ 'इति' कौशल्या के घर होता || 
$ पर, साध लिया था दशरथ का जीवन जिप भाँति सत्यता ने! | 

? त्यों ही रोका कौशल्या को-उस समय धर्म की दृढ़ता ने. 
ठहरी, कुछ धक्का लगा, दी फिर आँखें खोल । | 

फिर मोने से स्वरों में, लगी बोलने बोल | 

` “दा विधना, यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा || 

(राज्याभिषेक होते होते-चोदह वर्षों का वन केला! | 


| 
| 
| 
| 
| 
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| तू मुझसे पूछ रही बेटी--“मैं बन जाडे या रहे यहाँ?” ६ 
॒ मैं तुमसे पूछ रही वेटी-“में प्राण तजू या जिळ यहाँ ?” § | 
| फिरःचककर-सा आगया, ओर पदे कुळ नेन। & 
| झुऊ चण के उपरान्त फिर संभली, बोली बेन-- 

| “भेरी कया हैं? में बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लगी में । 
| यदि नहीं कटे तो यह होगा-हस दुनिया से चल दूंगी में ॥ 0 
ए ऐसा वज वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती हे । ९ 
| 
| 
| 
| 


| तु तो चन्द्रिका चन्द्र की हे किस भाँति प्रथक्‌ रह सकती है॥ १ 


® 
i 


यदि वनवासी. होते हों, तो-आाले ! तू बनवासिनि हो ॥ € 
पेन तुझे अवध.से बढ़कर हे-जब संग हैं प्राणेश्वर तेरे । १ 
"ह बन-देवियाँ सास तेरी, वन के देवता श्वघुर तेरे॥” & 

"हो कृतज्ञ सीता तभी, करने उठी प्रणाम) $ 


। >, इतने ही में उस जगह-आपहूंचे. श्रीराम ॥ 
॒ 


तु 
राजा हों, तो तू रानी-ये योगी, तो तू योगिनि हो । & 
प 


वछडा देखा ओर भी तब डकराई गाय । 

फिर मूर्छा-सी आगई फिर कुछ निकली हाय॥ ६ 

जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अबस्था थी । $ 

 जेब मँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी ॥ | 

| होकर अशान्त कुछ शान्तिधाम-सीता से बोल उठे “थाओ । € 

| खो में पंखा मलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ ॥” $ 
॒ पंखा जब कलने लगा--मा का प्यारा लात ls 

` तये सहलाने. लगीं-पुत्रवधू तत्कास॥ 

` ऑँसू से जो भरी थीं-आँखें घटा-समान । 

झडी ' लगादी उन्होंने, समय उचित पहचान ॥ 


किए 
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i कोशल्या माता | विदाई ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या--६ 
ने बहुतेरा रोका, अँखियों कब रुकने वाली थीं ? 
साजन को सावन समझी पे, अपनी धुन में मतवाली थीं ॥ 
[नो-हिचकियाँ गर्जना हैं खासा. को चाले पुरवा हें । 
9 वर साथ देख, वह सायत में, बरसात बन गई सीता हें॥ 


देखी सीता की दशा जब यूं डॉवाडोल । 


es 


र पछवा की नाई तमी--उठे रामजी बोल ॥ 

9 “सीते, सीते, क्‍यों रोती हो ? या धरा वेदनाओं में है । 

१ सुख-दुख हें एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है॥ 

? में जान रहा हूँ. पति वियोग तुम नहीं प्रिये, सह सकती हो ! 

॥ फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो ॥ 
3 पतिका यह उपदेश सुन-बढ़ा ओर भी खेद । 

' पढद-नख द्वारा जानकी उटठी भूमि कुरेद॥ 

। जब समय बोलने का हो तत्र-बिन बोले होता काज नहीं । 

ॐ प्राणों प जब आजाती हे-तो रह सकती है लाज नहीं॥ 
9 यह सोच, जानको बोल उठीं-किसकी बलंशाली आत्मा हो । 

6 मेरी तो तम ही आत्मा हो, आसा तो क्या परमात्मा हो || 

9 अब लाज छोड़कर कहती हूँ-चरणों के साथ चलूंगी में । 

) यृदि आप भभूत रमाएँगे, तो सामी भस्म मलगी में। 

£ जीवात्मा जब चल देता है-तो शरीर का कल्याण कहाँ 

» ऐसे ही सममे प्राणनाथ, जत्र नाथ नहीं तो प्राण कहा ? 

कुच क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर-- 

| 'प्रिये, प्रिये धीरज थरो, ऐसी न हो अधीर ॥ | 

__ कष चलने को तो चल सकती हो-पर भ्रमन तम्हार योग्य नरा | 

_ है हे राजभवन की राजवधू वनगमन तुम्हारे योग्य नही ॥ 


] 


ST "३ FET “> 


5 
 _CC-O.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| ` $ I 


हा 
~ = ANA GPT A 
` _ ९ >” १. ३५ ९ {sr 
4 


£ अयोध्या-काण्ड | अ कौशल्या माता से विदाई ॐ (७) भु 
=¬ $ 
Po 


गह कोमल तन, सुकुमार कहाँ? वह कहाँ विपिन सझ्टमय है । 
/ जिसमें वनचरों, राचसों का, व्यालों का, बाघों का, भय है॥ ६ 
“अय्‌ केसा ? जब साथ हैं, मेरे रघुकुलराज ?” 
देही ने बचन यह, कहे-डोडकर लाज €. 
| जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन सङ्कटमय केसा ? ४ 
| सिंहनीं सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय केसा! 
) क्या कहा, जानकी कोमल है? जो नहीं गमन के लायक है । ६ 
जानकी नाथ, क्या हैं कठोर? उनका तन बन के लायक है ? 
) हने को हम अबलाएँ हैं, पर इममें कितने ही बल ई । ॥ 
हम कठोर से भी हें कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं॥ ( 
| मुद्दियों को भी दुख-सहनशक्ति आती अवसर पड़ने पर है । | 
(गन साध लिया जाए तो फिर, जङ्गल या महल बराबर है॥ 
मोरे मोरे गददों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। € 
(या पडा समय--तो उनको ही कॉँटो पर है सोते देखा ॥” 


र्‌ ने लगे-“है उदार । 
राई कहने लगे-“हें यह वचन 
किन्तु तुम्हारे गमन में, बाधक एक विचार ॥ 


में केसे ले चल सकता हँ.? जब हूँ आज्ञा के बन्धन में । ४ 


मॉ कह देंगी-वनवास कहाँ? जब साथ जानकी जाती है ' 

| यह सुन बोली जानकी यदि ही कि ऱ्य 
तो पहले कर चुकी हुँ-में इसका प्रति जा 

कह चुकीं बड़ी माता मुझसे वे योगी, तो तू यीय ह । ¢ 
 ऐ चुकीं मुझे भी आज्ञा यहं-बाले : त भी वनवासिन है " $ 
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$ रति उधर आज्ञा. पाल रहे, में इधर आज्ञा पालूगी । | 
ह पति अपना धर्म सँभाल रहे, में अपना धमे सेमालू गी॥ । 
' दासी दे प्रभु की अङ्गिनि, जाया की आति साथ में है। 
मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर, हसी हाथ में है! 
? & गाना ७. | 


जैसे हो आनन्द मीन को अथाह सागर ड द 
मणि से हो जैसे कि आनन्द अहुर में ॥ 
चन्द्रमा के सामने कोर को आनन्द जत, | 
जैसे हा युवती को आनन्द आभरण में ॥। 
प्रजा को आनन्द जैसे प्रजी प्रिय राजा से हो, द 
भक्त को आनन्द जते हरि कीः शरण में ।' 


रंक को आनन्द जैसा राज-निधि पाए सें हो, हे 
वैसा है आनन्द मुझे--आपके चरण भ । क, 


Tt द ० ह व्रत ; 4 £ 


मैं इस मन्दिर की हूँ पुजारिनन _.-' | 
| मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो ॥ 
मेरे जप तुम, मेरे तप तुम,  :'' 
` , मेरे ईश्बर तुम्हीं तो हो, 
मैं चातकिनी स्वाति-बिन्दु तुम, ,” 7 + | 
मुझ चकोरिनो के तुम,चन्द ॥। >] 
मैं नलिनी हूँ, तुम सूरज हो,” | 
में भ्रमरी: हूँ... “तुम मकरन्द ॥ | 
मुझ रोगिनि की हो तुम आषध, | 
मुझ -दीना के तुम सुखकन्द ॥ 
मुंझ ग्रीबिनी के तुम धन हो, | 
मुझ भिखारिनी के आनन्द ॥। 
“राधेश्याम” मुझ अबला के-- 2 
245 $+. : बल तुम्हीं तो हो, वर तुम्हीं तो हो i 
$ मेरे जप तुम, मेरे तप तुम,” ` र 
® मेरे ईश्वर तुम्हीं तो हो ॥ 
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मदो अयौध्या-काण्ड ] $ कोशल्या माता से विदाई # (ss (नवा 9 


| नीर बहाने लग गई--फिर नयनों की कीर ॥।7१2९ / 
| अब के मानो धूप में य वृषां का जो ॥ $ 
|. उधर अश्रु जल होगया--माँ को दवा-समान । 
, इधर-“यही है तो चलो” बोले कृपानिधान ॥ 
|. कु ही ज्ञण में होगह, निश्चित यह सब बात । 
| सच्छा से जब तक जगीं श्री कोशल्या मात ॥ 

दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम । 
बूटी आँखों ने तभी-देखा अपना राम॥ $ ॥ 
,पलभर को भूल गईं भेया--केसा वन केसा राजतिलक। / 
। बोली-“ला बहू तनिक रोली, काढ माथे. पर आज तिलक ॥ ( 
| फिर कहा--“कहगई में यह क्या ! बेटा, तू तो वन जाता है.। $ | 
तेन जाता हे, मन जाता है, धन जाता हे, जन जाता है॥ #. 
क्या सचमुच मेरा नेह छोड़-जोड़ोगे नाता आज्ञा से? €: | 
) क्या. सचमुच बनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से! | 
क्या सवमुंच आन कर चुके हो-चोदह वर्षों तक याने की? ७ 
। क्या सचमुच राजा ने तुमको, दी हे-आक्ञा बन जाने की टि 6: 
। यह ही कहते हुए फिर-मौन होगई मात | . $: | 

हाथ जोड़कर राम ने, तुरत कही यह बात-__ 
मैया, मैया झ्या बतलाडँ ! अब तो विचार ऐसा ही हे € 
) भुमक्रो तो जैसा राजतिलक, वन जाना भी वैसा ही है॥ 6 
| बुफसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ । $ 
दुख झ्या है ! वन जा रहा एक, इ पुत्र है पास यहाँ ॥” ह 
|. “यह सच हे पर एक भी वह क्‍यों बन को जाय ! 

लगी सोचने-उसी क्षण माता उचित उपाय ॥ 
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€ “ऐसा है तो लाचारी है”-यह बोलीं कोशल्या बाता । 
है क्या छोटी ओर बड़ी मँकली हें सब समान माता भाता ॥ 

9 अच्छा, जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो । 

? आरिष है यह ही माता की-दिन पर दिन मान-प्रतिश ही ॥ 

£ शट को जो सह लेते हैं, मनवाडिछत पद वह पाते हे । 

सुख दुःख समान समझते जो-योगेश्वर वही कहाते हैं ॥ 


धर्मानं जो लोग हैं, मत है उनका एक-- 
तन जाए तो जाय-पर, जाय न अपनी रेके ॥ 


$ बेटा, शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड द | 


आत्मा सदेव अविनाशी है, उससे ही नेंह जोड़ देली ॥ | 


¢ अविचल जो आत्मतत्व पर हैं वे निर्भय पद को पाते हैं। 
$ माया व्यापा करती उनको--जो माया को अपनाते €॥' | 


इस प्रकार उपदेश दे, वांर-बार कर प्यार । 


फिर माता कहने लगी-“शुनो, पुत्र धुकुमार ॥ 


र ५ 
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वळ | ` % कोरल्या माता सवदा. 
वर्षा का गङ्गा का पानी-ठहरा न कभी ठहराए है। ( 
सीता भी वन में जाने को-बेठी आसरा लगाए हे॥ € 
यह अर्दाष्गिनी तुम्हारी हे, इसको भी राम साथ में लो । $ 


में आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ, हाथ में लो ॥ € 


अयोध्य 


& णांना & 


अब छोड़ के रोती मुझे तुम वन को सिधारे, हे राजदुलारे । 
रक्‍जू गी भला प्राण को-में किसके सहारे ! हे प्राण के प्यारे ॥ 
रोका बहुतेरा हृदय, रुक न सका पर हाय । 
बछडा बिछुड़े तो भला-क्यों न गाय डकराय॥ 
चोदह बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे, हे आँख के तारे । 
रवख्रंगो भला प्राण को--मैं किसके सहारे ! हे प्राण के प्यारे ॥ 
क्षज्नाणी का धमं था वह--ज कह दिया 'जाय । 
यह ममता है मात की, नहीं मानती हाय ॥ 
पर क्या करूं ! होता नहीं कुछ सोचे विचारे ! हे लाल हमारे । 
रषख़ंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे ! हे प्राण के प्यारे॥ 


—: oo — 


इतना कह. विहल हुई, दी फिर बहुत असीस । 
तभी राम ने, सिया ने, चरण नवाया शीस॥ 
अभ सुनिए इस मन्दिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था । € 
0 उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ ओर विचार हो रहा था॥ § 
| फोशल्याजी से सीता ने जेसे समस्त बृत्तान्त कहा । | 
(यूही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धान्त कहा ॥ ६ 
है वोले भङ्गा दीजिए-तो हम कर उपाय । 
५ देखा जाता है नही-रशुकुल में अन्याय ॥ 


° 


अर 
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(१२ | ) डर % कौशल्या मात | _(१२) ॐ कोशल्या माता सं।वदाई # | श्रीराम-कया-हृंछ्या 
१ वह कोन माँगने वाली हैं ! जो माँग रहीं हैं. राजतिलक || 
अधिकार जिसे हे गद्दी का-होगा उसको ही आज तिलक | | 
७ अन्याय अगर होता हे--तो चुप रहने में सन्तोष नहीं ।| 

७ वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाएँ-जब कुछ दोष नहीं ॥” 


६! 
ण... 


विहल वाणी से कहा-“जय जननी तुम धन्य !” 
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| “तुम देवी हो, तुम विदुषी, हो तुम सच्ची चत्राणी हो. मा ।। 
) तुम नहीं मानवी हो कोई, तम तो सदेह वाणी हो-माँ ॥ 
| तुमने माँ, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही । 
) जो में कहलाने आया था, वह स्वयं तुम्हीं ने वात कही ॥ 
मुझमें भी यही लालसा हे-पकडट॑ रघुराई की बाहे । 
' भाई की सेवा करने को, हाजिर हैं भाई की बाहें॥ 
अच्छा अब देर नहीं अच्छी आशिष दो, विदा करो माता । ( 
चोदह वर्षों को शक्ति भरो इस सिर पर, हाथ धरो माता ॥” € 
माता भी विह्वल हुई, बोली-“जाओ लाल । |] 
कभी न होगा वहाँ पर, तेरा बाका-बाल॥ € 
) यदि बाँका बाल हुआ भी तो, होगा भाई की सेवा में । € 
| लग जाय प्राण की भी बाजी-तो रघुराई की सेवा में ॥ $ 
देखना लाल मेरे हो तुम, तो सत्‌ पे सदा अड़े रहना । € 
चोदह वर्षों की सेवा में, वीरों की भाँति खड़े रहना ॥ € 
किञ्जित्‌ भी पीछे इटे लाल, तो चत्री धर्म मिटा दोगे । ४ 
कतव्य मार्ग से डिगे अगर-तो माँ का दूध लजा दोगे ॥ £ 
। जाओ प्रसन्न रकखो उनको-जो सुद-मंगल के दाता हैं । $ 
अब पिता तम्हारे रामचन्द्र, अब सिया तुम्हारी माता हँ ॥ 9 
` यह कह-आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ। (€ 
हो प्रसन्‍न लक्ष्मण तभी-चले नवाकर माथ ॥ 
कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण थी लाजंभरी उर्मिला जहाँ । $ 
या यूँ कहिये घनघोरों में था शरच्चन्द्रमा खिला जहाँ॥ & 
कों की सुघर चटाई पर; वह ग्रहलक्ष्मी थी पड़ी हुई । € 
गन स्वामी को आते देखा, गम्भीर भाव से खड़ी हुईं॥ ॥ 
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(१४) ॐ कोशल्या माता से विदाई % | श्रीरास-कथा-संख्या-६ 
पहले चरणों में गए फिर नयनों तक नेन । 
देख अवस्था प्रिया की-बोले लक्ष्मण बेन ॥ 

७ “उमिला ! उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का ! 

$ मो ने भी ाज्ञा देदी है, प्रण हे मेरा धन जाने का॥। 

£ इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मन्दिर में ठहरूंगा में । | 
¢ भाभी-भाई की सेवा में अब--जीवन सफल करूँगा में ॥? ' 

9 कम्पित होने को हुआ-वह सुकुमार शरीर । 

किन्तु धन्य ! उस सती ने तजा न अपना धीर ॥ 

७ भीतर ही भीतर आग लगी-पर प्रकट धृए का पता नहीं । | 

$ बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं ॥ 

£ वो रोई पर ऐसी रोई-पति ने भी नहीं सजल देखा । | 

॥ पतितो क्या, कवियों तक की भी, प्रतिभा ने नहीं विकल देखा॥ | 

३ बोली वह_“होगा वही जेसा हो भवितव्य । | 

किन्तु यही तो समय है पालन को कर्तव्य ॥ | 

£ हे इदयेश्वर ! प्रस्थान करो-्रीरधुराई की सेवा में ।] 
$ भाई का जीवन सार्थक है, भाभी-भाई की सेवा में ॥। 
जो धर्म आपका स्वामी हे, सब समय उसी पर तत्पर में । | 
भगवान्‌ जानता है मेरा, कृतकृत्य हुई यह सुनकर में ॥ | 

9 में भी कहती हूँ यह ही दिन, हे अति उत्साह दिखाने का । | 

प्राऐश्वर, यह ही अवसर हे-रघुकुल में सुयश कमाने का ॥ | 

में, खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफ्र की पहने हो । | 
£ बन जाने को म हो i यहाँ किसलिए ठहरे हो ?” 

लक्ष्मण ने जब यह सुने अरद्धाङ्किनी के बेन । 
| रोम रोम इषित हुआ, सजल होगए नेन॥ 


( 


a 
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“तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, में कहता हूँ धन्या हो तुम । ( 


मिले, न तुम भी हो मनुजा, साक्षात्‌ देवकन्या हो तुम ॥ 
माता हो जहाँ सुमित्रासी, पत्नी उमिला-समान जहॉ-- 
उस घर की शोभा, क्या कहिए ? धरती पर ही हे स्वर्ग वहाँ ॥ 


Sy 


जाने को तो तेयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ विताता हूँ । € 
तुमने पूला-क्यों ठहरे हो ? इसका कारण बतलाता हूँ--- $ 
गदि मेरे चौदह वर्षों-की बिछुड़न तुमको खल सकती हो-- € 


) गो में यह कहने आया हूँ--तुम मेरे सँग चल सकती हो ॥ $ 


लक्ष्मण का लक्षणों से, लक्ष्य विलक्षण ताइ । 
गृहलक्ष्मी सिहनी-सी-उट्ठी तुरत दहाड़ ॥ 
“किसके ? उसके साथ जो सेवा करने जाय ! 
सेवक का कब धर्म है पली को ले जाय! 


a CNT न 


पदि मुझे साथ में लोगे तो-उस ब्रत में बाधा आएगी । € 
भाकषण हुआ प्रबल मेरा-तो वह सेवा छुट जाएगी ॥ ७ 
॥ सलिए नहीं जाऊँगी में, जी जगी चोदह वर्षों तक । | 
(पह चित्र आपका सम्मुंख हे, पूजूँगी चोदह वर्षों तक॥ € 
| एश छोड़ मेरा विचार, वेखटके आप. प्रयाण करें । ॥ 
) जगज्जया वे जगजननी वे जगदम्बा कल्याण करे ॥ ६ 


रा सतबल यह कहता हे कुछ आँच न पति पर आएगी । ७ 


( पह मृति हृदय की इष्टमूर्ति सानम्द लोटकर आएगी ॥ 


0 ६ समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आँखें । $ 


) एल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखंगी आसे ॥ & 
| रव वह दिवस धन्य होगा-जब यह रंग होगा महलों में-- € 


पमी--रघुवर के पेरों में दासी सीता के चरणों में॥ ६ 
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बस जाओ, भिघारो, मेरे प्राणेश, वनों में । 
भाई फो और भाभी को, रखना सुमनों में ॥ 
है आज तो मुह बन्द मगर चौइह बरस बाद। 
उंके बजेंगे धमं के चोदह भवनों में॥ 
रघुनाथ पे आए जो मुसीबत कोई वन में । 
टंकोरना रघुबंशं का धन्वा -गगनों में ।। 
बढ़ता. है सदा उनका ही संसार में प्रताप । 
चलते हैं जा अपनों से बंड़ों के वचतों में ॥ 
सेवक बने तो-धारणा, यह रखना ''राधेश्याम'। 
आनन्द है श्रीराम और सिया के चरण गें ।।” 


--: ॥ :- 
विदा. हुए उपिला से-लक्ष्मण यों सामन्द । 
£ . कौशल्या जी के चले, कह-'जय रघुकुलचन्द ॥ 
9 देखा--वन जाने को तेयार, श्रीरघुवर-सिया होरहे हे । 
? माँ उनको विदा कर रही हे, वे माँ से विदा होरहे हें ॥ 
¢ लक्ष्मण कुळ किजके, यह सोचा-“आगे बढ़ जाउँ केसे मैं ! 
# मुझको भी साथ ले चलो-यह मन की कह पाउँ केसे मैं! 
# झ्या जाने श्रीरबुकल भूषण-विनती स्वीकार करें न कर । 
७ अपने चोरे पर, सेवक पर, इतना उपकार करे न कर ॥ 
3 इस सोच ओर संकोच विवश” बस वहीं ठिठक-रहगए लषणं । 
? म्मे के पीछे खड़े-खड़े व्याल हो-रोने लगे लषण॥ 
, सुनी ग्रीब-निवाज ने कोने की आबाज । | 
बिसुक-विधुककर लषण के रोने की आवाज॥ | 
बदू आए आगे तभी, रघुङुलकमल दिनेश | | 
बोले-हैं, यह क्या लपण ! क्यों है मन मे क्लेश | , 


{oF 
SR 
A 
RC >. - टे 
2 हे 
मन अ.» ह C 
चश = rT 


३३२८ ड 0C-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ESOS 5 0 


उ = च्रे ^ fi च 227 ये "३०६४३ er ९३५ न्य ९ 
Fd RT WI र क १४” क SENS OTR - 
१ ४. Uk < क्र ९६ ०१ ५ C7 
| त 
0%, 

» 


da) yt प न 


अयोध्या-काण्ड | # कोशल्या मातासे विदाई % ˆ (१ ल ) 


) तुम पेरी भुजा दूसरी ही, तुम मेरे प्राण दूसरे हो ।. 


{ तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे वाण दूसरे हो॥ 

| कहने को तो हम तुम दो हैं. वास्तव में बंश एक ही हे । 

ग है तल एक, हे रक्त एक खुकुल का अंश एक ही हे ॥” 
| अधी में जेसे-पढ़े टूट वृक्ष की डाल । 
त्याही प्रभु के चरण पर-गिरे लषण तत्काल ॥ 
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। गोले-“जब यही भाव है तो-ममता तोड़े जाते हो क्यों ? १ 


| मे तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको बोड़े जाते हो क्यों ? € 
) भाष-चातुयं नहीं मुझ पर, दो टूक वचन हे लक्ष्मण का- $ 


! 


| पा साथ-गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन हे लक्ष्मण का ॥” , 


प्रभु बोले-“धीरज धरो इतने मत अङुलाउ । 
जुरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाउ॥ 


॥ में सिया-सहित वन जाता हूँ, मामा गह भरत शत्रुहन हें । € 
¢ इस जगह पिताजी, माताजी, शोकातुर हैं मलीन मन हैं॥ € 
) सलिए रहो तुम यहीं लषण, उनकी व्याकुलता हरने को । ह 
ः सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को ॥” / 


| छा 
0 जद्मण बोले-“आप बिन, मुझे न आश्रय और । 
इ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर॥ 


| १९ € 
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७ सुभको क्या मतलब औरों से.? में तो सेवक चरणों का हूँ । । 

| आजन्म उपासक; परिचारक; याचक, पायक चरणों का ६.॥ ७ 
€ भाई, स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवधविहारी हें । ६ 
१ भाभी, स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनकदुलारी हें ॥ छ 


(१८) % कौशल्या माता से विदाई % _[ श्रीराम 
७ सेवा में दर रहीं तो फिर निष्फल हें भुजा-टूट जाएं । 
च छूटगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाएं॥ 

भाई के लोह का भाई, दब सकता है उद्देग नहीं। 
४ जब वोध टूट जाता है तो-रुक सकता जल का वेग नहीं ॥ 
र & गाना & 


+->+*(50क$0०-- 
: हे मेरे बडे भाई, मैं साथ ही चलूंगा। | 

सेवक हूं सर्वदा का सेवा सदा करूंगा ॥ 
कसे न ले चलोगे? जा भी तभी सकोगे '। 

दामन तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूगा । 
यह हाथ हाथ में लो या खग हाथ में लो । 

या खके-पा बनूंगा या खाक हो रहूंगा ॥। 
प्रभु धर्म के पिता हैं, माँ धर्म की सिया है । 

चरणों हो में जिया हूँ चरणों ही में मरूगा ॥ 


oe ड 0 द द 


भाई ने इस भाँति जब-रक्खा हृदय निकाल- 

भाई की बाँहें तभी फडक उठी तत्काल ॥ 
किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव । | 
सीता से जो कहा था-अपने मन का भाव॥ | 

“जिस आज्ञा पर ततर हूँ में, उससे क्योंकर टल सकता हूँ! 
मली माता. ने कहा नहीं, में केसे ले चल सकता ६.” 
| अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी ! 
rt है 'वन-विहारः-यह कहकर माँ मुँकलाएगी । || 
-मुझलाने की किसी के-कया हे इसमें बात ?” । 
आई यह कहती हुई-वहीं सुमित्रा मात॥ 

` @ मानो उस मुखरूपी वन में, सिंहनी सहश वाणी गर्ज । | 
उन दो वीरों मध्य पहुँच-वह वीरा चत्राणी गर्जी! 
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॥ “रज्ञा ही का है प्रश्न बड़ तो-तोड़ी इस विधि कम ज) ' 
दे रही सुमित्रा आज्ञा हे--लेजाउ सुमित्रानन्दन को ग्र 
माता ने जब यह कहा--उमड़ उठे रघुनाथ । (€ 
१ दीड लषण ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हा $ 
` कौशल्या कहने लगीं--उसी समय कर हाय-- 
0 . “बहन सुमित्रा कर रहीं तुम यह क्या अन्याय? 
0 सप नन्हें को रहने ही दो, भन मेरा विचलित होता है । ) 
६ सका तो चोदह वर्षों को वन जाना अनुचित होता हे ॥९ 
॥ बो के आगे ही रकखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को । ६ 
) उस रामचन्द्र के बदले में, निरखँगी इसके ही मुख को ॥” * 
कहा सुमित्रा ने जभी “जोजी, धरिए धीर । 
, लोट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर ॥ | 
॥ फली के बन्धन में रघुवर, हे सिया आपके शासन में-- । 
6 तो लक्ष्मण, यह मेरा लक्ष्मण, हे मेरी आद्ञापालन में ॥ € 
१ स, अब इन बातों का विवाद, मेरा आदेश मिटाएगा । 9 
९ ९ साथ इसे ले जायेगा, यह साथ भात के जाएगा ॥ ६ 
कौशल्या ने कहा-“अब आज्ञा काटे कोन? ९ 
बहन सुमित्रा, कर दिया--तुमने सबको मोन ॥ € 
देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है । | 
"ला-सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए जा रहा दै॥ ९ 
पान रहे उस जंगल में यह फूल न कुम्हलाने पाए । € 
? जाता है हरा-भरा, वेसा ही खिला खुला आए॥ 9 | 
$ पहं छोटा है, तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ । 
। इसका तेरे हाथ में देती हूँ में हाथ॥ 
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सिघारो ऐ मेरी आँखों के तारे, खिलौने चांद सूरज हों तुम्हारे । 
विपत्ति हो तो कसोटी है.नरों की उसी पर जांच है खोटे खरो फ़ी ॥ 
वहो कना कि जो है लक्ष्य अपना, कभी मत भूलना कर्तव्य अपनां । 
पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए॥ 
अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्काम करना । 
बनों में जब भवन का घ्यान आए, तभी मेरे बचन का ध्यान आए ॥ 
अटल "सत, धर्म हैं दो मन्त्र मेरे, सदा यह पास रखना तन्त्र मेरे । 
उसे चिन्ता नहीं जी जान की है निजात्मा जिसने अति बलवान की है ॥ 
कहे देती हूँ में अब फिर पुकारे, दिलाती हूं तुम्हें फिर ध्यान प्यारे । 
सुमित्रा की न ममता भूल जाना, लषण को यो ही बन से लेके आना॥ 
वहू को तुमं पे तुछछसोपे बहू पर तुम्हें तीनों को सौंपा स्वयम्भू पर ॥।” 


| अब सब चलकर आगए-कोपभवन के पास । 
पड़े हुए थे--जहाँ पर, रघुकुलराव उदास ॥ 

जब यह देखा एक ही जगह-जारहे तीन । 

हुए ओर भी नृपति तब शोकसिन्धु में लीन ॥ 
| उठना क सके नहीं, दुखगई पसलियाँ गिर-गिरकर । 
॥ आलों से प्राण नहीं निकले, रह गईं पुतलियाँ फिर फिरकर ॥ 
१ बोले-थी “वात एक ही की-दो ओर. सिधारे जाते हैं । 
$ क्यों नहीं जारहा हे जीवन ? जब जीवन--प्यारे जाते हैं॥। 
| जानकी जान की प्यारी हे, लक्ष्मण मणिलक्ष-समान मुझे । 
जब यह भी वन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे | 
प्राणों, तुम इनके साथ चलो, इनके सम्बन्धी हो जाओ । 
आँखों यह दृश्य देखने के पहले. तुम अन्धी हो जाओ ॥”. 
यह ही कहते हुए फिर--मूच्छित हुए पाल । | 

आगे ब्रदर राम ने-चरण छुए तत्काल॥ 


* न F 
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{ अयोध्या-काण्ड ] द फोशल्या माता से विदा ब्र स ( 
फिर दोनों आँखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम 
| देखा अपने सामने-अपना प्यारा राम॥ € 
| बाते हों. पिता पुत्र में यह, केंकेयी नहीं चाहती थी । $ 
पर इस अवसर पर परवश थी कह सकती क्या? कराहती थी ॥ ९ 
| कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी । $ 
) मन्त्रा थ, युरु वाश भी थे, आह्यण मण्डली सुशोभित थी ॥ % 
। फिर भी उसने सोचा-“कुळ हो, चल चुका बाण गम्भीर यहाँ । € 
बरदान मिल गया, सॉप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ॥ 6 
लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, होरही देर वन जाने को । 0 
| यह सोच स्वयं ही दोड़ गई वस्कलवस्त्रो के लाने को॥ ई 
उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरन्त। $ 
राम लाल को पास में, बिठला लिया तुरन्त ॥ 
बार-बार चुम्वन किया, बार-बार फिर प्यार । 
न बार-बार उस रूप पर, हुए-राउ बलिहार ॥ $ 
) गोले-“सुझसा न कठोर पिता-एथ्वी पर और कहीं होगा । ६ 
( एम-सा भी आज्गाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा॥ € 
6 एम घर का प्यार छोड़ते हो-में अपना प्यार छोड़ इंगा । $ 
॥ एम छोड़ रहे हो अवधपुरी, में यह संसार छोड़ दूंगा ॥ ७ 
| इतना कह, फिर एकटक-देखा सुत की ओर । ६ 
$ बोले सरल सभाव से, तत्तण 'अवधकिशोर ॥ 
| | हे पिता कष्ट समयानुसार--सब भाँति सहन करना अच्छा । | 
6 मन्त्र आपही का तो हे-दुख में धीरज रखना अच्छा ॥ । 
) पे आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जायेंगे । 
 भाशष्‌ प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित धर आयेंगे ॥ 
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इस प्रकार, कह चरण में, गिरे राम रघुराय । 
केकेयी आई. तभी-लिए वस्त्र काषाय॥ | 
वे राज-आभरण, राजवसन, तत्काल उतरने लगे बहाँ।। 
कोपीन खड़ाऊँ मृगळाला, वल्कल अब सजने लगे वहाँ॥ 
` छुप गया दिवाकर, करुणारस, छाया उस समय घटा बनकर । ॥ 
| बिखरे जब दोनों कन्थो पर वे काले बाल जटा बनकर ॥ | 
) सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में । । 
७ पुरजन परिजन सब काँप उठे पक्षी विल्लाए पिंजडों में ॥ | 
सन्ध्या का लाल रंग वह था-उस सरोजिनी सुङुमारी पर । 
८ कीशिश की पर पहनी ने गई वह साड़ी राजदुलारी पर॥ 

5 यों पहनो'--संकेत से लगे बताने राम । 

तभी शोक के सिन्धु में इब गया वह धाम ॥ 

सहन नहीं जब हो सका-यह अनुचित व्यवहार । 
७ ` केकेयी से कह उठे गुरू वशिष्ठ ललकार ॥ 
2 “रानी, रानी, हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू साँगा है ? | 
तूने वन राघव को माँगा, यासीता को भी माँगा दै! 
सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिनी उन्हें बनाती है । ॥ 
` & इम जितना दबते जाते हे तू उतना चढती जाती है॥ 
€ हे सिया ! तुम्हारा पहले तो--वन ही का जाना अनुचित है । 
७ जाती भी हो हठ-पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है ॥ 
. 8 अधिकार तुम्हें हे हे बेटी कुण्डलो कंकणो से जाओ । 
€ तुम इन्हीं राजसी पस्त्रा से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ ॥' 
सुना किन्तु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव । 
' 2 लषणलाल से कह दिया सीता ने निज भाव ॥ 
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१ लक्ष्मण बोले “आपका है शुरु, ठीक विचार । 
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किन्तु हमारी मात को वह सब अस्वीकार ॥ (€ 


| वे यह कहती हें-स्वामी जब, तपसी-बाने में जाता है-- 5 


) तो दासी का रानी-समान जाना कया शोभा पाता हे? ९ 


रजुनी है साथ चन्द्रा के, दिनकर के साथ सदा दिन है । € 


| यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन हे ॥” % 


“केसे तपसिन है? नहीं करते हम खीकार । (€ 
कह उटठे शुरु उस समय, फिर इस भाति पुकार॥ ६ 
“बन में जाकर चाहे केसा-तुम अपना वेष, बना लेना । 0 
जोगिन बनना तपसिन बनना या अङ्ग भभूत रमा लेना ॥ ( 


{ए हम बूदों के आगे तो-रानी ही बनी रहो बेटी । $ 
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में उनसे पहले तपसिन हुँ-ऐसे मत वचन कहो बेटी ॥ & 
जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहॉ-यह नेत्र देख यदि पाएंगे । ५ 
फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर-तो खुले हुए रह जाएँगे ॥ ६ 


| इसलिए राजरानी, तुमसे-हम यह सम्मान माँगते हैं । 


रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान माँगते हें॥” 6 
सीता अब लाचार थीं हुई शस समय मीन । 
राजगुरू के वचन को, टाले-ऐसा कौन! 

तब फिर कहा वशिष्ठ ने-लक्ष्मए आगे आउ । 

तुमको भी आदेश है वल्कल से मत जाउ॥ | 


९ तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को । 


ती धनुष-निषंग--वाण ले लो स्वामी की रक्षा करने कों॥ 


$ पामान शिकारी के से हों बाना. योद्धाओँ कां सा हो । । 
निष्ठा हो सहचर अनुचर की जत-संयमशील यती का हो ॥” 
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कुछ कहने को थे लषण, किन्त हुआ मुह वन्द । 
कहा गुरू ने-“मानना होगा है सोगन्द ॥! 
बही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्त्रीका 
3 तीनों ही वन को हुए--उसी प्रकार तयार ॥ | 
£ 'शुभमस्तः वाक्य समयानुसार--श्रीवशिष्ठजी उच्चार उठे ।| 
$ 'जय हो' यह आशीवाद तुरत विप्रो के वृन्द पुकार उठे॥ 
? हो चिरजीवी” यह कहने को-माताओं का मन मचल गया । 
_ 'कल्याए” शब्द धीरे-धीरे-दशरथ के मुख से निकल गया॥ 
| एक राग में जिस समय, बोल उठे सब तार-- 
। तब दशरथ के कानों में, आई यह कनकार-- 


क गाना & 


न [५] मळ 


“विदा' मात पिता, तुमसे--हुए हम चोदह वर्षों को । 
अयोध्या-वासियो, अब रम चले हम चौदह वर्षो को ।। 
मुसीबत एक सीढ़ी है-तरवकी के दुमंजिले को । 
हैं खुशकिस्मत कि उस पर चढ़ रहे हम चौदह वर्षों को ।। 
कहां हैं ?--अपने माँ-बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं । 
हमें देखें कि वनवासी बने हम चौदह वर्षों को ॥ 
अगर कुछ है तो बस इतना हो है अफ्सोस इम मन में-- 
पिवा-मात्ता की सेवा से छुटे हम चोदह वर्षों को ।। 
नहीं कुछ शोक का कारण, है अति आनन्द “राधेश्याम''- 
कि निज -कतँध्य पालन में--लगे हम चौदह वर्षों को ॥” 
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_ संख्या--७ 
सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 
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लेखक-- 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्थति'? को पदवीप्राप्त-- 


कोतंनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्न 
पं० राधेश्याम कथावाचक 
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तुम्हारे भो होती है पीर ! 
सुनते हैं--“जब-जब भक्तों पै पड़ती है कुछ भीर | 
तब-तब उनको रक्षा को तुम धरते मनुज-शरीर ॥” 
| तुम्ह।रे भी होती है पीर ! 
अविनाशी 5 अंश विपत्‌ में हो अत्यधिक अधीर । 
नहीं देखतीं कयां बे अँखियाँ इन नयनों का नीर ! 
EE तुम्हारे भी होती है पीर ? 
£ ` उन्हों हाथों में है अपनी अक्सीर । 
जोड़ दिया करते हैं जो--हूटी-फूटी तकदीर ॥ 
तुम्हारे भी होती है पीर? | 
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तुम्हारे भी होती है पीर ! 
हे करुणानिधि, ` जगदाधारी, न रघुवीर ! 
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हारे पं-बन के लिए-रथ लाया रथवान । 
राम, लषण, सीता चले-कर गणपति का ध्यान ॥ 
मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम 
(' “वही अयोध्या रहेगी, जहाँ रहेंगे राम॥ 
॥ बच्चे कहते थे चीख चीखु-“जा रहे हमारे राम कहाँ ?” 
॥ बूटे माथों को ठोक-ठोक कहते थे “अब आराम कहाँ ?” 
( तोते बोले-“ले चलो हमें, उस जगह जहाँ जाते हो तुम । | 
॥ मनाए बोली-“हमें झोड, हे राम, कहाँ जाते hE तुम ?” ॥ 
॥ गाएँ, भैसें डकरा उटठीं, हाथी-हथिनी चिघार उठे । 
4 चकवा, चकबी, कोयल केउए सब सीताराम” पुकार उठे ॥ 
4 पतमाइ हो चला बागों में, नेल मुर्माए है । 
॥ तुलसीदल, कदलीफल सूखे, कलियों बूटे 'इम्हलाए है॥ | 
) तालाब, होंज, बाउड़ी, कुएं, सब नहर नदियाँ सूख गई । 
९ बच्चे वाली माँओं की भी उस समय छातियाँ सूख गई ॥ 
(सरसू के वे राजसीघाट, राघोजी जहाँ खेलते थे । 8 
| ६ पुनसान मसान समान बने, भूतों के र gs ब ५ 
६ िणारस कर छाया उस ह 
¢ गर-नारी ` बा र मानो है प्रलय. अयोध्या में ॥ ६ 
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नहीं. 


{ (5) | # वन-यात्रा >. 


$ “महन नहीं होगा हमें, यह वियोग का रोग-- 


$ “हे मेरे, प्यारे बन्धुजनों, अब लोटो रहो अयोध्या में । 
॥ चोदह वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में॥ 
$ में नहीं चाहता इस दुख से, तड़पें अकुलाएँ पिता मेरे । 
£ तुम सब जाकर वह काम करो, जिससे सुख पाए पिता मेरे॥ 
७ देखना न गड़बड़ और विध्न शासन-समाज में हो कोई । 
2 तुम सब पर राज सोंपता हूँ, विष्लय न राज में हो कोई ॥” 


9 समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे । 


॥ आगे पीछे, दा वाएँ-रथ को घेरा सब लोगों-ने। 
> जाएंगे या पिच जाएँगे-यह ठान लिया सब लोगों ने॥ 


है दिनभर: के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यन्त सताती थी । | 
| या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी ॥ 
$ अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती, होती है! | 
& सब सोए-हस प्रकार सोए; प्रारब्ध जिस तरह सोती है 


TY ष 3 ठ 


5५४००४४३९४ ROR 
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[ श्रीराम--कथा-संख्या-_१ 
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एसा कह, चलने लगे-रथ के पीछे लोग ॥ 
देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम । 
तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्रीराम -- 


“नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाँव । 
बोल उठे सब प्रजानन-“जहाँ धूप तहाँ छाँव ॥” 


वे माने भी परन्तु उनके, मन कहाँ मानने वाले थे॥ 


देख दशा प्रेमियों की-विवश हुए रघुनाथ । 
आगे-आगे रथ चला-पीजे पुरजन साथ॥ 
यू ही-चलते हुए जब हुआ निशा का याम । 
प्रथम दिवस प्रभु ने किया-“तमसा” पर विश्राम ॥ . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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देखा जब रघुवीर ने-बीती आधी रेन। ॥ 

जगा तुरन्त सुमन्त को बोले ऐसे बैन---- 

“हे मन्त्रीवर, अब यही उचित-रथ इसी समय तेयार करो । $ 

) 'तम-सा, रहते रहते हमको, शतमसा--नदूदी के पार करो ॥ € 
सीधा रस्ता या दडा छोड़, ले चलो कुराहों से रथ को । ६ 
क्यों ? समक गए ? बूढ़े मन्त्री, इस मेरे गढ़ मनोरथ को ॥ ५ 
कारण यह हे--यह पुरवासी जाएँगे मेरे साथ कहाँ ? € : 
बनपासी ओर गृहस्थो के होते हें डेरे साथ कहाँ ? € 
हसलिए प्रात होते-होते-हम करलें पार सुरसरी को । ९ 
पुरजन उस समय विवश होकर, जाएँगे कोशल नगरी को ॥' € 
मन्त्री बोला-“ठीक्‌ हे, पर सुनिए श्रीराम $ 
॥ कहाँ तलक यह उचित है लीला. लीलाधाम ? भी 
) सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है । € 
यदि यह समयोचित भी हो जन-हृदय दुखाना अनुचित है॥ & 
॥ अतएव आप ही लोट पड, इच्छा है यही रिआया की । % | 
। पनवास! शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की ॥ € 
बोल उठे रघुबंशमणि-यद्यपि यह कुछ ठीक । ६ 

) किन्तु दृष्टि इस पर जुरा डालो तो बारीक॥ र 
(बडा जो राजधर्म की है-चाहिए उसी पर ध्यान इन्हे । € 
६ हैं राम भूप या भरत भूप-दोनों हैं एक समान इन्हें॥ € 
| मेर सनेह के कारण यह. क्यों राजाज्ञा को टाल रह ? | 
) सुचित है राम भरत में जो-पुरवासी भेद निकाल रहे ॥ हू 
। इस कारण तोलो तो इनका पर्ला हल्का हो जाता हे । € 
गोता की आज्ञा का पालन--सब प्रकार भारी आता है॥ छ 
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अतएव-जनों का ध्यान छोड़, इस समय उचित वन जाना है। | 
! कृतंव्य-मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है ॥| 
आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ्‌ । | 
सीता-लक्ष्मण सहित प्रभु चले . सुमिर गणनाथ ॥ 
॥ इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के बृन्द 
घबराए पाए नहीं, रधुकुल-गोरव-चन्द- | 
३ मणि खोकर गति जो फणि की हो याजो जलहीन मीन की हो ।| 
बस, यही अवस्था, थी, जेसी सम्पत्ति-विहीन दीन की हो॥| 
$ अथवा हीरे मोती खोकर होता ज्यों वणिक समाज विकल ।| 
त्याही सब अवधनिवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल-| 
कहते-थे सर को थाम-थाम-“बिजली इस तरह ट्टती है 
पुरुषाथं काम कब करता है-जिस क्षण प्रारब्ध फूटती दै!| 
बड़भागी हो तुम मीनवृन्द, जल सूख जाय तो मरते हो || 
€ प्राणों, तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो ॥'| 
| कोई कहता था--“चलो देढे चारों ओर । | 
चोरों की नाई कहाँ चले गए चितचोर ?” 
ढूढ़ ढृढ़ुकर थक गए, नहीं मिले रघुनाथ । 
तब बोले-“इस समय था यहीं तलक का साथ ॥ 
& गाना & 


| 
| 


अब रथ गया राम का दुर ! 
यदि'सावघान हम होते, तो रथ के आगे सोते । 
हो जाते चकनाचुर । अब रथ गया० ॥ 
. जब चले गए रघुनन्दन, फिर कैसे जिए प्रजाजन? 
बिएुड़े हैं जीबनमूर || अब रथ गया० ॥ 


कह, कर 
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चोदह वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग” । 
इस आशा का साथ ले गए अयोध्या लोग ॥ 
श्रृजञवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ । 
गुह निषाद आकर मिला कन्द-मूल के साथ ॥ 
कहा-“नाथ पुर में चलो” तब बोले श्रीराम-- 
“चौदह वष न करेंगे बस्ती में विश्राम? $ 

कर जोड़ कहा तब सेवक ने-“यह है तो यहीं रहूँगा में । 0 

बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा में ॥” € 

प्रभु बोले-“क्या आवश्यकता” है? वह बोला--“चाव दास का है। $ 

परकार, न इसको ठुकराएँ यह हार्दिक भाव दास का है॥” ४ 
मौन होगए दयानिधि, मानो है स्वीका । $ 
सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार ॥ 
इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल । 

( एक वृक्ष की आह में-लेटे दीनदयाल॥ € 
एथ्वी का पलेंग बनाया हे, जिस पर पत्तों का बिस्तर है । $ 

( ह उस पर सोता है देखो-जो दशरथनन्दन रघुवर है॥ € 

0 गो रही सदेव हिंडोले में, इस समय धूलि-धूसर है वह । ६ 

॥ जिसको -बेदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह॥ $ 

बैठे हुए लषण-पहरा देते हैं दोनों का।, 

| षरितारथ कर रहे हें मानों प्रथ्वी पर धर्म सेवकों का॥ € 

) है परिवर्तन का दृश्य देख-करुणा में इब निषाद गया । | 

| इदा सुमन्त भी दुखी हुआ-रग-रग में व्याप विषाद गया ॥ 

॥ देखा निज साथियों प्र.जब यों दारुण क्लेश । 
! लषणलाल ने तब दिया धीरज का उपदेश ॥ 
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(८) न माता ॐ | श्रीराम-कथा-सख्या-७ 
आती बाहर से नहीं सुख दुःखों की बात- | 
अपनी करनी ही सदा, साथक वाधक भ्रांत ॥ | 

ध जब यह संसार स्वप्नवत्‌ है तो उन्नति अवनति धोखा है। | | 

9 सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है॥| 
? जीवों की यहाँ अवस्थाए बस घोर मोह की रातं हैं।| 
) इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हें॥| 

। इनमें योगीजन जगते हैं अज्ञानी जनता सोती है।| 
' ¢ या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है॥| 
॥ बस यही समझकर दुनिया का सुख दुःख सहन करना अच्छा | 

१ इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा || 

ध इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात । | 

राम-सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात ॥ 

॥ मेंगवाकर बट का दूध वहीं शिर जटा बनाई रघुबर ने || 

श मानो बिजली के साथ साथ, बदलियाँ उठाई रघुबर ने॥| 

) है नहीं शीश पर जटाजूर, यह वन का ताज विराजा ह | 


६ 
५ 


$ वे रागी होकर राजा हैं, यह त्यागी होकर राजा दैं॥| 
$ इन दोनों ही राजाओं में-त्रिभुवन का राजा रहता दै | 
? बस्ती में कभी दमकता है, जङ्गल में कमी महकता दै 
जटाजूट ही क्या सभी सजे वनों के साज । 
अवधबिहारी बन गए विपिनबिहारी आज ॥ 
देख दशा यह उस समय हुआ सुमन्त अधीर । | 
हाथ बाँध कहने लगा-“सुनो राम रघुबीर॥ ॥ 
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` देखा जाता है नहीं बन का यह भृङ्गार । र 
वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार! ९ 
| हो गई केकेयी की आज्ञा, बन में सरकार विराज जुळे । ; 
बहुतेरे हदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके ॥ 
अब चलिए, महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी । % 
) अपने राजा को सभा-मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी ॥” ' 
प्रभु बोले-“यह बात अब बहुत हो गयी दूर । 
. पीछे फिरते हैं नहीं-सती सिंह या शूर ॥ 
न्त्री, मन्त्री, बूढ़े मन्त्री, यदि हमको आप चाहते है-- $ 
/ तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही माँगते हैं-- ( 
| जितनी जल्दी जा सकते हो, उतनी जल्दी धर जाओ तुम । र 
पोदह वर्षों के लिए तात, इस राघव को बिसराओ तुम ॥ १ 
बूटा मन्त्री रो उठा, कहा कृलेजा थाप-- ( 
रे अच्छा इतना ही करो, हे रघुनन्दन राम-- ७ 
) (ही बेटी को बन में-रोते इम देख नहीं सकते ! ५ 
तों पर और छुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते ! € 
ए इन्हीं को लोटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को । $ 
पदि यह भी बन की ओर गई तो मरा सममिए कोशल को ॥ § 
| सीताजी को ही लौटाओ?-छाई यह धनि मेदानों में । ९ 
बसे पहले यह ध्वनि पहुँची सीताजी के ही कानों में ॥ € 
पीता ही उत्तर देने को मन्त्री के सम्मुख बोल उठीं। § 
| गों लज्जा के ताले को प्रत की कुज्जी से खोल उठीं॥ ही. 
| भनी, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती । ६ | 
रं की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती॥ ६ 
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४ चाँदनी चाँद के सँग रहती बिजली घन के संग रहती है।। 
पत्नी पति की अनुणामिनि ई जड़ सृष्टि तलक बह कहती है॥। 
है स्वणंपुरी-सी अवधधुरी, पर सुके न सलवा सकती है ।। 
9 इसिनी मानसतरको तजकर-अन्यत्र नहीं जा सकती है॥!। 
ह इतने में बोले लषश-“जहो. नहीं है न्याव) ॥ 
, ऐसे राजा के यहॉ>कीन लौटकर जाय १” 
कहना माता. कळया से-“धी के चिराग जलवाएँ वे। 
हम कॉटे थे सो निकल गए, निष्कण्टक राज बलाएँ थे ॥ 
यह भी कह देना चमा करें, इभ बेटे वे महतारी हँ । 
जो कृपा उन्होंने हम पर की इम उसके भी आभारी हैं ॥” 
/ उर न कह पाए लषण किया राग ने बन्द । 
सदा बड़ों के हुक्‍भ में छोटा है पावन्द । 
अब मीठे रस के भरे, सीधे सच्चे बेन । 
#  बोले--मन्त्रीराज से रधुपतिं करुणाऐन | 
£ “दिल की तरूती पर छोटे के दचनों को भत लिख लेना तुम ।| 
७ सौगन्ध तुम्हें हे वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना तुम | 
) भाता दे आशीवाद हमें, हम कुशल-सहित घर आयेंगे 
जब चोदइ वर्ष पूण होंगे तब दर्शन उनके पायेंगे । 
इन चोदह वर्षों में भी हम क्षएमात्र न भूलेंगे 
अपने विचार के मन्दिर में शा से पूजेंगे उनको ॥' 
यह कहकर उठे भक्तवत्सल फिर हृदय लगाया मन्त्री की । 
नाना प्रकार के समकाकर, कौशल लोटाया मनी को ॥ 
धीरे-धीरे रथ चला उधर अवध की और । 


इधर तीर सुरसरित के पहुँचे राजकिशोर ॥ 
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मन्द मन्द कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय-- 
“अपने संशय-नाश का तुम्हीं बताउ उपाय ॥” 
| केवट ने तब अरजे की, नीचा कर कुछ माथ । 
शन र पो एक उपाय यदि सौकारें खुनाथ॥ 
| पना मेरा, मेरा दोनों ही का, यों काम बनालें राजाजी ¦ ६ 
न्‍ 
। 


Re की रज पर संशय है, वह रज धुलवाल राजाजी ॥ & 
हो $ को रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम र हो । ७. 
सपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो॥ $. 
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(१२) ऋ वन-यात्रा ई [ श्रीराम-कुथा-संख्या-_, || 
॥ कोमल कमलों का मल धोकर, निर्मल दोनों को कर दूँगा) 
श यह भी गोरे-चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लुँगा॥| 
` 8 मालिकमालिक स्वीकार करो, तो अभी कठउआ लाउँ में ।| 
2 पहले लू जॉच कठउए को, तब नौका को खिसकाउँ. मै ॥। 
We & गाना & | 
_.-००७१००-- * 
नहीं जब तक चरण लू पखार, चढ़ाऊँ ना राजा । 
चाहे रूठो, व करो पाहे प्यार चढ़ाऊँ ना राजा ! 
हृदय में भेद हो तो हो मुझे आड़ी गंगा ! 
तुम्हारे-मेरे-हैं-दोनों के अगाड़ी गंगा ।। 
घुले जब तक न मन का विकार, चढ़ाऊँ ना राजा | 
ये देखो-ओर भी अचरज दिखा रही गंगा ! 
तुम्हारे पाँव को छुने को आरहीं गंगा! 
सुनी-तुमने न जो यह पुकार, चढ़ाऊँ ना राजा ?” 


प्रम-भरे आदर--भरे भाव-भरे सुन बैन । 

' § करुणानिधिसचसुच हुए उस क्षण करणाऐन ॥ 
€ उलकायमान था रोम-रोम, होठों पर मन्द हँसन भी थी । | 

७ जानकी लषण की ओर निरख, कुछ भेदभरी चितवन भी थी ॥ | 

$ मानों कहते थे दोनों से-“यह बात तुम्हें भी प्यारी हो--| 

९ तो फिर जो चीज तुम्हारी हे, उसका यह भी अधिकारी हो ॥” |. 
$ भा एक ओर संकेत यहाँ-इसने वे चरण ट्टोए हैं। || 
$ जो व्याह-समय, सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं ॥ || 

€ होगया गुप्त प्रस्ताव ओर अनुमोदन, तथा समर्थन भी ! ॥ 
$ तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कोशलनन्दन भी | | 
: केहा-“तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार- || 

. पी हम भी तेयार हैं, लो यह चरण पखार ॥” || 
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[च] ` अवनयाता ह 5 (१३ 

) मनचीता जब मिल गया-माँकी को वरदान । 

| पंग धोने का तब किया पलभर में सामान ॥ € 

9 पह सास दशय था गक पर, गङ्गा भी जिससे पुलकित थी । » 

) नममण्डल उधर शुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी ॥ € 

$ हाजिर थे एक कठोती में गङ्गा और गङ्गाजल दोनों । 

9 ऐवट के दोनों हाथों में-थे कोमल चरण कमल दोनों ॥ 9. 

) उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना । € 

| कर लिया जन्म-जन्मान्तर को सब उस केवट ने उज्ज्वल अपना ॥ ६ 

) णो चरण अनेक तपस्या कर, झुनियों को दृष्टि न आते हैं । | 

' भ्या दृश्य है वे केवट हारा गङ्गा पर धोए जाते हे ॥( 
जिसके भीतर भरा है शुप्त शक्ति भण्डार । ५ 
उस फेषट के भाग्य का किसने पाया पार ? 
येर लिए परिवार के सारे नातेदार । 

) च्रणोदक से कर दिया-उनका भी उद्घार॥ € 

) राधव थे खड़े कठौली थें वह एक-एक पग धोता था । $ 

) इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अति काल कार्य मे होता था ॥ ¢ 

0 राघव बोले-“शीघ्रता करो”, वह बोला-“ोडं केसे में । ¢ | 

ेशय जब तक धुल जाय नहीं, धोऊेंगा जी भर-भर के पै $ | 

) अधिकार इस समय भेरा है, में उसे न खोळेंगा राजा । $ 

९ भष यह मुझपर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा ॥ & 

६ पमण धूल जब धो दूंगा, मन का सन्देह मिटालूंगा । ६ 

॥ | सयं छोड़ दूंगा इनको प्रु को भी पार लगा हूगा॥ । 

१ प्रभु बोले-“समफो जरा समय होरहा नष्ट । 

{ एक पौ हम छड़े ह-हस भी हे कट॒॥” 
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7 कै हि) क वनऱ्यावा के [ श्रीराम-कथा-संख्या...... | 
है 'हे! कष्ट आपको कष्टनाथ ! गद्गद्‌ होकर वह बोल उठा | 
£ मानो मोनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा ॥ 
$ कह उठा-किष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है। 
? स्वीकार कर मेरी विनती-तो कष्ट न फिर रत्ती भर है॥ 
) जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाव नाथ आपना | 
. 9 रक्खो मुझ सेवक के सिर पर राजाजी वही हाथ अपना ||” ' 
{ लक्ष्मण सीता ही नहीं, धन्य कह उठे उस समय शङ्कर भी ।। 
$ धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी ॥ 


| आँखों, उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही । 
$ तख्तों पर दाहिने हैं रंबुवर बागें, मैथिली विराज रही ॥ | 


€ कन्थे पर डाले हुए धनुष, 'रमिलानाथ हैं डरे हुए॥ || 
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| जी भरकर दर्शन करने को-धारा ठहराई गङ्गा ने ।' 
9 भगवान्‌ चढ़े-तो माथे पर बह नाव उठाई -गङ्गा ने॥ 
9 तस्वीर नाव की लेते ही-उपमा यह सम्मुख आई है॥ 
$ सोने की मुदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है । | 
9 चलती है राजवधू सी वह-बिछल रहा विद्योना जल का है। 
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इस Um जब कर चुका-नाविक निज उद्धार । 
तब तीनों को नाव ` पर-उसने किया सवार ॥ 


त्रिभुवन भर का है भार किन्तु वह भार कमल से हल्का है । 


स्वामी खामिनि के कुछ समीप पीछे को थोड़ा इडे हुए । | 


मन्द-मन्द गति नै इधर चली जा रही नाव । 
उधर सूय बादलों में-है दर्शन का चाव ॥ | 
सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो । | 
क्यों तुम आगये बीच में हो? हट जाओ दर्शन करने दो! | 


मीः 


) उत्तर मे बादल गरज उठे-“भत इको, कीन हो! टोक रहे ? € 
| करने झाए हं-दरान से हमको रोक रहे!” ६ 
॥ तब कहा सूय ने-“दशन कां-पहले इक नहीं तुम्हारा हे । # 
) है सूर्यवंश में राधचन्द्--इससे अधिकार इसारा हे॥” € 
। बादल बोले-“रहने भी दो, यह फिरे नहीं ढङ्ग के हैं । $ 
4 हक तुमसे ज्यादा हमको हे, इस दोनों एक रङ्ग के हैं.॥ 0 
? पे भी घन श्याम कहाते हैं, इम भी घनश्याम कहाते हैं । ६ 
( इस श्याम रङ्ग के नाते से-इम एक बलाने जाते हैं ॥” ७ 
) बहु गई रार, तो इवा चली-उसमे यों बीच-बचाव किया । | 
0 थोडाथोडा मौका देकर-दोनों का पूरा चाव किया॥ € 
५ इधर नावे खे रहा था-बह प्रेमी मल्लाह । ' 
जिसके मन का प्रेम भी था-जल सहश अथाह॥ & 
) ९ राम बली जब नौका पर-अल्ली की कोन जरुरत है ? € 
) रॉकी, डर मत, मँकघारा में जाने की आज न सूरत हे॥0. 
| भय तो उस समथ नाव का है जब उसका खेवनहार न हो । € 
) पैठ है जब वह बेडे पर तो केसे बेड़ा पार न हों?” € 
) लाइ विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने । ६ 
' मोसम का ऐसा रङ्ग देख, माकी कुछ लगा गुनगुनाने ॥ ३ 
जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला सर्मा बॉबा । ( 
९ तानों, गकियों, आलापों ने नौका पर बड़ा समो बॉधा॥ ६ 
(था रांग न कोरा मेघ-राग अजुराग-विराग भरा था वह । $ 
) शलते ही झध्र-कमल-देखा-पद-पद्म-पराग भरा था वह॥ ह 
देसे तो थी, वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी ! € 
९ सर-के चढ़ाव के साथ-साथ भीतर कुछ चसक ओर ही थी॥ ९ 
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। सारांश धार में गङ्गा की--जब बल्ली लगा चलाने बह 
) तो पुर पछ्या-देख-देख स्वर छेड उठा सन्ताने बह।। 


) सीता लक्ष्मण के साथ-साथ पृथ्वी के नाथ उतर $! :] 
, केवट ने उतर-विदा मॉगी-तीनों को शीश नवा करके !|| 


ह यथपि बनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है ।॥। 
€ हीरा हीरा ही | 


र NS ह 5 सक क का य व NOR ANN ol 
( १६) $ बन-यात्रा # | श्रीराम-कथा-संख्या-७५ ' 


& गाना & 


“बदरवा घिर-घिर आए नैया मोरी बही जाए । 
झिप्तरी है नेया गहरी है नदिया, घोर अंधिरिया सिर पर छाए । 
ठौर ठिकाना न कोई दिखाए, बनेगी तुम्हारे बनाए (रामा ! )। 

कहे सत्य सौगन्द खाए, नेया मोरी बही जाए ॥ १ ॥ 
अब मेरे भैया, हो तुम हीं खिबैया जोड़ें, अंगुरिया तो बड़ा डुबाए । 
अब तो बनेगी प्रभु पार लगाए निभेगी तुम्हारे निभाए (रामा !! ) 

सेवक ने स्वामी हैं पाए नैया मोरी बही जाए ॥२।।” 


फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान-- 
 मीठे-मीठे खरों में-फिर बेड़ी यह तान-- 
& गाना & | 


“जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम पर जीवन भार । 

गहरी नदिया, नाव पुरानी, सिर पर अँधियार ।! 

उन हाथों की ओर आँख हैं जिन पर हैं पतवार । 

राधे श्याम तुम्हारी मर्जी खूब करो खिलवार ।। 

है विश्वास कृपालु कृपा करे अन्त करोगे. पार” 
- —: ०० :--- 


इधर चतुर मल्लाह की, पूरी हुईं मल्हार । 
जा पहुँची नोका उधर गंगाजी के पार! 


यात्री भी गङ्गा के समान हिमगिरि से अब बाहर आए ॥ | 
रेडना उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके ॥|| 


है चाहे मट्टी में आज छुप गया है॥॥ 
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| आदत तो वही राजसी है किस तरह त्याग दें राम उसे ; 
' जिसने भी कोई सेवा की हे--फ्रौरन दे दिया इनाम उसे ॥ 
| लेकिन अब देने को क्‍या है? गाती हैं मुनिया का पट हे । $ 
दिया नहीं, दे सके नहीं बस इतनी-सी सकुचाहट हे ॥ 
जान गई हृदगेश्वरी-हृदयेश्वर की बात । | 
। शडक्लिनि है वही-जो समके मन की बात॥ ६ 
अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने । 
( गली से अपनी मशिमेंदरी उस समय उतारी सीता ने ॥ 
॥ राघव के हाथों पर रखकर की अज-दीजिएगा इसको । 
जेसे भी हो हे प्राणेश्वर, सन्तुष्ट कीजिएगा इसको ॥” | 
सीता की सुदरी लगे देने सीतानाथ-- € 
तभी कहा मल्लाह ने सादर नाकर माथ $ 
“मजदूरी तो मैंने अपनी-हे नाथ, पेश्तर लेली हे। € 
फिर वह भी अपनी मँँहमाँगी-अपना जी भरकर लेली है॥ ७ 
चरणों की रज जो धोई थी-वह क्या थी? मजदूरी थी वह । 9 
जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह ॥ € 
कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी हे। § 
नाथ एक कण पर उसके बेकुण्ठ लाख बलिहारी ह ॥ । | 
भुके गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं । € 
उधार गा जब मेरा-तो कोड़ी st उधार नहीं ॥” भी 
वेहूल कुछ-कुछ हो चला-प्रभु का कोमल गात । रौ 
तभी नतर ल ने-कही दूसरी बात॥ । 
भैने जो नेया पर गाया वह गाना- एक. इशारा था । ह 


सरार वहीं मन ही मन में-कुछ मेरा और तुम्हारा था ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“> 
be CI 


25% 33 क्टर CR TD ३४३ Sai < 5 TORR ८“ (a६ dy 
(१८) $ वन-यात्रा # छ [ श्रीराम-कथा-संख्या-_., | 


3 मेरा घर है सुरसरि के तट-तुम रहते जग-जलनिि तड हो । 
? में गंगा ही का माकी ह-तुम भवसागर के केवर हो | 
३ मजदूर कहीं मजदूरों को-मजदूरी देते हैं भया 
७ मल्लाह कहीं सल्लाह से-मल्साही लेते हैं भैया! 
> अपने को ऋणी समझते हो-तो ऋण तुम वहां चुका देना । 
$ मेने हे तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना ॥"| 
अब प्र्नु गद्गद्‌ होगए पुलकि उठा सब गात्‌ । । 
! तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात ॥ | 
७ “तुम हुए बृपति से बनवासी, यह समथ न कुछ देने का है। 
$ इस अवसर पर देना लेना कब सजता है? कब जचता ६!| 
१ जब चौदह वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे | 
£ उस समय नाथ में लेलूँगा-जो कुछ मुझको दे जाएँगे ॥' 
$ देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है-| 
$ पहले परलोक सँभाल लिया अब यह भी लोक बनाता ९॥ 
$ मतलब यह हे वन से लोटें तब भी यह इसी घाट आए | 
जाएँ जब अवधपुरी को तो मेरी ही नेया पर जाएं। 
$ जिस तरह सुलभ दर्शन हैं अब तब भी इसी तरह पर हो 
£ जल भी हो ओर कठउआ भी यह चरण और मेरे कर हॉ ॥ 
॥ मानो सेवक ने सब प्रकार-स्वामी को ऋणी बनाया है 
€ जो भव-वन्धन में नहीं बंधा वह इस बन्धन में आया 
£ दशरथ-कोशस्या ने बाँधा तप करके जिसको नातो | 
` $ क्या बात उसे ही बाधा हे केवट ने बातों बातों म। 
४ यह प्रेमभाव यह स्वार्थत्याग-जो कुछ भी है वह पूरा! j 
भुकता हे यहाँ कुलम अपना, रहता मजमून अधूरा | | 
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) अतएव यही कह देते हैं-भस धन्य-धन्य वह केवट है। € 
| वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यन्त धन्य गज्ञा-तट हे॥ ९ 
` हृदय लगाकर राम ने-नाना भाँति सराइ। $ 
भक्तिदान देकर किया-विदा चतुर मर्लाह ॥ 
गुह निषाद जो साथ था-बोलउठा बलिहार । 
देख चरित उस भक्त में--छाया हर्ष अपार ॥ 
न्हाए अब भागीरथी-वंश भगीरथनाथ । 
गङ्गा से कहने लगीं, सिया--नवाकर माथ ॥ 
® गाना & 
जय-जय गंगे माई । 
विष्णु चरण से ब्रह्म-कमण्डल, फिर शिव-जटा समाई । 
'क्त-तारिणि भव-तारण के हित फिर पृथ्वी. पर आई ॥ 


हाथ जोड़ विनती है तुमसे--अम्ब वरदाई, 
आएँ कुशल सहित कोशलपुर कोसल के राई।।' 


आशिष ले सुरसरी से फिर-फिर नाकर माथ । 
। चली बनो को जानकी राघवेन्द्र के साथ॥ 
| पेनगमन-समय की छवि वह हे-उपमाएं जहाँ लजाती हैं-- € 
आगे हैं राम, लषण पीछे, मैथिली बीच में जाती हैं॥ ६ 
श्रीराम लषण हे--अह्य-जीव, जानकी प्रकृतिदेवी सी है । | 
या सूय शेष हैं वे दोनों, यह मध्य भाग में एथ्वी है॥ ६ 
तीनों ही कुछ और चल न्हाए तीरथराज। € 
. भरहाज-आश्रम”ः गए देखा सन्त समाजत $ 
_ एक त्रिवेणी-संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी । 4 
पह तो प्रस्थूलरूप में थी, यह सूह्मरूप में बहती थी॥ ६ 
गा यमुना की आति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान, भक्ति का था । ( 
'भ्ुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था ॥ ९ 
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३ (२०) ऋ वलन्यात्रा # | श्रीराम-कथा |। 
$ जिस भाँति वहाँ पर सरखती-बहती थी युप्त रूप होकर || 
¢ पेसे ही यहाँ समाधि-क्रिया--रहती थी गुप्त रूप होकर |! 
४ अन्तर इतना था उसका फल-दूसरे जन्म में होता था।| 
? इसमें तत्काल मोच होता-जेसे ही लगता गोता था॥ | 
॥ ऐसी उत्तम जगह में--ठहरे कुछ श्रीराम । || 
रहता था सत्संग ही जहाँ सबेरे-शाब॥ || 
आज्ञा देते थे नहीं-भरह्ाज सुनिधीर । | 
बहुत भाति कर प्रार्थना--विदा हुए रशुवीर॥ |' 
'कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ-- | 
“भया, अब घर जाउ तुम, रहे बहुत दिन साथ ॥ | 
प्रभु के इस अनुरोध पर-व्याकुल हुआ निषाद । || 
|. विदा किया- तब नाथ ने-देकर भक्ति-प्रसाद ॥ | 
जिस ग्राम-निकर अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी ||| 


* जो पेदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी ॥ 
¢ नर-नारी सब यह कहते थे-“देखो विधि की गति उल्टी है| 
> ऐसों को बन में भेजा हे-जूहेपन में मति उल्टी है॥| 
। सच है 'सीधेबांसों' पर ही-उठती हे नजर जमाने की ।॥ ९ 
खिलने वाले फूलों ही को-ज्ञगती हे लू वीः!) की ||॥ 

$ जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो-॥ 
* तो साधारण लोगों के दुख-सुख की केसी गशन, हो! 
€ ओ मठे जग, मुठे समाज धिक्‌ है तेरे बलबूतों ₹॥ 
$ तू इन्हें देख, फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतो पर ॥ | | 
समझा देते थे कहीं-लोगों को भगवान । || 

“भाई सुख या दुख हे--जग में एक समान ॥ || 
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लगी पूछने नारियाँ-सीता से यह बात-- 


यह सुनते ही सिया ने--की कुछ धीमी चाल । 
बता दिया संक्षेप में-अपना थोड़ा हाल॥ 


जान गई सब नारियाँ हैं वे सीतानाथ । 
फिर भी कुछ तरुणियों ने-कहा हँसी के साथ- 


he 


स ER करते हुए श्रमण ओर आनन्द । 
पाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकन्द ॥ 
बोले श्रीमुनिराज से श्रीरधुराज कृपाल- 
ऐसी जगह बताइए-जहाँ रहें इ काल ॥7 
वारमीकि मुस्का उठे बोले-“सुनिए राम ! 
` इने को सुखधाम के-बतलाता ई धाम ॥ 
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। जी, एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या ? ६ 

(का तो नाम बताया पर-उनका कुळ नाम नहीं हे क्या ? ६ 
 उगेकर यह बात नारियों की रह गईं जानकी सकुचाकर । , 
{ह खोल तुरत ही बन्द किया, फिर चलदीं आगे सकुचाकर ॥ £ | 


~ 
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| . और दूसरे ग्राम जब पहुँचे ल: पहुचे दोनों भ्रात । | 
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॥ “यो जी, आरही कहाँ से हो ? किस जगह पहुँचने वाली हो? ९ 
॥ तश्मी हो तुम किसके घर की? किस झाँगन की उजियाली द ? , 
| भोर गोरे जो हे. कोन तुम्हारे हे दोनों! | 
॥ किस इल के दीपक हें दोनों ? किस माँ के प्यारे हें दोनों?” । 


॥ पि कहा, कि-“वे गोरे जो हे-मेरे देवर हे, हे बहनों ? $ 
( लक्षण है नाम विदित उनका, अवधेश कुँवर हैं, हे बहनों ?” ६ 
॥ मु को फिर पट घूँघट ही में-बतलाकर तिरे नयनों से । $ 
| है युक दासी के सामी हैं” कह दिया सिया ने सयनों से॥ 0 
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(२२) पतन याता के [ श्रोराम--कथा | | 
$ उस जगह करें विश्राम जहॉ-सव खल्विदं ब्रह्म ही ३ 
£ या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक, परन्तु प्रथक भी हे॥॥ 
७ कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दष्टा, दर्शन, या दृश्य बने । || 
) यद्यपि तीनों हैं एथक-एथक पर तीनों एक रहस्य बने ॥"॥( 
| प्रभु बोले-“कहने लगे मुनिवर तो वेदान्त ! | 
$ रहने को बतलाइए-जगह कहीं एकान्त ॥? 

? तब वाल्मीकि बोले-“अच्छा, जिस जगह देवका पूजन हो । 
। नेवेद्य पुष्ट हो, अचत, हो कर्पूर, धूप हो, चन्दन हो॥ 
$ आह्वान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन वन्दन हो । 
? उस जगह रहें श्रीराम जहाँ जगदीश हरे! का गायन हो॥" 
रघुनन्दन ने फिर कहा-“पूछा वासस्थान । 

आप सुनाने लगे अब-उपासना की तान ॥" 

3 यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस थल पर सन्त समागम हो । |) 
? हो वेद शास्त्र का कथन, श्रवण और ज्ञान भक्ति का सङ्गम हो॥ 
$. अथवा हो कथा-प्रसङ्ग जहाँ या हरिकीर्तन का जमघट हो । 
७ वस जगह रहें रघुनाथ जहाँ सोऽहं दासोऽहं? की रट हो ॥ || 
बोल उठे रघुवंशमणि-“ठहरो तो कविराज । || 
आप सजाने लग गए अब कविता का साज ॥” _ | 
$ कविता की बात नहीं है कुळ' मुनि वोले-'घाम दिखाता हू. ।|| 
१ जब ओर पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता है॥| 
£ जिस गृहस्थ के घर तुलसी हों-रहते हों शालग्राम सदी ।|| 
जिसके सव कर्म सा्तिक हों, निःसार्थ सदा निष्काम सदा ॥ 
जिसके धर-पिता, पुत्र, आता, सब बेबे एक धागे में हो | 
@ मॉ वेटी, भगिनि ऑर वधू सब सुमतिरूप तागे में हीं! || 
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| ॥ वयोध्या-काण्ड | ० % वन-यात्रा अ पक ( २4) ० 
|) गहकाये नारियों करती हों, नर करते हों उद्योग सदा । ( 
( ऐसे धर रहिए सीतापति, रहता हे जहाँ सुयोग सदा ॥” € 
फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर । $ 
(0 पोत्मीकि बोले-“जरा, सुन तो लें रघुबीर | 
| इं विरोध की ज्याला से-जिसका जी कभी न जलता हो । € 
) मच्चाईसमता का चिराग जिस मन-मन्दिर में बलता हो ॥ $ 
| गाहस्थ-मेम की नदियों से सम्पन्न जाति का सागर हो । ९ 
| उप जगह रहें रघुनाथ-जहाँ सबका सम्मान बराबर हो॥ € 
५ गो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो । १ 
॥ अता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो॥ # 
गहर से जैसा निश्छल हो, भीतर भी वेसा निर्मल हो । ९ 
॥ तेना-देना, कहना-करना सबका सव जिसका उज्ज्वल हो ॥ | 
|) वाला हिम्मतवाला हो, मेहनत से कभी न अबा हो । ७ 
| ( सके विचारशह में ठहरें-जों देश प्रेम में इबा हो॥ € 
|) पादाप्रतिवादी बन अनकर-भाई-भाई लड़ते न बहाँ। 9 
| तिन का खून चूमने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ॥ ई 
|) ह्व या धर्मों के कगडे-तूफान न जहाँ उठाते हैं । $. 
|) भाजी जहाँ कहाकर के भाड़ा या व्याज न खाते हैं॥ १ 
|! रोलतवाला होने पर ही ऊँचा आसन मिलता न जहाँ । 0 
॥ ९ एक गरीब आदमी से नफ्रत अमीर करता न जहॉ ॥ ६ 
| रहता है सच्चा न्याय जहाँ गुण जहाँ, बले जहाँ नेम जहाँ । र 
६ २ पिश्‍वम्मर, बस वहीं रहो हो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ॥ ६ 
॥ न मिट्टी के सहश जहाँ परनारी मात-समान जहाँ । € 


"पान विराजे उसी जगह-हो नित्य बड़ों का मान जहाँ ॥ ' 
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(२७) अ वन-यात्रा | $ > म-कया- 
सन्तोष जह, विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ प्रतीति जहाँ । 
| प्रथु वहीं रहें हे नीति जहाँ प्रभु वहीं रहें हे प्रीति जहाँ॥ 
$ जिस जनकी आस तुम्हीं तुमही, जिस जनकी रेक तुम्हीं तुम हो ।' 
॥ उसकी आँखों में दास करो, जिसके बस एक तुम्ही तुम हो ॥”' 
. इसप्रकार कहते हुए, पुलकि उठे मुनिनाथ । | 
हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ ॥ 
कुछ क्षण के उपरान्त फिर-बोले मुनि धर धीर । 
“अब कहता हूँ आपसे उचित ठांव रघुबीर ॥ || 
9 पे राम बनकर अजान, जब धाम पूछने आए थे ।॥| 
| तो मेने भी कविता द्वारा बहृतेरे घर दिखलाए थे॥|| 
अब सुनो निकट हे चित्रकूट, कुछ शोक न इन्दर, न त्रास वहाँ । | 
$ हे जगन्निवासः उचित हो तो-करिए कुछ काल निवास बहाँ।| 
| चित्रकूट में बन गया-सुन्दर पर्ण निकेत । ॥ 
ठहर गए रघुपंशमणि-सीता लषण समेत ॥” 
® गाना & 
नात पावन न ल हव्यास ॥ ` 
कूलपात, सय सुहात, आहि गाती है ॥ 
नित्य वसन्त सुहाय प्रमुदित करने को । | 
गिनि, वन सब संरसाय प्रमुदित करने को ॥ 
जल-यल-नभचर तमाम, गाते हैं राम-नाम । 
लज्जित है स्वगंधाम, हवित है “राधेश्याम” ॥। 
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( अयोध्या-कारड ) 


कई. ` लेखक-- . ~ 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाव।चस्पति” को पदवीप्राप्त -- 
कीतंनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशांरद, कविरत्त 
पं० राधेश्याम कथावाचक र 


प्रकाशक-- A 


॥ क माता 2७00४ 
५.3 क 
"२७ 3. *# 


उन्हत्तरवाँ संस्करण ] सन्‌ १६५२ . [ मूल्य १) 


ए i MO 5 कक तक लय > mmm 
९८-09. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha xr 
रः RAN, 


) ६ 


TINIE OO D0 OD 


। | 
®8| 

म 5963 | 
प 
FR 

हे | न | 


जय रघुपति जय श्रीपति । 
जय जगपति, त्रिभुवनपति ॥ 


कौशलपति सीतापति । 
जय गणपति, जय धनपति ॥ 
मायापते, कमलापते । 
भूपति भवपति जनपति, जीवनपति 
दशरथतनयं करुणांयतनं । 
रुजतापहरं आहलादकर ॥। 
. बरद, ` बलदं यशदं सुखदं । 
कल्याणप्रद सीतारमणं ।। 


अय नरपति, जय . सुरपात । 
राखो पत, तंन-मन-पति ॥ 


ae I TSE ती 


७ 5 ४ छह 8 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a Fe | 


A 


° A SIR SIDA भर डड र 
9 CANT त Pe ° ` स 
| ramon Sr ६2200 0 Ty Buse, र 9 FE 
छ tly BN; .९। 5 <) MN (8 
Dos ग. Luo: १:७५, 0५ ८४६८८ HY ९) 
“क र प ०८ "6 ० 9 न 
fe A 
Os 226 र र्‌ १६ > 
+ Se ~~) 4 £ 4 
® 38 हड. I री ८ 
£ Ft; ] र 3 
- MS i भे 
डड (2 a Ar ७ 
OY cr 3 
र्ड ता 
है 
छ 


राज रहे आनन्द में चित्रकूट भगतन्त । 
| . अब वह सुनिए जिस तरह आ अवध सुमन्त॥ ६ 
' ) आनन्द कन्द जब रथ पर थे तब तो आनन्दधा ® 
/ इविनिधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का ल 
जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर खारथ है। € 
0 (य है या बिना मनोरथ का-यह अजड़ गोव अकारथ हे॥ $ 
| ) मनरी ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हें रथ को वे। ६ 
0 कोडे खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हें रथ को वें॥ $ 
| } 'टखने हुए, हिनहिना रहे, अड़ गए, दुलत्ती मार उठे.। & 
थपकियाँ सारथी ने जब दीं, तो बुरी तरह हुंडार उठे॥ € . 
खन्दक का भ्यान छोड़-मनमानी गति पर चलते थे । § ' 
मतवाले हिरनों के समान-चौकड़ी हा ps ॥ ॐ 
है -नाम, तो .वहीं ठिठक जाते घोड़े । ६ 
(| पे को उक भार म मिम अठ जाते घई ॥ | 
| उन घोड़ों की, उन पशुओं की, जब ऐसी बुरी अवस्था थी-- ६ 
| पो उस बूढ़े की-मन्त्री की; किस तरह बताय दशा क्या थी॥ 
| € पानो मन्त्री हे मृतक-तुल्य, रथ अरथी-सा दिखलाता है । 
| $ पोड़ों के कन्थो पर मुर्दा-कौशल॑--मसान को जाता है॥” 
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« (४). # सूनी-अयोध्या | [ श्रोराम-करथा-संख्या -.. | 
“पूछेंगे जब राम को, दिन में लोग अशान्त । 

तब किस-किससे कहूँगा-मैं वियोग वृत्तान्त ?” 
यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमन्त । 

रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरन्त ॥ 

९ देखा अब भी वह बूढ़ां नृप, शय्या पर. पड़ा कराह रहा । 
$ सूखा तो बहुत धेय द्वारा-फिर भी दुख-सिन्धु अथाह रहा ॥ | 
2 यह कर्मभोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी । 

£ या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी॥ | 
` 9 सब अंग शिथिल थे उथल-पुथल, रग-रग में शूल गड़ रहा था। | 

@ मुर्दनी झा रही थी मुख पर, ठण्डा सब बदन पड़ रहा था॥ || 

{ जीवन खिचकर नयनों में था-थे नयन द्वार पर लगे हुए । | 

9 मन्त्री खुमन्त आता होगा-हस इन्तजार पर लगे हुए॥ || 
8 आकर जमी सुमन्त ने-सादर किया प्रणाम । ॥ 
रोगी शय्या से उठा, कहा-“कहाँ हैं राम” ॥ 
मानो कण-कण भी वहाँ-लेता था यह नाम । 
? पूछ रहे थे महल भी-“कहो कहाँ हें राम” | 
¢ बूढ़े सुमन्त की दीन दशा, आ सकती कब बखान में है| |. 
$ मानो गड गया महामन्त्री, नख-सिख तक हिमस्थान में है॥ | 
& फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ ? अम्बर भी बोला राम. कहाँ ! |. 
€ मन्त्री के पुतले ? उत्तर दे आराम कहाँ अभिराम कहाँ! || 
७ उस नामासत की बूटी से मृतप्राय सजग तत्काल हुआ । || 
$ ९ राम कहाँ हस ओषध से वह गंगा कुछ वाचाल हुआ ॥ | 
€ बोला “रथ को मुझको विसार नौका पर राम सवार हुए । | 
$ मं रहा देखता पत्यर-सा, वे तीनों गंगा पार हुए॥” | 
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) उस मरण सेज पर उसी भाँति रघुकुल का उपति तड़पता है॥ 
“मन्त्री ! मन्त्री ! सत्य ही गए बनों को राम ? 
6 रहा सहा भी आसरा-जाता रहा तमाम ॥ 
१ जब लषण गया रघुवीर गया सीता भी गई साथ ही में । 
) तन गया प्राण भी चला गया आशा भी गई साथ ही में ॥ 
) इटपरा चुके हैं - बहुतेरे इस जगजाल में फॅसकर हम । 
( हे हें सर से पॉव तलक संसार-सिन्धु में धॅसकर हम ॥ # 
| आते ही इम यह सीखे थे-यह मेरा हे यह तेरा है । € 
|) भाने से पहले दीख रहा--बस चारों ओर ऑपेरा है॥ $ 
पामान चेत्र के जितने हैं वे समी--दन्न में र्ते है । € 
॥ यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं॥ € 
परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें सब बुद्धिमन्त मेश । 9 
' था कितना सुखद आदि मेंरा हे कितना दुखद अन्त मेरा ॥” & 
इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कांने-- 
हेड रहा है ह्वार पर कोई ऐसी तान-- | 
|¢ कछकृगाना ` 
अजो बेटे को ग समश रही ह ला बेटा जता है ऐसे बि शूल ॥ € 
यात यह बड़े गजब की है, यार दुनिया मतलब की है ॥। 
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& हाय ! चाहत इस ढब को है, यार ! दुनिया मतलब की है।॥'' 
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अयोध्या-काण्ड | १ सूनी-अयोध्या SN ५ “क 

मस, इतना ही कह सका सचिव हृदय कोथाम | (९ 

उसी समय फिर ध्वनि हुई-'गए वनों को राम? ह 

त्री के मुख से 'हॉँ' निकली, दशरथ के मुख से 'हा' निकली । 

९ स हॉ उस हा के साथ-साथ सब शरीर से जाला निकली ॥ ६ 
(जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भडकता ३ । 
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(६) ॐ सूनी-अयीध्या # | श्रीराम-कथा--संख्या--८ 
` रागी का यह राग था, या वेराग्य पुनीत । 
अथवा रोगी के लिए, था अन्तिम संगीत ॥ 
दीवट पर हिल रही थी, जब दीपक की जोत । 
शय्या पर बह रहा था, तब विचार का खोत. 


१ “सच हे दुनिया मतलबं की हे-सच है दुनिया मतंलब की है । ( 


` इस मतलब वाली दुनिया में, यह ही हालत हम सबकी है॥ 

७ ऐसा अस्तित्व निरर्थक है-धिक हे ऐसे नर जीवन पर ! 

) जब अपना ही अधिकार नहीं-अपने तन पर अपने मन पर ॥ 

£ साहस हो तो इस बन्धन से होकर स्वतन्त्र बाहर आझो । 

जीना है अगर आस्मपद में, तो माया से मरकर आओ ॥” 
दुनिया, जब तू छोड़ती, नहीं दुर्गा न्याय- 
तो फिर इम्‌ भी क्‍यों नहीं, सोचें अन्य उपाय ॥ 


त. उल्कन दे, बीमारी दे, दुर्षलता-चिन्ता दे मन को ।॥ 


लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे इम इस जीवन को॥ 
£ दासी, तुम अपना काम करो, रानी तुम, अपना काम करो । 


है रामचन्द्र चोदह वर्षों, तुम बन ही में विश्राम करो॥ | 


बादलो ! सदा की नाइ तुम, चोमासे में छाते रहना । 


¢ सूरज तुम ! महलों को छत पर, यों ही आते-जाते रहना ॥ | 
` $ जुगनू की तरह दीप ! तू क्यों धोखा दे-देकर जलता है !| 
ॐ त्‌ जलता रह, दशरथ केवल, केवल दशरथ ही चलता है।॥ 
सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वाथ चलता दै ।| 
बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता दै॥॥ 
सङ्कल्पो, तुम भी चलते हो इच्छाओ तुम भी चलती हो !| 


ह प्राणों के साथ-साथ हैं ! हे ! आशाओ तुम भी चलती हो! 
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अ कचा 
चोद गो तो साधन इए ३ 

| उग रहो अभी चौदह वर्षों, तुमको तो साधन करा हे । 

{ राजीवनयन का एक वार फिर अन्तिम दर्शन करना है ॥” 
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i कह इच थूच्छित हुए मिला तनिक विश्राम । 
व्याइुलता ने कण्ठ से, फिर कहलाया 'रामः। । 
कौशल्या ने उस समय-की वह भूमि पवित्र । . 
ले आईं वह कहीं से-एक राम कां चित्र ॥ 


$ षह चित्र हाथ में आते ही, बूढ़ा जप गया चित्रवत्‌ 

नो दो ,» बूट वत्‌ हो । 
हतो दो-चार घड़ी को फिर भावुक जीगया आवरत हो ॥ 
$ लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी-मन में । 
) इब देर बाद फिर रामः कहा, ,फिर मूर्च्या-सी व्यापी तन में ॥ 


) शस्ये कोशल्ये !! देखो, वह क्या हे, देखो वह क्या हे? | 


अबकी जो आँखें खुली, तो था सब सुनसान । 
या तो कुछ उन्माद था? या था कोई ध्यान ॥ 
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? इव नहीं, कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं, बहम-सा हे ॥ € 


है! रहम नहीं यह बहम नहीं फिरःफिर नजरों में आती हैं । ६ 


| पान लिया-यह वे ही हे वे ही आला दिखलाती हे ॥” ६ 


मू दी-खोलीं आँख फिर-फिर कुळ हुए अशान्त । 
'बोले-कोशल्ये ! प्रिये. ! सुनो एक वृत्तान्त-- 


सममे जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ । 


। आासेर खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा दजा ॥ 
गया के पीछे एक दिवसःमग बिसर गया आखिर 
रीगया उस तरफ हिरनःहिरन छटा इस ओर शिविर मेरा ॥ 


| श 
चर ~ है 


`. इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गम्भीर । 
सुना श्रवण-द्वारा कहीं, बोल रहा है नीर॥ 
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हैं (८) क सूनी-अयोध्या ® ..[ श्रीराम-कथा हु 
मैने समका मिल गया--लोया हुआ शिकार । 

. सम्भव हे जा रहा हो-वह सरयू के पार॥ | 

है फोशल्ये, तुम्हें ज्ञान हे यह में धनुर्वेद में शिक्षित हूँ । ९ 
हो लक्ष्यवेध या शब्द-बेध-दोनों बेधों से परिचित हूँ॥ ) 
इसलिए शब्द पर ही मैंने, कर लिया लक्ष्य निश्चय अएना । ( 

७ फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय, शर ओड़ दिया निर्गय अपना ॥ ६ 
9 पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर ही-पर लक्ष्य न उसका जीवन था । ) 
` € धातक था जिस जीवन का वह, वह जीवन अपना जीवन था॥ ( 
$ हों! ज्यों-ज्यों याद आरही हे हो रहे रोंगटे खड़े, परिये । | 
| है यो गया शिकार खेलने में ? क्यों मति-पर पत्थर पड़े, प्रिये । | 
। उहरो कुळ विश्राम लँ अभी बहुत है बाह ! 
नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात॥ 

शर्‌ के लगते ही हुआ-करूणा का सञ्चार । 

९ किसी चुरीले मनुज-की आई आते पुकार ॥ 
७ धबराकर में उस थोर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ ! | 
है सफ हतभागी के हाथों से, आहत इस समय मनुष्य हुआ ॥ | 
है ज्या-ज्यों में आगे बढ़ता था त्यॉ-त्यों पुकार भी बढ़ती थी । $ 
9 नभमण्डल के निर्मल पट पर, श्यामल मेघावलि चढती थी ॥ ] 
ह अब साफ समक आता हा, कोई अति दुःख सह रहा है । ( 


> 


१ हा माता-पिता पिता माताः-यह बारम्बार कह रहा है॥ $ 


€ पहुंचा तीर-समान ही-में भी जल के तीर । 
हक । कॉप रहा था उस समय सरयू का भी नीर ॥ ] 
है अब में घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था ।। 
€ में था, शरीर था, आँखें थीं, सब कुछ था होश-इवास न था॥ ॥ 
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|| चयॉत्या यह शब्द कहे बैने-हो कौन ? बताओ उत्तर लो? ? 
| ह निर्दोषी, दोषी छ्‌ में, 20 द्स्डृ अभी निश्चित टर दो } | हि 
॥ मे अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही शर हत्यारा है। 0 
॥ पइकर ग्रगयां के धोखे-में मैंने ही तुमको मारा है॥ ९ 
( गइ कह उस धायल के समीप बेठा में घाव सींचने को । ( 
॥ जिन हाथों से छोड़ा था शर, उनसे ही उसे खींचने को ॥ ४ 
| निकली शर के साथ ही, एक रुधिर की धार । € 
|. गज उठी फिर पूर्ववत्‌, बन में करुण पुकार॥ ६ 
॥ हिक-हा माता ! हाय पिता ! जब घायल ने खोली आँखें । 0 
| (ब निश्‍चय जानो मेरी भी, डबडबा उठी, डोली आँखें # 
| गायक का बदला लेने को, आई इस तरह निकल आँखें । ९ 
| ऐई मेरी आँखों में आ, उस दुर्बल की निर्बल आँलें ॥ $ 
| मिले परस्परः इस तरह, दो दर्दीले नेन। (€ 
| ददमन्द ने तब कहे-दर्द भरे. कुछ बेन॥ ९ 
| पशरय’ तुम राजा दशरथ हो ? होगया धन्य दर्शन कर मैं । $ 
| इ रार नव-जीवन हे-जिससे- परलोक जारद्य मरकर में ॥ € 
| (जेर शिकार के धोले में, होगया शिकार अगर मेरा-- ९ 
| इसमे दोषी नहीं आप, आगया अन्त अबसर मेरा ॥ ) 
| रवर, श्रवण नाम मेरा, दो नेनों का में तारा हूँ । ७ 
Er वृद्ध हे, झन्धे दे, उनका ही एक सहारा हँ॥ € 
र री हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में । ६ 
भतेर आकर . आज मरा, माँ और बाप की सेवा में॥ । 
कष से यही प्रार्थना हे, ईश्वर से यही कामना है । € 


ती मरने के साथ साथ, यह जीती हुई वासना है॥ है | 


4 


2822६ न CC-O. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
FL SAP | हे ४ 


` 299२ कव्या FOR Fak YO CR Dg AIT ST TCT, AT foe | 
7 y 5 ड धर टे SR >> /८7णी « 


( १०) # सूनी-अयोध्या $ [ श्रीराम-कथा-संख्या-..| 

9 जगपते जन्म-जन्मान्तर भी, अनुरक्ति पिता माता की हो 
* जब क्षीर जन्म हो इसजिंग में तो भेंट जन्मदाता की हो॥ 
$ राजन्‌ जभ्र मे जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है || 
मरने क वाले का मरने से-पहले यह तुच्छ निवेदन है-| 

` अन्धे बड़ों की देख-भाल अब अपने कन्थों पर लेना || 
आकर ज्यो मुझे सँभाला त्यों-उनकी भी सुधि जाकर लेना॥| 

> इस लोटे में पानी भरकर- लेजाकर उन्हें पिला देना । 
होगी यह अन्तिम कृपा-प्यासों की प्यास बुझा देना॥| 
9 अवधेश, देश के लिए झाज-सन्देश सुनाता हूँ अपना || 
£ आदेश नहीं, उपदेश नहीं ! उद्देश सुनाता हूँ अपना॥ 
, गर्वोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुज्ञारें है| 
$ मो औरं बाप के सेवक की यह भावभरी महार हैं॥। 
| ० गाना ® 


माता है मेरी 'श्री' पिता मेरा है 'शब्द, ३% । 
माता-पिता में लीन हैं-सेवक का रोम रोम ॥ 
मैं उनका धमंपुत्र, वे धर्मात्मा मेरे। 
मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे ॥ १॥ 
माता प्रसन्नता है, पिता है मुझे प्रमोद । 
भण्डार है आनन्द का--माता पिता की गोद ।। 
यह प्रेम, यह अनुराग, हृदय पर जमा मेरे 
मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे॥ २॥ 
मुझको तो महादेव वे, और वे महामाई । 
माता-पिता , के रूप में-देते हैं दिखाई॥ व, 
कर देते है अपराध वही सब क्षमा मेरे । 
में आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे ॥ ३ 
देकर भी प्राण--भार हरण हो नहीं सकता । 
माता--पिता के ऋण से, उऋण हो नहीं सकता ।। 
रग-रग म॑ 'राधेश्याम' ये राम और रमा मेरे । 
में आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे ॥ 8 !! 
~ 
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प्राण कण्ठ तक आगए देह हुई घेकाम 0 
लेना अब माता-पिता, अन्तिम बार प्रणाम ॥ € 
मातृ-पितृ में लीन हो, जीव गया परलोक । $ 
) कोशल्ये, वह दृश्य था-अति पवित्र आलोक ( 
में जीवित था या मृत-सा था-क्या था, यह नहीं समत था । ¢ 
शव पितृभक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रक्खा था ॥ $ 
सरयु को लहर कहती थीं-'हा माता पिता ! पिता माता? । 
६ दृक्षो की डालें कहती थीं-“हा माता पिता ! पिता माता? !! 
॥ कानों के भीतर उत्तर था-“ओ श्रवणङुमार ! श्रवण बेरा? ! ४ 
( अम्बर के ऊपर उत्तर था-“ओ श्रवणकुमार ! श्रवण बेटा! ॥ ६ 
॥ पह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता में । $ 
) इषि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उट्ठा में॥ € 
अन्धी-अन्धे के निकट, पहुँचा ले जलपात्र। $: 
बोला जाता था नहीं-काँप रहा था गात्र ॥ 
ज्यो त्यों धीरज धर कहा-लाया हूँ में नीर । 
। कहते. तो कह गया पर पानी हुआ शरीर॥ (€ 
॥ पे बोली-“जल लाया बेटा? पर बड़ी देर में आया है । $ 
॥ बैच तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्‍यों इतना समय लगाया हे? १ 
| भा सर्दा खाई हे तूने-जो बोल हो रहा भारी है? € 
$ विन्ता न हमें कुछ-अपनी हे, तू तो सब भाँति सुखारी है? ६ 
१ सोच रहा था खड़ा में, केसे बोलू ? हाय । 
) पिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं उपाय? . 
कुछ हो, बोलेगा नंहीं-कूठ अयोष्यानाथ । 
रघुवंशी का सत्य हे-सदा प्राण. के साथ ॥ 
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(९२) ॐ सूनी-अयोध्या अ [| श्रीराम-कपषा-संख्या-... ॑ | 
¢ “हे महामते, हे महामती, में श्रवण नहीं हूँ, दशरथ ह । 
७ पह बढ़भागी परमारथ था, में एक अभागा स्वारथ है ॥ | 
3 सरखूतट मरा, पाए से वह, मेरे शिकार के धोखे में ||. 
अपना ही पॉव कुल्हाड़ी से-कट गया काठ के बदले में॥”| 
9 कोपःकॉपकर कह सका, में इतनी ही बात। | 

उस अन्धे के हृदय में, लगा तीब्र आघात॥। ॥' 
बोला-“वह छाती फाड़ हाय ! क्या जग में श्रवणङुमार नहीं ! || 
) जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं-संसार नहीं॥| 
है नहीं सहारा अन्धे का, तो क्योंकर वह चल सकता है!॥ 
होगया समाप्त तेल तो फिर, दीपक केसे जल सकता है!| 


| 


» जस लाया ! जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम । || 
2 जिस जगह गया है प्राणपुत्र वस उसी जगह पहुँचेंगे. हम ॥॥( 

' अब जल क्या,अमततलक्‌ आए तो अपने लिए गरल-सा है।| 
$ हम अन्धों को तो श्रवण-बिना, सूनी सम्पूर्ण अयोध्या दै॥ | 
¢ दशरथ, जल देता हे! ला दे, मत दे, तू क्या दे सकता है || 
जीवन में और मरण में भी, जल तो वेटा दे सकता दै॥| 
9 जल देता है ! अञ्जलि में दे फल अभी मिलेगा आप तुझे । 00 


इतना कहकर श्रवण का बार-बार ले नाभं । 
वह अन्धा भी चल दिया देह-बोड़ सुरधाम ॥ 
में इत्यारा सोचता था क्या कहूँ उपाय ! 
लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधयः ! हाथ! ! _& 


Sis 
Cd 


0 हतने में अन्धी भी बोली-क्या सङ्ग प्राण के नाथ चले ? 
जब नाथ चले तो प्राण चले सम्बन्ध प्राण के साथ चले ॥ 


९ मयो नहो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था॥ 


ट्ट 


भस, यह ही कहती हुई-सुत को पति को टेर । 

| अन्धी भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर ॥ 

॥ आई मेरे हृदय में-बार बार यह बोत-- 

|| त्या है यह तीसरी, हाय आज की रात' ॥ 
फिर सोचा होगा वही, जेसा है भवितब्य । 

। अपराधी को दरड भी, देगी प्रकृति अवश्य ॥ 

' है अजान में हो पर में स्वीकार दोष यह करता हूँ । 

~ थाती के शापों को, मस्तक पर अपने धरता हूँ॥ 

हि भी शाप अगर हो यह, तो भी दशरथ को सच्चा हो । 

` शाप ही के कारण मुक पुत्रहीन के बच्चा हो॥ 


Pee Dic 


॥ आ पहले ही पास न थीं, अन्धों की टेक श्रवण ही था । $ 
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॥ व श्रवण, श्रवण ! हे अन्धकार, किसको रेरे अन्धी मैया ? ( 
॥ गोदी सुहाग सब सूना हे सूना संसार हुआ दैया॥ १ 
( है अहम जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान हैं सभी वहीं । ९ 
११ गए जहाँ, तू गया जहाँ में भी आती हूँ अभी वही ॥ € 
( अनों को खोल अयोध्यापति, सुनले विलाप अब अन्धी का। $ 
( अभिशाप न चुका अन्धे का, कर ग्रहण शाप अब अन्धी का॥ € | 
॥ गो हृदय फोड़कर उठती हे, वह आग न ठरडी होती हे । $ 
१३९ फे पास खड़ी होकर यह राँड निपूंती कहती हे- $ 
(ति का शव कर्म-विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा । € 
॥ भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अन्तकाल तेरा॥ $ 
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(१४) FN मे रत अयोध्या के सूनी-अयोध्या # [ श्री राम-कथा-संख्या--< | 
3 यह सोच धेर्य आया मुझे, लोटा कर-अन्तक्रिया सब की। 
? पर, आज वही आखेट-कर्म, देता है मुझे सजा तब की॥ 
। वे रुहे, वे प््रेतात्माए, अब मेरे आगे आती हैं - 
$ कोशल्ये, कोशस्ये, देखो मुझको भी पास बुलाती हैं।” 


के गाना & 
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दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ ? 
पिछला पहर निशा का, दिन का ढलाव सा हूँ ॥।. 
बह भाग हूँ जो फूटा, तारा हूँ वह जो टूटा । 
छाती पे मैं धरा की--एक भार-- सा धरा हुँ ॥ 
गदूदी से जो है उतरा, सब्र कुछ-छिना हो जिसका । 
राजा हे वह, तो भूखों-मरती हुई प्रजा हूँ ॥ 
उड़ता हुआ धुआँ हूँ जाता हुआ समां हूँ । 
इच्छाए मर गई सब मैं उनकी अब चिता हे ॥ 
—“राधश्याम ' बाकी इतनी जिगर में गर्मी -- 
हैं राम अब भी मेरे, मैं अब श्री राम का हूँ ॥” 


राम राम कह राम-फह छोडे नप ने प्राण । 
हुआ दीप भी प्रात का-उसी समय निर्वाण ॥ 
तभी लाश पर रानियोँ . गिरीं दुहत्तड मार । 
[ अन्तःपुर .में डागया--दारुण हाहाकार ॥ 
| महलों में लाश नृपति की हे, बन में लक्ष्मण हैं रघुवर 
अन्त्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर है 
» संसारचक की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती 
$ “हों चार-चार बेटे जिसके, उसकी यूँ लाश भिनकती है | 
महाराज की मृत्यु से, बदल गया सब रङ्ग । 
केकेयी की होगई, भेद भावना भङ्ग ॥ _) 


र 
| 
| 


ह न न्या क सूनी-अयोच्या के ° = (च 
| व उतरी शीश से, गईं डाह की रात। 2 
॥| ऑख खुली तो सामने देखा, च्य प्रभात | | ४ 
- | गोली वह विधवा--“नेत्र आप, अपने हाथों मींचा मैंने | ९ 
'॥ कया जड़ंता की-जड़ तो काटी, शाखाओं को सीचा पेने ॥” * 
( उस समय सुमित्रा टेर उठी-“कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं । ९. 
॥ न ही अब तो सम्मुख हें वर्षों तक अपना सुदिन नहीं ॥” ९ 
| ोशल्या बोली-क्या बतायं, चोथेपन में यह ताप हुआ । ४ 
| स बूढ़े अन्मे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ ॥” € 
॥ मलों में जब इस तरह, बढ़ता देखा क्लेश । | ' 
{ भाकर शुरू वशिष्ठ ने-दिया तभी उपदेश ॥ 
| ह महारानियों, धीर-धरो, रोने से हाथ आयगा क्या? ह 
| गैलाहल ओर विलापों से-जी शतक शरीर जायगा क्‍या ? ६ 
वी पर जिसने जन्म लिया, वह निश्चय इक दिन मरता हे । £ 
"जलता है, वह घुझता हे, जो $जता है, वह करता हे ॥ € 
| तो क्या इ्द्रादिक भी-सर्यदा नहीं रहने पाते । $ 
| भुसार चोरासी में सब प्राणी हैं आते. जाते॥ $ 
| हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना हें ? € 
| हे पेर गुजर चुके अबतक, कितने अब ओर गुजरना हें? § 
| न अपना ही कुछ पता नहीं तो केसे रिश्ते नाते हें? , 
सपने के से हें दिखाव-जो भी आँखों में आते हें ॥ ९ 
| पेर ? कसे घरवाले ? जग चलती फिरती छाया हे ।. 
|` अपने रस्ते जाता है-जो अपने रस्ते आया है॥ ॥ 
१ गति पम गीवात्मा से ममता हे, वह अविनाशी कहलाता हे । € 
(७. धरोर को अपना तो यह एक रोज छुट जाता हे ॥ $ 
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$ जो बोले था-देखा न उसे, जिसको देखा देखा-वह अब भी हो 
£ फिर बतलाओ है कौन मरा? किसकी यह रोवा-पीटी हे? 
| पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश । 
$ निश्चय ही कम होगया क्लेशनियो का क्लेश ॥ 
तब गुरू वशिष्ट ने आज्ञा दी-“अब ऐसा यत्न किया जाए || 
$ तेलों में ओर मसालों में कुळ दिनों मृतक रफ्खा जाए॥| 
? केकय-प्रदेश से मन्त्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुहन को || 
` उनके हारा हो क्रियाकर्म, वे ही दें आग मृतक तन को।|। 
आज्ञा-पालन में नहीं, लगी तनिक भी बार । 
लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार ॥ 
कोशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप- 
“सत्य होगया इस तरह=अन्धी का भी शाप” ॥ 
नाना के घर नाना प्रकार-दुःख खप्न निहारा करते थै। 
` शत्रुहन भरत चिन्तित होकर परिणाम विचारा करते थै। 
$ इतने में पहुँचे दूत वहाँ यह नहीं कहा क्या बीता 
? केवल यह बोले-“चलिएगा गुरूवर ने हमको भेजा है॥| 
आए सम्मुख माग में अति अशकुन उत्पात । | 
ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों आत ॥ 
देखा र हा देश है सूना और उजाड़ । 
त्‌ रेत हैं वृक्षों पे पतमाड़ ॥ 
जो कोई इन्हें देखता है, वह नीर बहाता आँखों * 
$ मानो नवीन नृप का स्वागत, करती हे प्रजा आँस 
करते है प्रश्‍न-'कुशल तो है?” उत्तर यह मिलता कहीं कदी | 
“अब कुशल कहाँ जब कोशल में कोशल के जीवन प्रा 
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¢ भा, मल! माताजी ने, बनवास दिया खुनन्व्न क| £ 
9 वोदह वर्षों के लिए गए-वे सीता-लषण-सहित बन को ॥ ¢ 
0 इच्छा महाराज की यइ-श्री रामचन्द्र को राज मिले । १ 
0 वर मांगा यह माताजी ने-मेरे बेटे को. ताज मिले ॥ ९ 
| ( हहे तो सहमत थे नरेश, प्र प्रिय न्‌ इसरा वचन श्भा प 


| ( ह्गोध्या-काण्ड ] 


6 छति-नीरनिधि से उठा,-कुछ ऐसा तूकान-- 
| - भरतराज को शान्ति का, डोल गया जलयान ॥ $ 
| ~ बतलाते थे-हो सकता अब निर्वाह नहीं । € 
+ ल्लाह कह रहे थे--अब हमें सकती राह नहीं॥ ४ 
आ पय एक ही माँकी था, उस समय एक ही केवट था । $ 
| भे मॉकी उस केवट पर ही बेडे वाले का जीवट था॥ ४ 
बे भया था परेम राम का था, थे भरत उसी पर थंमे हुए । € 
ति श्वास निकलते थे, सब रामराम में रमे हुए ॥ $ 

सो न होता था दुख है कितना किस तरह सहं रहे हैं । & 
। के तार बँध रहा हे युल से राम कह रहे हैं॥ § 
म कह राम कह-बोले, भरत पुकार-- ४ 


क्र 


जाजन भातृजन, मेरा एक विचार॥ & 
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| | (१८) fe # सूनी-अयोध्या #. र [ श्रीराम-कषा का 
$ स्वगीय पिता की आकांचा रखेंगे नहीं | 
£ तब उऋण पितऋण से होंगे, जब कर देंगे वह पूरी हम ॥ | 
9 सच्चा हे वह ही मृतककर्म सच्चां अन्त्येष्टि संस्करण वह-- || 
» जिससे हो शान्त सृतक-आतमा, सब बिध है सच्चा तर्षण वह ॥ | 
( प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शान्ति उन्हें पहुँचायंगे । )) 
9 कुळ हो, श्रीरामचन्द्र जी को, अब हम अवधेश बनायेंगे॥ 
? मिलता है राज्य बड़े ही को, मत यह ही न्यायपूर्वेक हे । 
$ राजा तो रामचन्द्र ही हैं, यह भरत सदा का सेवक है॥|| 
3 उपर सुनते हैं सूर्यचन्द्र, नीचे गङ्गा यमुना साक्षी ।॥ 
€ करता हूं आज प्रतिज्ञा में, करके बच्चा बच्चा साची॥|| 
७ रघुकुल का मुकुट नियमपूर्वक, जबतक न राम के सर पर हो- 
9 तबतक शय्या को तजता हूँ पृथ्वी ही मेरा विस्तर हो॥' | 
* हस प्रकार उस प्रजा को-देकर जीवनदान । | 
( पमहलों में पहुँचे भरत--होकर इद्‌ बलवान ॥ | 
? आँगन में जाते ही देखा-दासी कुबरी हे खड़ी हुई ।| 
१ स्वागत के लिए आरती की, थाली हाथों में सजी हुई ॥॥ 
९ हम तमा चाहते हैं’ इतना ही कहा भरत ने जल्दी में ।| 
9 पर सहन शत्रुहन को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी मे॥|। 
जिस तरह राम के साथ लषण कुछ-कुछ दुदणड प्रकृति के है || ' 
$ त्यों भरतलाल के पास इधर-शन्रुइन प्रचण्ड प्रकृति हैं॥| 
७ वे लगे सोचने-हृदयजली, अब हमें जलाने आई है | 
` $ रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती बालकर लाई दै॥ 
: भुमलाहट में उसी क्षण, तोड़ दिया वह थाल । | 
$ महि पर लगे घसीटने, खींच-खींचकर बाल ॥ | 
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ठीक होगई हृदय की-कुटिलाई था हे, ” 
आर कूरे य किन्तु | ए व $ 
भा के सङ्गत से बद्ल गया ष्युवहार्‌ | | ४ 
| डा ला के निकट, अब माता का लाल | ¢ 
| प्त! i [ उसी को प्रकट किया तत्काल ॥ $ 
उष मेरी माता हो ? क्‍या तुम्हीं ? तुम्ही माता मेरी ? > 
il a की रानी ? कया तुम्ही जन्मदाता मेरी ॥ € 
व र ह माता ही तुम, पाता का पद तो ऊच है।' 
निए अ आडात कहना, सब प्रकार अनुचित जंचता है॥ 
| कह एक 5 ही मार्ग आज भूले भटके को भाता हे-- € 
ह रभ से माता है जो रही आजू तक माता हे ॥ ६ 
; पा में यह फेल्पना करो-बेटा जन्मा ही नहीं मेरे । € 
| गो ५ वे उ मॉ. का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे ॥ € 
यवा घर अनथ सभी, मानो तो सारे नाते हें । $ 
अकेले ही प्राणी, इस जग में आते जाते हे ॥ ¢ 


हेम 

हा ऱ्य गा सुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा॥ ६ 
| शना ज्यो. (म्हारी का-जो जीवन आज सुधरता हे । € 
| ब 


”) गीत 
i \ 
f 


|| 


Me 
Ee क हमारा एक है, टेक हमारी एक ॥ 
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¢ (२०) # सुनी-अयोध्या  [ श्रीराम-कथा-संख्या-८ 
), & गाना $ 


व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्वाक्य बोलकर । 
सहलेगे . जुल्म प्रेम से छाती को खोलकर |! 
पीछे को हटेंगे न-अगाड़ीं ही बढ़ेगे । 
दुदेब जब कि .आएगा-तलवार तोलकर ॥ | 
जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे । 
बातें न बनायेगे शकर कन्द घोलकर॥। 
इर्षा में, सलहनों में, बुराई में, बदो में- 
` देखेंगे पहले अपने हृदय को टटोलकर॥ 
मोती हृदय के--भान-सरोवर में बहुत हैं । 
लाएगा “राधेश्याम” कोई रोल-रोलकर ॥' 


= OO ~ 


माँ के भीतर इस समय था दारुण सन्ताप । | 

बता रहा था मोन ब्रत, मन का पश्चात्ताप ॥ 
भरतलाल ने इधर फिर, कहा आप ही आप-- 

) “उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप॥ | 
वह सुकुमारी सीता माता, बन में क्योंकर रहती होंगी ! | 

$ केसे वर्षा या कड़ी धूप शिर, पर अपने सइती होंगी ! | 
दिन में तपती बालू में चल, अत्यन्त विकल होती होंगी || 

८ रजनी में सुखे पत्तों पर या कारों पर सोती होंगी ॥| 
$ बन में श्रीराम सहश भाई सोमित्र सरीखा भ्राता ही । | 
१ धर में छुबरी सी दासी हो, केकेयी जेसी माता ही | 

, हतने दुख पर यह बज गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने ॥ 

` $अया यही देखने को धारा, नर-जीवन सुक दुर्भागी ने | 
2 शजुहन, किनारे सरयू के-सुझको भी तुम पहुँचा देना 
 €हो जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। | 
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'ब्रयोध्या-कांण्ड ] Peis: . म पनी वयोत्या क सती (२१) ® 
यह कहकर आवेश में लॉड लिया निकाल । 
हतने ही में ध्वनि हुई-“गह क्या! मेरे लाल॥” $ 
कौशल्या ने दोड़कर, पकड़ा ज्यों ही हाथ । > 

केकेयी ने भीत में, भारा अपना माथ॥। ८ 

( 'ह भरतलाल, तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या हे! 

| के, तुम जान नहीं सकते--गैया में कितनी ममता है॥ 9 

| उसे जितने भी भूल हुईं, वह सब कुसङ्ग का शासन था । € 

( पदि शाम्त इस समय होते तुभ, देखते कि क्या परिवर्तन था !” | 
कौशल्या ने उस समय--बार बार कर प्यार । | 

( वचन इस तरह भरत से-कहे समय अनुसार ॥ ( 

| “ मेरे हृदय, प्राण मेरे, क्‍यों आत्मघात पर तत्पर है । $ 

) भ स दुखियो का जीवन अब, तेरे जीवन पर निर्भर है॥ € 

0 नतरा राम-तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। $ 

| पदि वह नयनों का तारा हे तो तू प्राणों का प्यारा है॥ 0 

भे रही बात केकेयी की, वह थी तो दुःख उठाती है । ( 

| रणी जब शिर पर आती है, मति इसी भाँति कट जाती है॥ 9 

) “गो जो घटी बहन-ढारा वह केवल एक बहाना था । ( 

गिव में मृत्यु ळूवति की थी, रघुनन्दन को बन जाना था॥” € 
कितना समयोचित मधुर-था यह सदू उपदेश । | 
फिर भी व्याकूल भरत का, हरा न उसने क्लेश ॥ 
बोले-“इसमें एक हे--मरजाने की बात । 
होगा बादल के बिना, बिजली का उत्पात॥ ७. 
ने जगत्‌ भरत ने ही, यह सारा नाट्य रचाया था । ५ ' 


क्ती 
2! 


राज्य-प्राप्ति के हित, केकेयी को भडकाया था॥ 0 | 
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3 भाया हो कभी स्वप्न में भी-माता यह कपटावार जुझे | | 
£ तो जितने दरड विश्व में हे-सब सहन सुभ, स्वीकार जुझे ॥ ( 
$ गोवध, गुरुपध या जाह्मणवध-इन सबका सुक्त पर पातक हो। || 
७ यदि इसमें मेरा सम्मत हो-यदि इसका सुभे भान तक हो॥॥ 
$ सपथ का बाधक बनने में-युरुजन की निन्दा करने में ।। | 
$ होता है जितना घोर पाए-पर-धनं, पर-दारा हरने में ॥ | 
2 दीनों का गला कारने में-रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में । || 
6, जितना पातक है मित्रों से-विश्वासघात कर जाने में॥॥ 
9 विधवाओं और अनाथों का-धन हरने में जो दुर्गति है । ॥| 
2 में उन सबका अधिकारी हुँ-जो इसमें मेरी सम्मति हे॥ || 
£ जो विषरस भरे कनकघट हैं, कहते छुछ हैं, करनी कुछ है । || 
9 उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है॥॥ 
» जो बह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको. प्यारा हो । |, 

उसकी गति पाउँ में माता यदि मेरा तनिक इशारा हो॥॥ 

जो नाम चाहने के कारण-नेता जग का कहलाया हो । | 
५ उसका सब पाप मुझे हो यदि मैंने षड्यन्त्र रचाया हो॥॥ 

जो दशा धर्म कर्तव्य रहित, हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो । | 

हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत भी हों ॥ | 
यह कहकर विहल हुए और गिरे तत्काल 
कोशल्या की गोद में--कैकेयी का लाल ॥ 


कोशल्या ने तब कहा--“उडठो मेरे प्राण । 
सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण ॥ 


तुम सच्चे हो-में कहती हूँ, तुम सच्चे हो-सांची हैँ मे 
केसे समाज अपयश देगा ? हे पुत्र मध्यवती हूँ 
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: बयोध्या-काण्ड ] | 3 सूनी-अयोध्या ५2 ह ( २३ ) | 
॥ गो खरा-है सभी समय, चाहे जो करले जाँच कही । € 


/ वाता है बोल सत्यता का, है नहीं सोच को आँच कहीं ॥? ६ 
इतना कहकर हृदय से, लगा लिया फिर लाल । $ 
गुरु वशिष्ठ मन्त्री सहिए-आपहुँचे तत्काल ॥ 
आते ही गुरु ने कहा “छोड़ो, आर विचार । 
पहले करदो पिता का--पुत्र, दाह-संस्कार |” 
पिता” शब्द यह जिस समय, पड़ा भरत के कान । 
पृथ्वी पर लोटे तुरत, रहा न तन का ध्यान ॥ 
तव वशिष्ठ जी ने कहा-“तजो व्यर्थ सन्ताप । 

/ ज्ञानी होकर किसलिए करते शोक विलाप? (ह 

पोतो उसको जो मरता है-इस जग की माया तृष्णा पर । ७ 

| १९ जीता है जो मरता हे-सच्चाई और प्रतिज्ञा पर॥ 9 

) है जीवित शृतक-समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो । € 

| सका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो॥ € 
उसका-जो पापी हो, व्यभिचारी, लम्पट कामी हो । है 

। मोषो उसको-जो इरि को तज पाखणडों का अनुगामी हो ॥ ६ 

पोषो उसको-जो औरों की उन्नति निहारकर जलता हो । * 
शोषो उसको-जो सच्चा बन-भोले समाज को छलता हो ॥ 

| षो उसको-विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो । ६ 

गो उसको-धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो॥ § 

षो उसको-यश के कारण-बन रहा अवनी जो है । 8. | 


पोतो उसको-हो कीति अमर-इसलिए बना दानी जो है॥ 
ती उसको-जो पढ़ता है-मतमतान्तरो के फगडों में ॥ $ 


उसको-ठंचा नीचा, जो भेद लगाता अपनों में । » 
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४ उस. बाह्मण को सोचो-बहका, जो अपने ब्रहा-कमं से हो ।। 
£ हे शोचनीय वह चत्री जो, वञ्चित निज छात्र-धर्म से हो ॥ 
। 
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£ सोचो उस अधम वेश्य को जो, ब्यापारिक धर्म खोचुका हो । 
5 व्याजों पर व्याज सदा लेकर, दीनों का गला घोटता हो॥ | 
2 वह शूद्र सोचने योग्य सदा-जो हें सेवा की शक्ति रहित | 
® नई सवें वह अति शोचनीय जो अज्ञानी हरि-भक्ति-रहित ॥ | 
9 दशरथ थे सच्चे कमवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी । 
९ 'जीना-मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी ॥” 
€ इस प्रकार ब्रह्मषि का सुन सच्चा उपदेश । 
ज्ञानवान्‌ थे ही भरत-समफ गए उद्देश ॥ 

उठा बड़ी ही धूम से उप का शतक विमान । 
है. रामराम की टेर से, गूंजा अवध-मसान ॥ 

श वराग्यपूर्ण, शिक्षादायक, वह एक दृश्य सरयू पर था।| 
६, राजा को लाश चिता पर थी और धुँआ चिता के उपर था ॥ | 
` है जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आए मन में । 
` € उड़ गया धुंए के साथ असत्‌ रह गया सत्य ही सतपत में ॥ 
. पै & गाना & 


दुनिया मुसाफिरिखाना मुसाफिरखाना । 
कोई, आए, कोई जाए, दुनिया मुसाफिरखाना ।। 
दुनिया हो, चाहे सुखिया, हो चाहे सुखिया । | 
प ल उ ही खाय, अपना हो या बेगाना ॥ 
जज भूली 'राधेश्योम' दुनिया धोखे की टटटी है । 
आँखें हों तो देबो निहार आखिर मट्टी ही मिट्टी र || 
“सुनी -अयोध्या” सूनी, अयोध्या सूनी | 
बन रहा सरसाय, , ना दुरंगा जमाना ।। 


® इति ® 
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लेखक--- 


गेपाल की है ८ 
श्री ३ सरकार से “कथावाचस्पृति” को पववीप्राप्त -- 


| भैतॅनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्त 
पं० राधेश्याम कथावाचक 
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निर्वल के प्राण पकार रहे -- जगदीश हरे जगदीश हरे | 
शवासों के स्वर झनकार रहे-.. जगदीश हरे जगदीश हरे |” 
आकाश हिमालय सागर में - पृथ्वी पाताल, चरांचर में -- 
यह मधुर बोल गुञ्जार रहे--“जगदीश ह्रे, जगदीश हरे ॥ 
जब दया--हृष्टि हो जाती है जलती खेती हरियाती है । 
इस जास प जन उच्चार रहे-“जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
ह - इखों की पर्वाह नहीं-भय है विश्वास न जाय कहीं । 
र म पार रहे "जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
धाम सदा--सेवक है 'राधेश्याम” सदा । 
बस इतना सदाविचार रहे-_''जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
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विधि-विधान से होचुका-जभी मृतक-संस्कार । 
सभा जोड़ गुरुवर्य तब करने लगे विचार॥ 
कहा भरत से-“पुत्रवर, लो अब राज संभाल । 
बनो अवध फे आज से विधिपूर्वक महिपाल ॥” 
व्याकुल हो उटूठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव । 
हटृतापूवक फिर किया प्रकट हृदय का भाव 
राज नहीँ शुरु दीजिए मुकको यह वरदान । 
१9. अटल रहू संद्धम पर, हृदय रहे बलवान ॥ ९ 
॥ ग नहीं चाहता बडा-बनू' रहने दो छोटा ही मुझको । § 
( तन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही सुकको ॥ 
॥ पामी उसका बनना अच्छा, जो खामी-पद के समुचित हे । ॥ 
क को स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलङ्ित है॥ ॥ 
` भरतवचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तकाल ६ 
“धन्य तुम्हारी धारणा, हे रखुझुल के लाल ॥ 
गुरु बरिष्ट ने फिर कहा-“यह सव कुळ है ठीक । 
पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक ॥ 


) ता की तुमको आज्ञा हे तुम शासन करो अयोध्या का । / 
ह ४ उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का ॥ ६ 
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सतत... 


$ माँ की आज्ञा का उल्लड्धन-यदि पाप बड़ा कहलाता है। | 
& तो भरतलाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है॥' 
» गुरु वसिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर । | 
पर वह निर्बल होगई, पहुँच भरत की ओर॥ । 
बोल उठे वे-“कहूँ कुछ में भी निजी विचार । | 
9 पुत्र-धर्म जो आपने कहा--मुझे स्वीकार ॥ 
? पर में माता की आज्ञा का-उल्लंघन करता ही कब हुँ ।। 
$ उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ॥ 
४ में तो यह कहता हूँ भगवन्‌ समुचिताचार करता हूँ में । | 
£ माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ में ॥” 
७ ठीक इसी चण हुई जो धीमी-सी-फनकार । | 
खुला जुनाने महल का शीशे वाला द्वार ॥ 
देखा काले वस्त्र में-खड़ी केकयी मात-- . 
° कहती है निज लाल से अपने मन की बात-- 
१ ग सहमत्‌ हूं में राजी हूँ, में कहती हूँ, उट्ठो बेटा । 
* मुझ कलड्िनी के माथे का सारा कलडु धोओ बेटा॥ 
७ लोटाकर बन से रघुवर को-उनका हक्‌ उनको दो बेटा । 
मॉ कहकर मुझको एक बार-इस छाती से चिपको बेटा ॥” 
जी अन्धकार में होगया दिन की तरह प्रकाश । 
मानो बादल हट गथा, विमल हुआ आकाश ॥ 
खाचा वाणी ने जभी-पतित्रता का चित्र । 


2 रति पुकारी-“बदलता-ऐसे मनुज-चरित्र ॥” 
€ सब राजसभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उय्ठे | | 
९ श्रीराम-विरह के मुराए इस वर्षा से हरिया उद्ठे॥ | 
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| वृगोष्या-काण्ड ] चित्रकूट में भरत-मिलाप $ (५) 


पन-यात्रा! में चले थे-जिस प्रकार रघुवीर । 
योंही यह पहले दिवस ठहरे तमसा-तीर ॥ 
आगे फिर चलकर-किया उसी जगह विश्राम 
` शृक्षवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्रीराम ॥ 
गुह निषाद. ने उधर जब सुने भरत के ठाट । 
इमति जान, रण के लिए रोकी इनकी बाट ॥ 
पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान । 
५९७... पेमा माँगा साथी बना, छोड़ युद्ध का ध्यान ॥ 
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ज्जा सा सरर जरों बार जज जायाणणकणर््क+ यय 50 Ek 
| चे हदी नीची नजरों में हसं ओर भरत ने शाम’ कहा । i | 


गों आँसों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम” कहा ॥ ६ 
उसी रातको नगर में फेल गई गह बात-- , 
॥ “भरत बुलाने राम को जाएँगे बन प्रात” € 
| थर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी । ९ 


५ 
१; 
रह 


i 


“६ 


कारण 'हो साथ भरतजी के”, यह प्रजामात्र में इच्छा थी॥ $ 
जब हुई अवस्था ऐसी तो सन्देश भरत का पहुँचा यह-- € 
णो चलना चाहे साथ चले हे सब लोगों को आज्ञा यह'॥ $ 
ऐसी उदार आज्ञा सुनकर-जनता को हर्ष अपार हुआ । % 
(म महातीर्थे की यात्रा को यात्री मण्डल तेयार हुआ ॥ ६ 
| व गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में । $ 
४९ प्रजा-अनुज-परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में ॥ € 
मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार लजाते है । $ 
साथ पालकी अश्व बहुत, पर भरत पयादे जाते हे ॥ है. 
णग के धनवानो, देखो धन रहते धनपति निर्धन है । ( 
पह राजयति की छवि है यह-शाही फकीर का दर्शन है॥ । 
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€ जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरतलाल ने देखा जब ।। 
) पत्तों की ओर कुशाओं की शय्या का दृश्य विलोका जब-...( 
8 सीता की साड़ी के तारे परथ्वी पर देखे-भाले जब-- | 
? ३ कनकविन्दु जो पीले थे--रज में से द्रँढ निकाले जब-- ( 
तब दशा हुई जेसी मन की, वह नहीं कथन में आती है । १ 
9 हें चिह सान्खना के फिर भी व्याङुलता बढ़ती जाती हे ॥ | 
? “ओ बन की भूमि, धन्य तुमको तू प्रभु की आश्रयदाता है। | 
॥ दे जाया ! उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता हे॥ | 
| पत्तो, कतेव्य-वीर तुम हो, जो रहें नाथ की सेवा में ।| 
॥ केत हुआ तो वृक्ष छोड़ बि गए भूमि पर सेवा में ॥ ६ 
$ आराम दिया उन अङ्गों को-जो बात में दुख से दख गए । ' 
॥ फिर जभी वियोग हुआ उनका दो दिन न जिए तुम सूख गए ॥ ( 
£ बन ओर बनों के आासीगण, तुम ही सराहने योग्य सदा । ¦ 
9 ९ भरत, अभागा, भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा ॥” । 
थे विचार यह हृदय में, नयनों में था नीर. || £ 

ध दस विकलता भरत की बोले गुरु गम्भीर. 
पेटा ! अङुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे । ( 
) वह समय निकट है-राबव को, पाकर यह नेन सुखी होंगे ॥ 
| टक ३'ख जगत्‌ में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं । | 
श प बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं॥ ? 
£ र इस माति अधीर को धीर बॅधाते जाये । 


महारात्रि में ज्ञान का दी रॅ 
प॒ दिखाते जायँ ॥ 
आगे चल मलाह से सुने सब समाचार । 


ह आरे. गह पार ॥ 
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गो और जिन ग्रामं से जिन राहों से प्रभु निकले थे । 
झबत की धूल पवित्र समक सिर झुका भरत जी चलते थे ॥ ¢ 
(ते के नरनारी कहते-“जो राजी होकर त्यागी है । 
से राजि निहारं आज--निश्चय ही हम बड़भागी हे ॥ 
। दायी मॉ के घर-चेरा सुखदायी हो तो ऐसा हो । 
मह यह सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हा॥ 
गह का धर्म बताने को, हैं साक्षात अवतार भरत । $ 
ताते भाई-भाई का भाइ-भाई का प्यार भरत ॥” ४ 
पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात । 
भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात ॥ 
समाति शीघ्र चलते-वलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के । 
प सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के ॥ 
भ भरत बाउलों के समान बोले-“क्या चित्रकूट में हैं ? 
वनदाता, जयदाता, सुखदाता चित्रकूट में है!” ६ 
र, कहाँ वह चित्रकूट ! जिस जगह जानको जीबन हैं? ह 
बैल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल जहाँ प्राणधन हैं ! € 
i जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भण्डार वहीं । ६ 
सण वही, बैकुण्ठ वही, कैलाश वहीं, हरिद्वार वही ॥ $ 
® गाना & | 
चल रे मन ! जहाँ हैं प्राणाधार । 
है वही द्वार तेरा घर द्वारः तेरा सुबधार॥ 
अशुनीर से उन्हें 'न्हिलाना' प्रेमभाव के पुष्प चढ़ाना 
श्रद्धा की माला पहिताना ॥ 
भोति भांति की सेवा से करना प्रभु का श्खुगार। है वही ० ॥ 
. श्वास को धूप दिखाना, बिरह ज्वाला का दीप जलाना 
_ "ट में स्वत कर देना बलिहार ॥ 
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ह | ) यी, कुट में भरत-मिलाव & [ यीराव-क्घा-संया-- 
ज्या लपण सीता सहित-रविकुल केवल र 
उधर लषण सीता सहित-रविकुल कैरवचन्द्र- | 
चित्रकूट की छुटी प्रॅ-बठे थे सानन्द॥ | 
प्रेपणयी ने प्रेम पर प्रश्‍न किया था आज | 

| 


$ उत्तर में कह रहे थे-्रीरधुवीर रघुशज-- 
२ “प्रियतमे, प्रेम हे बडी चीज जग का इस पर ही जीवन है।। 
श लाता है क्‍ प्राणी साथ इसे यह उसका जन्भ सिद्व धन है ॥ | 
9 इश्वर के बाद. महार वस्तु यदि कोई समको जाती है-। 
€ तो निस्सन्देह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है॥। 
_ ७ कुछ लोगों का तो मत है यह जब पूण प्रेम में खेद नहीं-- ' 
` @ तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, इश्वर में उसमें भेद नहीं॥ 
€ इश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के कीतर है- । 
$ तो कह सकते हें ईश्‍वर में हे शेम, प्रेष में ईश्वर है॥ 
3 निज्‌ स्वरूप है प्रेम का निर्मल 'आलिकम्रेम' । 
? दूर नहीं है यहाँ से वह, परमात्मक प्रेम ॥ 

$ इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है | 
इन्द्रिय भोगों से दूषित हो-'शारीरिक प्रेम” कहाक्षा है॥ 
लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु उसका यह गिरना खंलता है । 
` 9 वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलतां है॥ 
' है पर सीधा मागे मिला न उसे इसलिए चला कुछ चक्कर से ! 
` रस्ता हृढा उस भूले ने 'गाईरथ्य प्रेम” के भीतर से॥ 
कै गाहस्थ्य प्रेम से आगे बढ़ जब “जाति प्रेम” में जाता है ।. 
 @ मिलता है विस्तृत मार्ग तभी कट देश:्रेम में धाता है! 
` € आगे फिर विश्वश्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है । 
$ तब अपना 'आलिकमेम' वहा. इतने चक्कर से पाया है 
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| )्रहृतिक प्रेम” में आने पर मति-गति अनन्य हो जाती है। 
| {टि शान्ति आ जाती हे, प्रत्येक वस्तु मन भाती है॥ 
|) म समय हृदय से, नस-नस से, आनन्द-सुरसुरी बहती है । 


® गाना ® 
| सृष्टि में सव हैं एक समान | 
| श्याम गार. मले या-उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे । 
निर्धन या धनवान ॥ सृष्टि में ॥ 
हाथी हो चाहे चींडी हो जड़ या चेतन कोई भी हो । 
सब में हैं भगवान्‌ ॥ सृष्टि में ॥ 


| र हो चल रहा था जब यह प्रेम प्रसङ्ग । 

ह्‌ पर्‌ होगया अकस्मात रसभङ्ग ॥ 
|| इब भीलों ने दी खबर-“सुनिए अवधकिशोर । 
| लाल्‌ दल-बल सहित आते हे इस ओर-- 


| 


जानकी मोन थे सुनकर यह सम्बाद । 

|| कि लषण के उस सम्रय-उठा कोष उन्माद ॥ 

|| ते प पर चढ़ गया, लगी न चको देर । 

(७ " सोते जिस तरह, जग जाता है शेर ॥ 

॥॥गे * भरणों को छूकर वह क्षत्रियवर हुझार उठ । ६ 
| 
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| गणी अपने व्यापक स्वर में गा गाकर यह ही कहती है-- ७ 
| 


र पभमरडल म--अपर को धूरि चट रही हे । ; 
|| ३९-उसी सना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है॥ 0 
| हा भा नही हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के । € 
|| `" देखते हैं विचार कोशल के नाथ भरत जी के ॥” $ 
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ह „सुच शेषायतार प्रथ्वी में से फुर उा॥ ह | 


ग्याय पर चढता है, यह केसे होने दगा में॥ है| 
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¢ क्या दुख हे राज छने का पूछे कोई रजतो से। 
इस पर भी वह सन्तुष्ट नहीं सेना ले लड्ने आठा हे! 
€ असहाय समक बम में हमको घेरने पकड़ने आता 8॥ | 
) यह नहीं जानता हे कायर छुछ जीवन है निर्धन थें भी। 
9 यदि घर में एक बड़ा होती तो बड़ा एक ही बना भे भी॥ 
ॐ हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नंही झुझे । 
¢ सोगन्ध आपको हे मेरी इस समय टोकना नहीं सुके ॥ 
9 यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ में-तो उसका गव मिरा दुगा । 


2 श्रीराम दुहाई ! पृथ्वी पर णभर में उसे सुला दंगा! 
हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय । 
£ कबतेक मन मारे रहे, सहा कर अन्याय: 
६ जत्रियसुत होकर करें नीचे को क्‍यों साथ? 
5 साथ नाथ का और फिर थनुष्वाण है साथ ॥ 
9 भाई ! भाई, केसा भाई ? भाई तब था जब निर्मल थां । 
» है आस्तीन का साँप स जो कभी भुजाओं का बल या ॥ 


¢ उससे कुछ पेर नहीं--मगडा हे उसके बुरे विचारों से । 

9 विष वाले दाँत तोड़ दें तो कुछ खोफ नहीं फुकारों ते॥ 
? सेवक का तो है भर्म यही नित तसर होना सेवा में ।. 
श स्वामी पर स$ट आए तो न्योछावर होना सेवा मै ॥ | 
¢ इसलिए हाय में धन्या है, धन्वा पर वाण चढ़ रहा है । 
9 शत्रुओं, सँभल जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा दै॥। 
९ पृथ्वी हो चाहे खरड-खरड विन्ध्याचल तिल-तिल हो जाए । 
2 तूफान सुन्दर से उठकर. अम्बर से चाहे टकराए | | 
९ शंकर भी आकर मदद. करें-तो शंकर ही की साची ह| 
_ ६ रण में उसको सँहारूगा जो रघुराई का बैरी ९ 
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|) द्वोध्ा-क्षण्ड | ॐ चिल्षङ्कट में भरत-मिलाप ३ 

I) Fd म्स i] 
लड़कर बढकर अड़कर मारू पल में दल में दलमल डाल | ४ 
क्षण में रण में-कम्पन हो । राम जी सहाई हैं राम की दुहाई है ॥ १9 

| दौड़ पछाडूगा शीश उताळंगा छाती बिदारंगा | | 

| फ़ाइंगा काई-सी काटूंगा भूली-सी बैरी की सेना || 

तब ही जीवन जीवन हो | 
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हुआ लषण के कोध का जब इस भाँति प्रकाश । 
पृथ्वी कम्पित होगई,. डोल गया आकाश ॥ 
कहा रामे ब-रोकता, नहीं तुम्हें में भ्रात | 
फिर भी होकर शान्त कुछ सुनलो मेरी बात ॥ र 
हि तो भरत गिर शया है यह नहीं समक में आता है । 
| जे तो सुशील भाई, संब जगह न पाया जाता है॥ र 
| यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं । # 
| असे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं॥ ९ 
| | इले एक धनुष तुम पर कबतक सम्मुख अड़ सकते हो? $ 
ने दल बाले राज [से केसे रण में लड़ सकते हो?” € 
पड़ सकता हू--लषण ने कहा नवाकर माथ ।” 9 
अपनी तुम कह चुके अब झुनलें मेरी नाथ ॥ । 
] भरत था धर्मवाद तब तक हम दबा न सकते थे । ६ 
॥. १ सी लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे ॥ € 
| | अधमां है-वह ही, दल भी उसका अधर्म का है । ६ 
म समाधान का एक बाण उन सबका वध कर सकता है॥ ¢ 
| भनि ने होगया नाथ अब आज्ञा दो दिल मचल रहा । € 
॥ तोरी का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा । ६ 
भा है वाण शत्रुओं को संहार वाण हो जाएगा । } 
दास का-सेवा में, बलिदान ग्राण हो जाएगा ॥' हे. 
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प | > पर चित्रकूट मं भरत मिलाप ठ [नी ब िकिन्वीलह | 
गह कहकर खींची तुरत-चुरकी में धनुडोर | 
जाने को तेयार थे मंरतलाल की ओर ॥ 
इतने ही में होगया-हश्य और का और । 

$ एक gr आगया सम्मुख से उस ठौर॥ | 
$ नंगे थे पॉव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए ।| 

3 झुछ-झुछ बह रहा रक्त भी था कोटे भी थे शुभे हुए॥ 

थे काले बाल धूलिःधूसर, पीले झुखड़े पर पडे हुए । 
> 


जिप्त भाँति भयानक आंधी में श्रीसूर्यदेव हों छिपे इए॥| 
» उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमीं तुरत । 
£ आगे को सीतानाथ बढ़े आजानु झुजाएँ बढ़ा तुरत॥ 
* पह व्याझुलता थी बढ़ने की-धनु कहीं कहीं पर तीर भिरा । 
9 महि पर तर्कश के साथ-साथ वह मुनियो वाला चीर गिरा॥ 
© बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश कुलू मे । | 
५ रघुवीर-चाहते हें पहले छाती से उसे लगा 
9 आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको || 
| पह चरण छुए उसंसे पहले छाती ते लगा लिया उसकी | 


$ जब हृदय-हृदय का मिलन हुआ-तो दूर विरह का ताप हुआ | 
अब सबने देखा-चित्रकूट में ऐसे-'भरत लाप रा 
लक्ष्मण लज्जित होगए, मन ही मन था खेद । || 
किन्तु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद ॥ | 

श टेट राम, तवं लषण ने छुए भरत के पाँव । | 
९ साथ-साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाँव॥ , | 
_ ७ यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोडी सी! | । 
{आपल की ओट मेथिली भी उस चण मुस्काई थोड़ी सी) 
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|! ॥ ग्रोगाकाप्ड] भः चित्रकूट में प्रा मन र F अ रलह में भरत-मिलाप क ` वर ३) ऱ्ह 
॥ ने में लक्षण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाए | 
॥गणीने जमी प्रणाम कहा, आँखों में प्रेम-अश्न आए ॥ € 
)ताने भी गद्गद्‌ होकर, हाथों पर उठा भरतजी को । 
|| भरिष के प्यारे वचनों से-आनन्दित किया भरतजी को || 
हतने मे शाश्रुहन्‌ भी अ पहुचे सास्हाद । 
|| संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद ॥ . 
। उससे मिलकर जब सुना-और लोग हैं साथ” । 
॥ म यागे बढ़ राम ने शुरुको नाया माथ॥ € 
॥ ग मिले केकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया । $ 
| क सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया॥ ई. 
| नोस न्य फे!शल्या, दोनों को सादर सिर नाकर । $ 
| हः डर र्‌घुवर, हे सब ही को अपना अपनाकर ॥ & 
५. रों पड़-जीवन को धन्य सममती हें । & 
| ष र सासं ले सब कुछ न्योछावर करती हें ॥ $ 
ए पणन और कथन-हो सकता नहीं शारदा से । ४ 
म इ. नि लषणलाल-भेंटे निज मात सुमित्रा से ॥ ७ 
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ह. ' हि म का आँसू ही उन आँखों के भीतर आया । , 
त सातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया ॥ ६ 
भो माता का ५ हृद | के ' 
हि] ३५५१ शा दय बेटे पर गर्व कर हा है। ( 
कह षे विश्वास हुआ, बेटा ! तू मेरा बेटा है॥ ६ 
भे र पुत्रवती युवृती-जिसकी सन्तान लषण-सी है । 2 
| शे > 3५नेपृती-जननी वृन्भ्या रहनी ही अच्छी है ॥। ६ _ 
भ्रा _ ६-पपथ में जो जीवन न्योबावर करते हैं। € 

९. गत्‌ में कितने ही पेदा हो-होकर मरते है॥” | 


। 
५ 
| 
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इस ओर वशिष्ठसहित बाझाण ऋषियों का दर्शनीय दल है। 
£ उस ओर भरतजी के सपीप प्रेमिनी प्रजा का मण्डल है॥| 
? पीछे माताएँ ऊँचे पर, नीचे है दास और दासी ।| 


) अम्र पर सूखे मेघों ने मोसम कर दिया निराला है।| 
$ मानों लजित हे इन्ह-सभा उसने यह पर्दा डाला है॥| 
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चित्रकूट में जब हुआ ऐसा-सुखद मिलाफ । 
अवधपुरी लज्जित हुई उधर आए ही 
मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार 
बन-विहार में आज है पुर से अधिक बहार | 
भूपति का सुरघुर गमन सुनकर सीता नाथ । 
शोक मनाते ही रहे-उस दिन सबके साथ॥ 
ब्रत निर्जल कर पिण्ड दे, दिया पिता को नीर । 
आड़ किया अा-सहित मन्दाकिनि फे तीर ॥ 
अगले दिन बन में जुड़ा, एक बड़ा दर्बार । 
थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार ॥ 


हैं मध्य जानकीराम-लपण-सम्युल हैं जिनके बनवासी॥| 


i 


, ऽन्द्रासन क्या कमलासन भी यह इश्य देखकर लाजा है| 


सिंहासन बोड इशासन एर-त्रिभुवन का राजा राजा है| 


श मानो वह बहुरूपां वाला जो व्यापक सर्व देश में है | 
श जीव ओर प्रकृति के साथ-साथ स्वाभाविक आज वेष में दै।|. 


भरतलाल कहने उठे मन के जभी विचार । | 
उसी ग लाये बहा. इत इल समाचार ॥ / 
सुना जभी-“आरहे हैं जनकधुरी के नाथ। |. 
स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ॥ | 


( 
| 
| 
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|.) पं र्र वळ - | 
) ए चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी॥ 


॥ गसो की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा ॥ & 
॥ ब गडी हुई आँखों ही में-हार्दिक आशिष दे पुत्री को । ) 
॥ सधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को-- ( 
“पुत्री, तूने कर दिए चारों बंश पवित्र। $ 

आज छुनहरा होगया--तेरा चित्र चरित्र ॥ 

| मग्न हुई वाणी इधर कहकर इतने बेन। ' € 
) उपर प्रेम के नीर में लगे तेरने नेन॥ ९ 
) पी जनक को जानकी शीस नवा कर जोर। । 
। माता का आगमन सुन चली शीप्र उस ओर ॥ (६ 
) नी ज्यों पिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से । ६ 
) ह वंन हो सकता कब हे-शारदा से और लेखनी से ॥ 
त्री को तपसिन घने में जब माँ की आँख निहार उंठी-- ( 

) " पाशी भी उर-अन्तर का तत्लण ही भाव पुकार उठी ॥ ९ 

| हे तो गेरुआ पट तेरा, सोभाग्य-सिंदूर माथ मे है। ¢ 
र सूर्यवंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में दै ॥ 
| * ड़भागिनि बेटी, तुझसे 'बड़भागिनि” तेरी माता है । ९ 


Es 


६" सन्तान. एक हो तो-सारा कल धन्य कहता | त 
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उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम । 
बोल उठे राजर्षि वे-“धन्य तुम्हें सुहधाम॥ ९ 
तुमने इस जग में लीलाधर ! लीला यह नहीं रचाई है | | 
जग के सम्पूण मानवों को-मानवता खूब सिलाई हे ॥ ( 
ठुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो । ( 
इस बन में जुम खुल गए राम पुरुषोत्तम हो, परमेश्वर हो ॥ ' 
( उम पर-इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ । १ 
अबतक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हआ ॥ 
| ¢ एह जनक तुम्हारा जन हे तो तुम आज जनादन हो इसके । | 
भगवन्‌ आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवनधन हो इसके ॥” || 
5 पह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा सनेह। ) 
प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह-विदेह ॥ 
इस पकार जब होगरा-सम्मेलन का काज । . 
सङ्गम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज ॥ 
तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दर्बार । 
भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा-अनुसार ॥ 
शान्त चित्त से सिर झुका, कर नीचे को नैन । 
राजयंती बनयती से बोला ऐसे बैन॥। | 
कहे न रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई । ६. 
टे आरत शरणागत को गहिए यह बाह बड़े भाई॥ $ 
पाता से जो अन्याय हुआ, उसका हे पश्‍चात्ताप उन्हे । |. 
6 खाए जाता है दिन पर दिन बह पाप और सन्ताप उन्हे ॥ 
फल मिला पाप का आप उन्हे देखिए न अङ्ग हुंआ काला । 


>२ ४ 
ap ५ 
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€ उस पाप कालि ण 

"है. प कालिमा के कारण मुखड़े का रह हुआ काला ॥ 
£ म | 
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|) नही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता हे॥ ६ 
| नेह अवध के राजा हें वे चलें अवध का राज करें । $ 
| | सहित हम दो भाई-बन में रहने का काज करें ॥ € 
ए यह अनर्थ पर है अनर्थे बेमोत अयोध्या मरती है। $ 
॥क्रनी है राजारानी की फल उसका प्रजा भोगती हे॥ ७ 
गे भी हो लोटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की । 
|| अजी के मन्दिर तक ही होती हे दोड़ पुजारी की ॥” ६ 
|| इतना कह गद्गद्‌ हुए केकेयी के लालः। ; 
“धन्य धत्य'-ध्यनि से सभा गज उठी तत्काल ॥ 

माताओं, गुरुजनों को तभी नवाकर माथ । 

उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ॥ 

१) बोले-मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव । 

|| शब्द-शब्द में भरा है, प्रेममीति का भाव। ६ 
| (गता की ओर भावना जो इनकी है-अति ही प्यारी है। 9 
|) इनसे भी कुछ बढ़ा चढा उनका यह राम पुजारा है॥ ¢ 
"(सही बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। ४ 
|) से त्याग बहुत ऊँचा यह महामन्त्र सिखलाती है॥ । 
|) चमा करें किसको ? माँ को ! माँ तो खुद निष्कलर्किगी है। ७ 
| भे चारों ही पुत्रों को, वह जगदम्बा जग जननी है ॥” & 
कोलाहल तत्लण हुआ हैं ! यह क्या है बात 
रोते रोते होगई मूच्चित म्ॅँमली मात « 
सीता दौड़ी, साथ ही दौड़ पडे खडराय | 
चेतन करने के लिए--किए अनेक उपाय ॥ 


ORs 
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# ज्यायां केकेयी जगी, देखे सम्मुख राम । 
€ बोली-“बाती से लगो' हे मेरे लुखधाम ॥ 
9 में नहीं जानती थी तुमको-तुम ऐसे हो, तुम इतने हो । 
$ पार्सेग भी उसका में न राभ, गम्भीर हृद्य तुम जितने हो॥. 
९ कोशत्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। 
७ मेरा यह ह धन है, जीवन है, मेरा यह प्राण-कलेजा है॥ ' 
९ मन्थरा रोड की संगति से, हा! मैंने क्या उत्पात किया । 
¢ अपने ही हाथों से अपने बेटे पर बज्ाघात किया॥ 
७ दे दुनिया की बहनों, सीखो, ओडों को मुँह न लगाना तुप) 
$ हे गे बेटियों, नीचों की संगति में भेस मत जाना तुम ॥ | 
( पर में जो दुष्ट दासियों हे, वे खाँग नित नए भरती हैं।' 
9 बरबाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं॥ | 
१ यम इड भी हो घृणा तुम्हें तो फिर उससे यह सीखो तुम । | 


१ इश जजुचरो, सहचरी को, घर में भी मत घुसने दो तम ॥ | 

9 दे राम, आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है।। 

? उम बेटे हो तो चमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है॥। 
कक हे उत्तर दें रघुनाथ! | 
ननो क्‌ कंह उदे“ धन्य” | 

नों से श्रीमत के बही यो मही प | 

£. शुर वशिष्ठ यह देखकर कहने लगे पुकार | 
$ दम सयं ओर शी जनकराज अब मान बढ़ा कैकेयी का- | 

9 रुल के हित में करते हे-अपराध चमा केकेयी का॥| 
कैकेयी, कि ल पक्ष पयो में क्यों तत्काल हुआ । | 


] 


६ हालिए के कोल तुम्हारी से उत्पन्न भरत-सा लाल हुआ ॥” | 


a 
क $| 


० ही 
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हृयोत्या-काण्ड ] 
"पुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनन्द । 

समसे पहले खुंश हुए राम सच्चिदानन्द ॥ 
। द्ुरमणडल में भी हुआ इषं प्रमोद अपार । 
) र्गवासिथो फे लिए माना है स्वीकार ॥ 
| पुलक गई सीधी तरह-उसक्षन एक महान । 
॥ तब बोले श्रीशञहन-“अब द्‌ , इस पर ध्यान ॥ 
) ज्य करे, खोटे अवथ, पकडू जन का हाथ! । 
। नृहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ खुनाथ ॥ . 


| 

| कुम्हलाई हुई है कमलिनी विना रवि किरण के । 
4 अकुलाई हुई है अयोध्या बिना इस चरण के॥ 
/ हे अनाथिनों के नाथ दीनानाथ, जनगन के साथ । 


गहो हाथ .जनों का, प्रभो अब देर करो-ना ॥ 

` हमारी टेर सुनो--ना ! अयोध्या लोट चलो--ना । ` 
त अपने अनुचरो को और दिलासा देना । 
दयानिधान हो तुम तो दया दिखा देना ॥ 
शिखारियों के. नयन भीख के कटोरे है । 
न खाली .जाये यह, भिक्षा इन्हें दिला देना ॥ 

त्राहिमाम्‌ त्राहिमाय्‌ नमो नमो सुखी-धाग, है बलधान , 

हे गुणधाम ! दयाधाम ! करुणाधाम * ' राधेश्याम ॥ 


प्रभु बोले-“यह बात अब-हों कैसे स्वीकार । 
अवध लौटने के लिए--आत्ा है लाचार ॥ 


( गो एक बार छुछ निश्चय कर फिर उस निश्‍चय से टली च । 
। भश्च लना चञ्बलता है निज आत्मा की दुर्बलता ६, ) 
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है राज तुच्छ इसके आगे, यह माग बड़ा छुसदाता है ( 
इसी समय श्रीभरत ने कह डाली यह बाव-- | 

“छोटे की भी विनय कुछ. सुनलें जेठे आत ॥ 
७ जेठे आता जी के होते छोटा न राज कर सकता हे । ! 
१ यदि करता हे, तो हे अधर्म यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है॥ | 
£ जब बात अध धर्म की हो तो कर्मशील कया कर्म करे ! ६ 
है माह, आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म कूरे १ | 
९ दो तारों में एक खर बजा एक ही साथ। § 


९. “हब. 


हे झपशब्द को भाँति ही बोल उठे रघुनाथ ॥ | 
$ “में कभी न दूंगा आज्ञा यह-तुम पाप अनीति अधर्म करो । ( 
. है उपदेश यही होगा मेरा सद्धम करो, सम करो ॥ | 
© पिठ मात को आज्ञापालन बेटे का धर्म कहाता है । ( 
, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है॥ | 
१ जव मरन अधम धर्म का है-तो कर्मशील कया कर्ण करे । ९ 
है हे तुम्हें यही प्रिय हे ? यह भाई राम अधर्म करे ?” ( 
9 पउर्मन आई धर्म की, अब समकाए कोन। } 
सभी समासदू प्रजागण रहे इस समय मोन ! 
सुरगण की इच्छा न थी-जाएँ अयोध्या राम । 
शारदा से कहने लगे-“करो भरतमति वाण |" $. 
पह ४ भोली-“यह काम तो हे मुश्किल अत्मत , १. 
९ सुरपुर क्क रा शारदा, कहाँ भरत से सन्त॥ है 
है हे उनकी रेव हेभी माया-जा उनके. निकट नहीं सकती । ही. 
0 “के गङ्गाषारा-जो पीछे पलट नहीं सकती ॥ § भे 
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| oS A) 
ह जाय त्याग से त्यागी के-यह काम न इन्द्रजाल का हे । 6 
) वतुरानन भी चकराय जहाँ, यह पद श्रीमरतलाल का है ॥? £ 
आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज-- 
उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज ॥ 
)वाणी तुम पर बेठो-“श्रीभरत जाप ही जाप करें। € 
जब समय सोचने का आए तो राम-राम ही रटा करें॥ $ 
अरपुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं. बन में । / 
शनक तो वही बनाना है-जो है उन प्रभुवर के मन में ॥” ६ 
। ही हुआ सुरशुणों को था जेसा स्वीकार । 
राज-सभा में चल पड़ा अब इस भाति विचार ॥ 
कहा जनक ने-आप झ्या कहते हैं गुराज। $ 
रहे धर्म की बात थी और न बिगड़े काज॥” ह 
गुरु वशिष्ठ बोले तभी-“हे बस एक प्रबन्ध । र 
|. रणफसा हो भरत का, कोशल से सम्बन्ध॥ 9 
) ¦ भोदह वर्ष रहें बन में, यह चौदह वर्ष अयोध्या में । ह 
"फे प्यारे प्रतिनिधि होकर-दें समय राज्य की रक्षा में ॥ $ 
(साले बनकर सुनो भरत, रखवाल-सँभाल करोगे तुम । » 
) झाई जब वन से लोटे तो राज्य उन्हें रै दोगे तुम ॥ & 
कहा सत्रहनलाल ने तभी जोड़कर हाथ द 
सिंहासन सूना रहे, तबतक केसे नाथ!” 
गुरु बोले-“इस बात का है यह सुगम उपाय 
प्धराने को. पादका दें अपनी खुराय ॥. 
अर ने जभी पादका दीं, स्वीकार भरत ने कीं सिर पर । $ 
भल. आया, कुळ वोक पढ़ा, कुळ सेवाएँ बेटीं सिर पर ॥ 6 
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` @ मानसिक जाप के जापक ने-सिर झुका आज्ञा सिर पर ली |) 
ध यह भाव ओर भी ऊँचा था झुककर बह सेवा सिर पर ली ॥ ६ 
$ सब सभा धन्य उच्चार उठी, भा गया विचार सभी को हे । 
'& सुरपुर से सुमन बरसते हे-मानो खीकार सभी को है॥ 


RRR 4१६२ ७8.8 
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(२२) # चित्रकुट में भरत-मिलाप & [ श्रीरास-कथा-संख्या-.. | 


) 


|] 
> 
प) 
§ 


$ जय-सहित सभा जब भङ्ग हुई तो कोशलवांसी हर्षित थे । | 


9 श्रीराम-भरत की जोड़ी को सब निरख-निरख आनन्दित रे ॥ 


लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ-जल साथ । | 
“भरत कूप” निमित किया उससे अपने हाथ ॥ 
चित्रकूट के तीर्थ कर, पाकर प्रझु-आंदेश ! 
बिदा हुए सबके सहिते पहुँचे अवध प्रदेश || 
शुभ दिन शुभ नचत्र में उत्सब रवा महान । 
सिंहासन पर पादुका पधराई--एबिधान ॥ 
जनक विदा लेकर गए-जनकधुरी सोत्साह । 
बार बार श्रीभरत का चरित सराह-सराह ॥ 
यह सब होने पर हुए, भरत उदास महान | 
होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान ॥ 


{ 4 
७ 
। क् 


, सोचा-“मॅने क्या कर डाला । क्यों नहीं साथ लाया उनको ! 


$ वे तो जीवनधन 


नधन थे फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको ॥ 


'& क्यों आया उनके वचनों में? क्यों माना उनकी बातों को । {. 
$ बिन रामचन्द्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों की ॥ | 
$ पागल, फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनन्दन के । |. 

बरियाई लेआ उन्हें यहाँ दिन तभी फिरेंगे जीवन के ॥ | 


हक फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है । |. 
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तीर्थ बस उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा दै ॥ | 
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९७ गाना & 

Eh 
तड़पता हैं सुआ, हे राम ! कंसे भायगा पिजरा । 

विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलायगा पिजरा ? 
दिया जाता है दाना और पानी डाला पिजरे में। 

न यह समझा कि पक्षी को किसी दिन खायगा पिजरा ॥ 
परों से अपने घिस धिस कर करूंगा तीलियाँ पतली । 

भला कब तक मुझे फाँसेगा या भरमायगा पिजरा॥ 
पवन स्वातन्त्र्य के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे । 

सुआ उड़ जायगा-सूना पड़ा रह जायगा पिंजरा ।! 
घिराबट है तो रहने दे तुझे क्या भय है “राधेश्याम ! 

खयाल आजाद को बन्धन में कब कर पायगा पिजरा !।” 


देख दशा यह भरत की हुए वशिष्ठ उदास । 
तरह-तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास | 
फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग । 
उनसे हो सकता नहीं राज-काजसहयोग॥ ( 
| कहते हैं-“यदि बढ़ा आत बन में रह रहा उदासी सा- $ 
बोरा घर में रहकर भी बन सकता हे 'बनवासी सा॥ ६ 
| सामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा-- § 
| दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा ॥ । 
| षित जगह तपेगा तप में मन, उस सभय राम सम्मुख होगा । € . 
धि पुल होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा ॥ ९ 
मन्दिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिली पूजा को हि 
पृथ्वी खोल गोद अपनी-आता है भरत तपस्या की ॥” & 


७... राज वह भजन को पहुँचा 


| >> 
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एक मन्त्र था एक ही सुमिरन आठों याम 

रोम रोम में रमा _इृष्टेव औराम | | | 

७ देख भरत की धारणा. चकित हुआ संसार । | 
8 प की हर तरफ़ गूज उठी गुजञ्जा॥ 
१ भा की इच्छा मे रघुवर ने-नाता गही से तोड़ा हे।। 
७ पर, तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है॥। 
? श कारण मत हे जनता का-जन हुआ जनादन से ऊँचा ।' 
? है ऱ्य उुम्हारा यह चरित्र है श्रोरघुनन्दन से ऊँचा ॥। 
$ फेटे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र | ' 
| निश्चय शाधेश्याम' हो उनका जन्म पवित्र ॥ 
तले भूमि के कुश बिदा ले समाधि अविराम । 

सुमिर रहे थे श्रीभरत इस प्रकार प्रभु नाम ॥ 

® गाना ® | 


हि र होगा पाएंगी, जब रघुवर का दर्शन आँखें । 
पनीर को मल मलकर, होंगी निर्मल पावन आँखें ।। 

जिन आँखों में कुछ पीर 
ति र वे राग रहित, निलेज्ज, निठुर, बैरिन आँख ।। 
नछु$ धीरज देके-आँखें आई' लाली लेके । 

' बस बनी रहें विरहिन आँखें ॥। 
तव इनके गृण अवलोकगे । 
यमुना जब वन आँखें ॥। 


EE. प्रभ नहीं 3 

है दस ह उर आएंगे--तो प्राण न रहने पाएंगे ! 
या कुछ केश शोक को होकर ढूढंगी जीवन-धन आँखें । 
व्शा 9 नहीं ~ श 
SF जो राम रमा है २. टी? इख किस्वत्‌ 'राधेश्याम' नहीं । 
उ ` ` छ रंग रग में, उसमें है रमी मगन आँख ॥? 
न्य > र, 9 Se 
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संख्या-- १० 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 
म्ीकीजीसी सी जीपिसी कफ आपकी पीपल ि/ि/ धर ०५ NN 


( अरण्य-फाणड) 


लेखक-- | + 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाबाचस्पति” को पदवीप्राप्त- ' 
भैतनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्व | 
पं० राधेश्याम कथावाचक 9 


प्रकाशक 
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हे जगवन्दन, रघुनन्दन, मेरी बिगड़ी सुधार ।. 


. जन-मन=रञ्अजन्‌, भय भञ्जन, मेरा बेड़ा हो पार ॥ 


मे. दीन, दुखी भारी, तुम-दीन दुःखहारी । 
हारे खड़ा है भिखारी, खोलो दथा का भण्डार ॥ 
तुम ऐसे दयाकारी, ऋषी पत्नी हे तारी। 
वह तो शाह्‌ की शिला थी, मैं हूँ पाप का प्रहार ॥ 
तारे हैं जितने तुमने, तारे न नभ पर उतने । * | 


मुशे झी जो तारो तब में भी जातू कर्तार ॥ 
भाण चौदह धाम के तुम, नाथ 'राधेश्याम? के तुम । 


नाम के धमी हो तो-लो भुझे भी निहार! 
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|) जिस दिन से आकर रमे राम सच्विदानन्द । 
|) चित्रकूट का बन गंया-मूर्तिमान आनन्द ॥ 
( अनञऋतएु फल लगने आ पह ऋतुराज । 
|| अपि मुनियों की भाँति ही रहते थे रधुराज ॥ 


|| (ति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्रीसीता जी को । $ 
९ उनके गहने बना-बना पहनाए श्रीसीता जी को॥ ६ 
पभ अलाव का शीशफूल, कप अपा की कलियों हैं ह 
य तिषा पिरोया बाल-बाल, बालिया जुही की लड़ियाँ हे ॥ 
||, भन सेमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के । ( 
| कर कली  नासिका-फूल तो कर्णफूल वासन्ती के ॥ ६ 
|), लियो की चम्पकली, कण्ठी कमनीय केतकी की । $ 
|| पा कारों की माता मनहरण मालश्री की॥ 
| पोई पजरंगे की जल तरंग के जोशन साजे । $ 
|| क बाजूबन्द बने तो कदम्ब के क्ङ्गन साजे॥ ह . 
झा लडी सेवती का सुन्दर सतलड़ा इुसुदिन का । € 
) सनी ^. भगा चाँदनी का तो तोड़ा हुआ मालिनी का॥ 
३" मालती की माजी तो नूपुर बने मोगरे के । € 
॥ ४4६. न के कड़े छड़े, पाँवटे मनोहर गेंदे के॥ ( 
र. फेलो से सजकर जब फूली फूलीं वाली बह । 
न्द मुस्करा उठा फूलों का मोलिक माली व्ह] 6 
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(४) % पञ्चवटी ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या-१० | 
eo अत ०ब०क ० बन डा पोच या त्या ररा य ा--. 


त्य 
कांग एक आया तभी दोनों पंख पसार । 
वेदेही के चरण में-चला चोच वह मार ॥ 
देख .नीच की नीचता-कोपे कुळ भगवन्त । 
अभिमन्त्रित कर, सीक का छोड़ा वाण तुरन्त ॥ 
प्यारी के प्यारे ने करदी ऐसी प्रबल हवा पीडे । 
४ जाता है जहॉ-जहाँ कागा-रहता है वाण लगा पीछे ॥ 
र आंधी-समान नभमरडल पर जब कांगा चढता जाता था । 
) बादल हे तब साथ-साथ, वह शर भी बढ़ता जाता था॥ 
` ९ तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई । 
( आकाश, हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं कोई॥ 
$ चह दिशि से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन । 
® पा सकता है कब चेन भला सजन से कर बिगाड़ दुर्जन॥ 
© पारद ने देखा जभी--उस पर इतना त्रास । 
बोले-“जिनका वाण है, जाओ उन्हीं के पास ॥” | 
सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार। | 
गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार-पुकार॥ | 
| 
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झृपादृष्टि से नाथ ने हरली उसकी व्याध । 

> एक नयन ही फोड़कर ज्मा किया अपराध॥ | 
९ "ई इन्द्रमार 'जयन्ता' था-आया था राम परीक्षा कों! 
। दुमति के कारण आँख गई-शिचा यह मिली सर्वदा को! 
$ अपने घमण्ड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं । 
` श उस समय ज्ञान कुळ होता हे-जब नीचा कहीं देखते हैं ॥ | 
ह इसपर भी वे अच्छे हे जो ठोकर खा तुरत सँभलते दै । 
६ हें कमंदीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते दै ॥, 


> 
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चित्रकूट में सुदित मन रहते थे असुरारि । 
प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारि॥ 
धीरे धीरे बस गए - कह वहाँ पर ग्राम । 
होड दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम ॥ 
एक जगह रहते नहीं बँधकर सन्त सपीर । 
निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर॥ 
पांच कोस उस दिवस चल, ठहर गए श्रीराम । 
'अत्री-आश्रम' में किया उस सन्ध्या विश्राम ॥ 
अनसूया ने सिया को देकर आशीर्वाद । 

|| विमल दिव्य भूषण वसन-पहनाए साहाद॥ 

| बोली-“सज तो गये यह गहने अपनी ठोर । 

॥ किन्ति नारि के लिए हैं सच्चे भूषण ओर ॥ 

| 

| 

| 

| 


भा खखा हे इन चमकदार-कटियों पडियों में, फूमर में ? € 
र शीस फूल तो यह सिर का सिर भुके बड़ों के आदर में ॥ ; 
श्रवण हो श्रवण से यह श्रवणफूल अति उजवल हे । ( 


तेज भाल का तो लज्जा आँखों का कज्जल है 


दता नासिका की बेसर दातो की चोज खच्छता है । | | 
जीतने ही का रग मुख ओर कपोल लालिमा ३॥ ही 


अकेद भुजाओं के यह हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं ह 


सुंदरी या छल्ले अनगिनती रिल्पकलाएं हो ॥ र | 


| ष हाथों कै प्यारे भूषण चक्का चर्खा सिल-बटना रति 


आगे क्या चीज भला-दथफूल आरसी, कंगना है 
हाथ 


नियं 


, पच्चेली या तोड़े उनसे सर्वदा लजाते है 
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दास बनकर घर के घर को रोटियाँ खिलाते हैं । | जे 


| _( क मम. धौराम-कथा-संख्या- मल अ पञ्चवटी % [ श्री राम-कथा--संख्या--१७ 
€ करठी तो यही कण्ठ'की है, कण्ठ में मधुरता घोली हो | 
9 सुख का मीठा ताम्बूल यही रस वाली मीठी बोली हो॥ 
$ रो उर पर श्रद्धा BT मणिमाला सावधानता की | 
€ सत्यता हार चन्द्रसेनी तो चम्पाकली धीर 
& पति प्रियता का नोलखाहार गर्दन पर और ca शो । | 
द ह्च ब्रत की कटिं पर कोधनी मनोहर हो॥ 
९ पति-आज्गा में जम जाय पॉव, यह लच्छे बड़े पाँव के हैं । 
७ सत्पथं पर चलते रहें पॉव, यह बिछुए कड़े पाँव के हैं॥ 
७ पन पर सौभाग्य शीलता की साड़ी चोली जब शोभित हों । 
£ तब देख-देख उस नारी को देवियाँ खर्ग की लज्जित हों ॥ 
) यह हैं नारी-जाति के भूषण और शृङ्गार 
र है प्रकृति भी देख .जिन्हें बलिहार ॥ 
पर एसे शृंगार को नहीं सभी का चाब? 
| त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाव ॥ 
$ मागे पूरी टे होने पर भी जाती न आदतें रोने की । 
ह्‌ र गए हाथ के ठोस कड़े तो तगडी लाओो सोने की ॥ 
6 पति चाहे श्रम करते-करते मर जाए या बीमार रहे । 
9 पर नारी यही ड चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे॥ 
नड महीन हो रेश्मीन पहनावा ऐसा रुचता है । 
। हि हे इतनी लाज नहीं तन अद्ध नग्न सा रहता है॥ $ 
ह. भे हैं धरती से शगार सम्य महिलाओं के । ६ 
परी का का व सारे सजाव गणिकाओं के॥ ६ 
ॐ जो जाति शिरोमणि है ४ दुगति होगी अबलाओं की । 


षेतक जूती कहायगी पाओं की ॥ १ १ 
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॥ पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल । | 

|) पर नारी के बाहिए झुन्दर भवन विशाल | € 
| | टया से रङ्ग महल में हो मखमली बिछ्लोने बिल्ले हुए । न 
| हों, चित्रकारियाँ हों शुलदस्ते भी हों सजे इए ॥ ( 


॥ताबूल इत्र के डिब्बे भी चोकी के ऊपर साजे हों । ) 
||ह को तोते-सैना हों, जी बहलाने छो-बाजे हों ॥ | 
॥ऐ ठाठों से बन-ठनकर मन में सुख पाती है नारी । ६ 
||ष्जित अपने को देख-देख फूली न समाती है नारी ॥ ६ 
|स सम्य मुस्करा देती है जब बाहर से पति आाता है । / 
॥ इतनी ही सेवा-पूजा--पातिबत धर्म कहाता है॥ ( 
॥ सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश । 
नारि-जाति को कर रही इसी भाँति उपदेश॥ । 
वार भाँति की नारियों हैं इस जग के बीच । ६ 
प अति उत्तम हैं प्रथम, फिर-उत्तम, मध्यम नीच ॥ 
उत्तम वे कहलाती हें, जिनकी बस टेक एक ही हो । 
थेप एक, हो ध्यान एक, ब्रत और विवेक एक ही हो॥ $ 
समझ रही हों यह अन में दूसरा न इष्ट कही कोई । ॥ 
के अतिरिक्त और दुनियाँ में पुरुष नहीँ कोई॥ € 
त है, पति ही गति है पतिमय ही सब थर बाहर है । 
शप्र को कया जानूं? मेरा पति ही परमेश्वर है॥ ॥ 
पूजन, या उद्यापन, तारायण या चन्द्रायण है। & 
! सुझे मेरा घर हे, जिसमें मेरा नारायण है॥ (| 
उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार । 0४ 
३७ पेम की धारणा का कहती RE 
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£ उत्तम पति को पति जान सदा-तन-मन से सेवा करती है | 
$ पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्य्या करती हे | 
> पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भाँति जानतां हैं । 
श जेठों को पिता सममती हैं छोटों को पुत्र मानती हैं॥ 
9 पति के संकट की साथिनि हों पत्नी का धर्म निभाती हे ।' 
2 पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं॥ 
६ बूढ़ा अन्धा पति पाकर भी कर्तव्य-परायण रहती हैं॥ 
9 पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं । 
७ यह हैं उत्तम नारि के, धर्म कर्म या ज्ञान | .' 


gfe 


€ र अग्र मध्यम को बात भी सुनो तनिक दे ध्यान ॥ 
७ आरो की देखा-देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं ! 
.@ सञ्जा भय और परिस्थितिवश निज धर्म सँभाले रहती हैं॥, 
¢ ` Sa मन की होने पर भी सङ्गति के कारण नीकी हैं । 
$ ऐसे आचरणों कीं नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं ॥ 
इससे नीची नारि जो वह निकृष्ट जग बीच । | 
| जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच ॥ 
र नारी का पतिवञ्चक होना, दोनों ही जग बिगाड़ना है । ) 
€ स्स जग में लोग हँसाई हे उस जग में नरक-यातना है॥॥ 
` $ अयभिचारिणि को इस पृथ्वी पर कहता हे मला नहीं कोई । | 
है (लोको में भी ऐसी को करता हे क्षमा नहीं कोई॥ | 
` १ अतएव उचित हे नारी को रकखे सधर्म पर ध्यान बहुत । | 
i ण सप तो i बहुत ऐश्वर्य बहुत सन्ताप बहुत । | 
है पको सेवा ही नहीं हे पत्नी का क्म। ? 
5 ह. जीवन में और भी हैं नारी के धर्म ॥ 
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| ल्न गणनायक की भाति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो॥ 
षाम जो भी हो पति-भगिनी देवरानी हो, जेठानी हो । 
|) म सबको दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो॥ 
| । बह से आया हुआ नाज घर ही में दला जायगा जब । 
॥ ही में सूत कातकर फिर घर ही में बुना जायगा जब ॥ 
(पर ही का काम ओर धन्धा जब ब्रत हो अष्टप्रहर उसका । 
|\ त्र घरवाली गृहलक्ष्मी हे, बेकुएठ सहश है घरे उसका ॥ 
|| एक और भी मुख्य है नारि जाति का कमे । 

|| बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म ॥ 


||एलोक दृष्टि से उच्च धर्म--पतित्रत सममा जाता हे । $ 
॥ ९ जग में उससे भी ऊँचा शिशु-पालन-धर्म कहाता है॥ ( 


न्य >... णा 


गोरीशंकर की तरह सदा जब सास श्वसुर की सेवा हो-- ग. 


७3 


॥॥ शग नारी से विश्व सदा उत्तम सन्तान चाहता है । ( 


i 2. 


शीक साथ साथ वह तो माता युणवान चाहता है॥ $ 
॥ शानेतु ही होती है भुतल पर सृष्टि नारियों की । € 


प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की ॥ ७ 


धैतएव धप हे नारी का उत्तर सन्तति पालन समझे । र 
का जग के देने को जननी का जननीपन समभे॥ ( 


& गाना ® 


जगत्‌ में नारि रत्न. की खान 
इसी खान से प्रकट हुए हैं-ध्रुव प्रल्हाद समान । 
माताएँ जिस देश में होती सच्चरित गुणवान ॥ 
उसी देश को तो मिलता है जग में-उच्च-स्थान । 
हो जाय यदि नारि जांति को मातृ- धम का ज्ञान ।। 
तब तो “राधेश्याम” देश का है निश्चय उत्थान ॥। 
नारे 
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अनसूया जानकी में पंम-पूर्ण साल्हाद । | 

बड़ी देर तक रहा यह-शिक्षाप्रद संवाद ॥ 

ञत्रीं रघुपर से मिले इधर प्रफुल्लित गात । 

कहाँ उन्होंने भी यहाँ पुरुषधम की बात ॥ 
हे राम, तुम्हारे द्वारा कुछ जग को सन्देश सुनाना है। 
¢ अतेव्य पतित नरमरडल को किञ्चित्‌ उपदेश सुनाना है॥ 
`$ चारो-समाज को पुरुषबृन्द--अपनी सम्पत्ति समझते हें। 
है खेद कि अपने को ऊँचा उनको नीचा ही गिनते हैं॥ 
) । पह नहा जानते हें बे नर कितना अनुराग नारि का है । | 


गृह में समाज के जीवन में, भया विस्तृत भाग नारि का है॥ 
अङ्गिनि की पदवी .देकर कूठा सत्कार कर रहे हैं | 
€ तहथामणि पद के पदें मे-अति अत्याचार कर रहे हैं॥ 
नह भीषण दुःख भरी गाथा-बस नहीं कथन में आती है । 
$ पत्नी कहकर भी नारी की जेसी दुगोति की जाती है॥ | 
यो की तो सर्वथा रक्‍खा पूर्ण स्वतन्त्र । 
ह न्तु नारि को कर किया-नियसूबद्ध परतन्त्र ॥ 
ः ता पतिभक्त हो यह उन्हे सिखाता जाता है । | 
, र FR बात ती तो भेद छुपाया जाता है॥ | 
हि नारी सा न वाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं । | 
हः शीश | गा ट जाय तो जीने का अधिकाः नहीं ॥ ] 
` $ इस दुनिया के इनी गोव, कलुषित करने वालो । 8 
9 सीखो तम नाः इन्यसनों पर मोहित होकर मरने वालो.॥ 
' तुम नारी-मणडल से सच्चा नि: सार्थ कर्म हे क्या- } 
"ग भार क्या सहनशक्ति सेवा हे क्या खधर्म हे क्या ॥ | 


स्या 
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॥ वरने वारी को फाँस लिया पिणरे में । प्यारी कह कह कर डाल दिया पिजरेमें । 
| बबआदि पुरुष ने यह संसार बसाया । अधिकार सवों का एक समान बनाया । 
| पृछा ने यह अपना पुरुषार्थं दिखाया | अपने को ऊँचा नीच उन्हें ठहराया । 
( भोती चिड़ियों को बन्द किया पिजरे में । प्यारी कह कहकर डाल दिया पिजरे में । & 
॥ उत्र गर्भ न का छूटा बन्दीखाना । तो पड़ा जगत्‌ के कारागृह में आना । ) 

|| (षु पुत्ों के घर में हुआ ठिकाना । तीनों बन बन्धन ही में पड़े बिताना । $ 
॥ / एक प्रेम का नीर पिया पिजरे में । प्यारी कह कहकर डाल दिया पिजरेमें॥ € 


अनसूया का सिया से जबतक रहा मिलाप । 
अत्री भी करते--रहे यह ही वार्तालाप ॥ 
कहे दिवस तक रहा यों सम्मेलन संवाद । 
विदा माँगकर एक दिन चले राम साल्हाद ॥ 
सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल केरवचन्द्र । 
नित्य विचरते थे वहाँ इसी भाँति खच्छन्द ॥ 
॥ थी थी रात कभी बन में तो कभी किसी की कुटिया में । € 
१ रात बीतता था इनका सच्चर्चा में सच्चर्या में॥ $ 
| भी दर्शनीय ऋषि थे सब ही का दर्शन कर डाला । € 
॥ "पी ने बन में आकर बन ही का जीवन कर डाला ॥ ६ 
भागे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध । ६ 
ऋषियों की बाधा मिटी बन-पथ हुआ अबाध ॥ 
) तष जाकर शरभङ्ग से मिले सच्चिदानन्द । 
। मानो पास मुमुक्ष के पहुंचा ब्रह्मानन्द ॥ 
| साध हुई पूरी--अवलम्ब न अब जन बोड़ेगा । € 
जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोडगा ॥ 
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(१२) 
॥ सब अपने जी की, कह डाली-अन्तिम प्रणाम कहते कहते | 
? श्रीराम-धाम ही गया भक्त-“श्रीराम-राम” कहते कहते ॥ 
५ $प्रभुःखवि पर जो वार दे-प्राण पतंग-समान । 
उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भाति बखान ॥ 
' जन का गुण गाते हए चले राम रघराय । 
9 साथ-साथ भगवान्‌ के था ऋषि-भुनि समुदाय ॥ 

) ट लाया .एथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर । 
जहाँ पड़ा था-हड़ियों का अंचा-सा ढेर ॥ 
ठहरे ठिठके, एक टक लगे देखने नाथ । | 

? फिर पूछा ऋषिवृन्द से था जो उनके साथ-- 
¢ “हे पूज्यवरो, ऋषियों, मुनियों, हड्डी का केसा ढेर यहाँ। 
` ॥ यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अन्धेर यहाँ॥ 
७ दा ! कितना कर कष्खाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। 
£ पकड़े हे इसने पॉव मेरे आगे को बढ़ा न जाता है॥ 
'$ यद्या हे? कुछ बतलाओ तो चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे है ! 
? किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके कि फूल यह बिखरे दै! 
यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने । 

3 क्या जानें, क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने 

 @ देखदशा जीम की पुलका सन्त-समाज । 

हट... मजा जान अहुरों.ने बहुत सताया 

9 कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है! | 

. ९ जो भोजन बने राचसों के उनकी इडिडयाँ पड़ी हैं ये ।' 

पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियाँ पड़ी हैँ ये ॥ र्‍ 


र ज्या न्स | पं F | 
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| ज्ञाप बाट में हैं उसकी, जो अन्यायी से बदला ले । ६ 
।) ए मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले ॥ ६ 
ग्रे पूल हैं जिसकी बगिया के वह माली शायद सोता हे । ( 
की ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है॥ € 
करुण-कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान । , 
॥ क्यों आएं हैं जगत में? आया इसका ध्यान ॥ 0 
|) पलन करने में पुत्र-धर्म इस धराधाम को भूल गए । ९ 
|| अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए ॥ १ 
॥ ए नहीं, प्रकृति कब छोड़ेगी ? उसने यों याद दिला ही दी । ( 
| | तल पर भूतल के पति की निद्रा इस भाँति छुड़ा ही दी ॥ ( 
|। संभल जाय अब जड़ जगत राक्षसदल विकराल । ॥ 
॥॥ समला हे इस समय वह जग की जिसे संभाल ॥ 

शान्ति-सिन्छु में आगया जभी भयानकं ज्वार । 

फडक उठी दोनों भुजा, वेत्र हुआ अदा ॥ । 
| गोजाह्मण-रक्षक गरज उठे-“ऋषि मुनिदल सुभे प्रतिज्ञा यह । ४ 
|| पताल सुने भूलोक सुने--नभमशडल सुने प्रतिज्ञा यह॥ €| 
|| हाथ उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा । € 


| एषी को निश्चरहीन करूँ, जत्र दशरथःसुबन नाम मेरा॥ । 


है 
॥ 3 
| 
3 
° है 
कै 
Rs 
| 
EE 
| 
शी 


| के गाना & 
|. ; न ठायेंगे 
[ न र ४ पथ्वी का भार द - 
| \ हेम क्षत्रिय धर्म निभाएं, पृथ इटाएगि॥ 


प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे पृथ्वी का भार 
हो चुका बहुत जो होना था खो चुके बहुत जो बोला | 
अब व्यर्थ न समय गेंवाएँगे पृथ्वी का भार हदा हो | 
अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं चाहिए राज-धन-मात fs । | 
पत्तों पर रात बिताएँगे, पृथ्वी का भार टा 
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जंगल की बूटियाँ खाकर हम, वन की बूटियाँ चबाकर हम । 

प्रतिक वीर बन जाएँगे पृथ्वी का भार हटाएंगे ।। 

वनवासी क्या कर सकता है, संन्यासी कया कर सकता है। 

यह दुनियां को दिखलाएंगे पृथ्वी का भार हटाएंगे ॥ 

पालेगे अंग न जब अपना, पालेंगे- गौरव तब अपना । 

परहित में जन्म लगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएँगे॥ 

जग में अन्याय छा गथा है सीमा पर पाप आ गया हे 

फिर सतु का सूर्य उगाएँगे पृथ्वी का भार हटाएंगे ।' 

जब निश्चर-दल को दल डालें अन्याय समूल मसल डालें । 

| हम राम तभी कहलायेंगे पृथ्वी का भार हटायेंगे॥ 


क क 
७००० 6 गौ 


प्रणतपाल ने प्रण किया-जभी उठाकर हाथ । 

इधर देवगण उधर मुनि बोले 'जय रघुनाथ” ॥ 

आगे भक्त सुतीक्ष्ण मे भेटे श्रीभगवान । 

अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान ॥ 

वहीं महदषि अगस्त्य मे मिले करपा के धाम । 

पूछा रहने के लिए बन में कोई ठाम ॥ 

ऋषि अगस्त्य ने उस समय समक राम का भाव । 

'पञ्चवरो' के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव ॥ 

तब मुनिवर से ले विदा लषण सिया के साथ । 

पञ्चवटी में कुटी रच ठहरे श्रीरघुनाथ ॥ 

बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल । 

बोल रहे थे बनों में पक्षीगण मृदु बोल ॥ | 
बट, विस्त रसाल, कदलि, पीपल उनमे चहुँ ओर सटी थी वह 
कोमल विशाल बन पत्तों से परिपूरण पुरी पटी थी वह || 
बली या लता-वितानों में बनदेवी-मी लिपटी श्री वह । | 
सचमुच ही हो असन्त रानी-पुष्पों से लदी डटी थ्री वह. 


| 
न > 
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| हिक साज शृङ्गारो से जगमग थी और जटी थी वह । ( 
|) ज बकी नाटकशाला में-कबि की नायिका नटी थी वह॥ ६ 
(नुन की शोभा को लेकर दण्डकवन में प्रकटी थी वह । ७ 
बरी जिस पर वेकुशठ स्वर्श ऐसी प्रिय 'प्चवटी' थी वह ॥ € 
|| राम धाम ऐसा बना सुन्दरता का धाम। } 
पञ्चों में पावन इआ--पञ्चवटी का नाम ॥ 
नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्सङ्ग । 
कभी विवेचन का कभी शक्ति का रङ्ख॥ 
एक दिवस श्री लषण ने कहा समय शुभ जान । 
“ग्रानव-जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान्‌ ॥ 
प्रभु बोले-“यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार-। 
जड-चेतन-संसार में मानव ही है सार॥ 
ष्टा हारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान । 
| प्रथम 'नाद या प्रणव, था फिर था सृष्टि विधान॥ $ 
। ।शन्न हो गए पाँच तत्व तब घास और बृत्तादि हुए । ह 
| (काश: बहू चला विकास तभी कृषि, पक्षी, पश, इत्यादि हुए ॥ । 
|) पि शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अतमनि छापा है । $ 
|) स माणी ही को दिया बहुत विधना ने pi आपा है॥ ६ 
(९ hl भोग, शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं । ( 
| | पमे हैं अधिक विचार-शक्ति उनकी ही मानव कहते हैं॥ | 
| श पत्ती का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। | 
|{ "विका दल पशु पक्षी क्या, सब जग पर शासन करता है॥ 
[| पि मानव के तन' में भी पशुओं बाले यण सार हैं। ६ 
| ॥ इसमें अपने जो 5 पुन जीवों से “यारे है॥ ॥ 
समे अपने जो-गुण हैं वहउन जीवो 0 "0. 
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& (१६) ४ पञ्चवटी ॐ [ श्रीरास-कथा-संख्या--१७ | 


वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी | 

७ भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। 

» पशुओं के गुण के साथ-साथ अपने गुण जब भानव में हैं । 

, तो चुने विचार शक्ति से वह कया उसकी त्याज्य बस्लुएँ हैं॥ 

| $ सम्पूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं । 

' ¢ सबका आधार एक ही है इस कारण सब सम्बन्धित हैं॥ 

9 मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे। 

॥ मिल जुलकर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रदे ॥ 

€ पर ऐसा कहाँ हो रहा है? नर-नर से पशुवत लड़ता है। 

क होकर मदान्ध निज सार्थ हेतु अपनों से आप कगडता है॥ 

9 बढ़ती है तभी विचारशाक्ति जब सहनशाक्ति भी हो भाई । 

` ९ मिलती है तभी शान्ति सच्ची जब विश्वभक्ति भी हो भाई ॥ 
' 0 ष्या कञ्चन, कामिनी, मान और अधिकार । 
? नर का करते हैं पतन यह ही पञ्च विकार ॥ 

इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं | 

£ राजागण नियम बनाते हैं सन्तों क्रे प्रवचन होते हैं॥ 

$ फिर भी समाज उच्छूडुल हों तमपथ में जब बढ़ जाता है । 

तो खलदल के मंहार-हेतु नर बन-नारायण आता दै॥ 

€ यह ही होता आया अबतक यह ही हो रहा आज भी है। 

' $ पर नहीं जागता नर समाज गहरा सो रहा आज भी दै | 

` 8 सृष्टा तक को यह चिन्ता हे कब सृष्टि बनेगी र्मी | 

' € पुरुषार्थथयी परमार्थमयी  उत्साहमयी, उत्कर्षमयी ॥ 
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ना ही में रव गए-पुरुष-प्रकृति के रूप | 
नर अनुपम है सृष्टि में तो हे नारि अकूपं ॥ 


|| के निमित होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है । 0 
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(गरी की रचना में परन्तु अत्यन्त प्रकृति की माया हे ॥ 


अपने ही धर देखलो-नारी का षड्यन्त्र । 
रपति तक को खागया-दासी का वह यन्त्र ॥ 
धि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे 


| 


| 
॥ भोर भरत भी त्यागी बन जीवन एकान्त बिताते 


22) 22 


| । पत परिश्रम से भरो जग का सुल-भण्डार । 
|| मेति हुष दुभँति का कर डालो संहार ॥ 
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च). 
॥ या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हे ॥ ह 

हें। $ 
3 भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हें ॥ ७ 
| मे किसका पथ केसा-यह विद्वज्जन ही जान रहे । ९ 
| ज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे ॥ & 
॥ " भपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएँगे जग को । ( 
शत यही-बढ़ो आगे? यह टेर सुनाएँगे जग को ॥ ९ 
|. एल पाने का जग में-हें भाई जतन एक ही है । ॥ 


F 


| | सच है नर-नारी हीं से सृष्टा की सृष्टि बन रही हे । $ 
॥ ९ पह भी सच ईै-इनसे ही घर-घर में रार ठन रही है॥ ४ 


« ५] 
£ 
ह 


| | 
| षाह पर आर्ट रहो-अपना तो कथन एक ही है॥ ¢ 


j बेच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को । , 
भ ३,९ उनसे बार-बार-पालें सब समय सत्यता को॥ ९ 
चैतन्य रहे? आनन्द वही जन पाता हे । 6 


N 


5 ळा 


द RQ A ATT, AIO ME TERS GSC NN 2 SN, 5६8 Fr, 
4 NS ES SN gi TOIT A | 
री ४ > न NN १2२ /) 


५ (१८) अ पञ्चवटी # [| श्रोराम-कथा-संब्या__ | 
७ अतएव मनुष्यों के भनुजों, सत्‌ ही पर हृढ़ रहना तोखो । 
६ अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो॥ 
७ सन्तोष शील मर्याद-सहित नेतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम । 
संयम पर सदा अटल रहकर उने उठते ही जाओ तुम | 
निश्चय ही “सिद्विः प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन पड़ी होगी || 
तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी ॥ 


& गाना & 


8 पल-पल है बड़ा अमोल व्यर्थ मत खोना ' मानव-जोवन के पथिक कर्मरत होना | 
% पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं। सन्तान कीट तक भी पैदा करते हैं॥ 
$ नेर तो औरों के लिए जिया करते हैं। असभर्थो का सब समय भला करते हैं! 
€ परहित को जगना अपने हित को सोना | मानव-जीदन के पथिक कर्मरत होना॥ 
इया ज्या बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना | मिथ्वाभिसान मन में न भूलकर लाता | | 
आपनो ज्टियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना । मत आत्म प्रशंसा करना और करागा॥ | 
बारी में अधने गुण चुन-चुन कर वोना । मानड-जीवन के पथिक करमरत होना | | | 
4  बके-बक करने से अच्छा है चुप रहना । प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना | || 


® भिठ्यल के भीठेपन में मत बहुता । राच्चे सन्तों की डाँट डपट भी सहना! | 
$ -रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना! मानव-जीवन के पथिक कर्म रत होता | | 
$9 भल यह है विद्या वृद्धि बढ़ते जाना । धन यह है कला-प्रवृत्ति बढ़ाते जारो ड 

| $ हेम स्वस्थ रहें-वह दृष्टि बढ़ाते जाना । सत्संग लाभ को सुरुचि बढ़ाते जाना | 

£ ३ मनका मल 'राधेश्याम' ज्ञान से धोना | मानव-जीवन के पथिक कर्मरत होता | 

टी र "ण; £9 :--- | 

४०२४५ 2 र ५ रो : के 

6 धम कम की बात यों-होती नित्य सहर्ष । 


2 हसे प्रकार आनन्द में बीते बारह वर्ष॥ 
€ गा तेरहवाँ वर्ष तब करने तेरह तीन। | 
होनी होती हे अमिट इसमें मेष न मीन ॥. ॥ 
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॥ए यहाँ राम-रवि से मिलने, वह पतङ्गिया अकुला उटठी । 

॥गतिकी पुरुष का रूप देख-राज्षसी प्रकृति ललचा उटठी ॥ 

|| ब्रोली-शुकसी झुन्दरी जग के मध्य न और 

॥ तुमसा भी छुन्दर युवा नहीं किसी भी ठौर॥ 
।प्रदोनों का स्वरूप पानो-विधि ने विचारकर रखा है । 
एमी बनाने वाले ने रवि भी सँवारकर खखा है॥ 


हे दो मुझको बनवासी, सृ का पूर्ण उच्चाह करो । $ 
ना तुमको देती हूं शुकसे गन्थवे विवाह करो ॥” € | 


| 
। 

॥ पता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूण । 
| चर सूय मिल गये तो-यहाँ अबावस पूर्ण ॥ 

|| रश्मि को देखकर, बोले सीताराम । 

| भमा करो हे कामिनी, न हो हमारे साथ ॥ 


| 
| 
8). । 
| 


ी। 


| 
॥ झे पिशाचिनि ने जभी ऐसे र्खे बॅन । 
| र उधर से. तब पढ़े-लषणलाल पर चैन ॥ 

र है च्यहे हुए किन्तु तुम बंवोँरे अभी दीखरे हो ॥ 


\ 
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| शूमने को | । 
गतो प्रणवीर निकट पहुच असुरा की घा जुने की ॥ ६ 
ती पर भाता है पतङ्ग, बलभल जाता है, ज़लता है । ' 
विन दिन में न दिवाकर पर--होकर बलिहार लपकता है ॥ € 


बोली-“बुझे देख क्‍यों मन्द-मन्द तुम हँसते हो । न 
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| | बारे नहीं, विवाहित हें, फिर एक नाखित रखते हैं । ॥ 
भी को छोड़ अन्य सबको माता ओर बहन समते हैं॥ € 
ih म्हारी यह आज्ञा, पालन कर सकते कमी नहीं । ७ | 
भा पुरुष हैं आर्य धर्म खरडन कर सकते कमी नहीं ॥ र 
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> (२ ०) पवि -# पञ्चवटी अ [ श्रीराम-कथा-संख्या 
अच्छा तुम उनकी तरह मुभे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। 
तुम बने बनो, में बनी बनू यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं ॥ | 
लक्ष्मण का तो सदा से-था कुछ उग्र स्वभाव । | 
असहनीय इनको हुआ-असुरा का बर्ताव ॥ 
? बोले-“यह बातें करते में तुझको कुछ लाज न आती हे! 
| सुख से यह कहने के पहले-पापिनि क्यों मर नहीं जाती हे! 
) 9 जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की ।| 
0 है दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की | 
$ हे कुलकलडूनी पिशाचिनी, यदि हुंआ विवाह नहीं तेरा । 
2 तो अपने संरक्षण से कह-वहृ कर दे ठौर कहीं तेरा॥| 
? है आर्य विवाह धर्म साधन सट्टा मत समझ हाट का यह।| 
£ आनन्द. भोग इसका न लक्ष्य पथ हे कर्तव्य घाट का यह॥| 
$ यदि व्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर । 
| वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर॥॥ 
५ वॅधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वेरागिनि बन जा ।| 
9 इल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनि बनजा॥| 
१ बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ हे तेरी शुभगति का ||| 
$ संसार-मध्य यों दृढ़ करदे-संस्मारक अपने प्रिय पति का॥| 
१ इस भोति व्यर्थ फिर इधर-उधर क्यों अपने लिए लजाती है! । 
निज पिता और निज भरता का व्यभिचारिणि नाम डुबाती है॥ 
शिक्षा सुन बनयती की-जली जल गई और । | 
र अ से ना चिकने घट पर ठोर ॥ 
जी ो { चा उस इ गल स नहीं ® अ 
__ है पह तो पूरा उपदेशक हे, य अपनी | 
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|| द्य-काण्ड ] ॐ प्रञ्चवटी ॐ (२१) १ 
| | ५ 


|| ही श्यामसुखारबिन्दु कुछ सुल समझ में आता है। 
||ए उसके सांथ भामिनी हे, इससे न मुझे अपनाता है॥ 
| ए विकर निज रूप धार उस रमणी को खाजाउे में । ® . 
गाने सस्ते का वह कंटक चण में इस भाँति मिटाळे में ॥” € 

|| विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर |. ६ 


“विर 


Se 


SY 


माला थी जो फूल को बनी शूल का ढेह॥ 8 
आई सीता के निकर-जब वह निज मुख फ़ाइ । (€ 


|| सहन न लक्ष्मण से हुई तक उसकी खिलवाड़ ॥ . 8 

|) के होते किसका साहस जो माँ को दुखित करे कोई । » 

॥ सेक के सम्मुख कब सम्भव स्वामिनि का अहित करे कोई ॥ 0 
| गए सुमित्रानन्दन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों । € 
॥ काल काल के शस्त्र बने चत्री के कर कराल दोनों ॥ / 
॥ऐबा-“इसकी गर्दन मरोड़, क्षणभर में चूर-चूर करदू । ९ 

से ओर मुष्टिको से पथ्वी का भार दूर करडू ॥ 6 

॥ का ऐसा उग्र भाव-जब संमक लिया रघुराई ने । ( 

॥ मत, अङ्ग-भङ्ग कर दो? संकेत किया रघुराई ने॥ € | 
आज्ञा श्रीरघुनाथ की लषण न सक्तेटाल। | 

झार लिये निश्चरी के नाककान तत्काल ॥ 

॥ चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशान्तं 

|), पब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकान्त ॥ 

| ' तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा । ( 
र A नारि का झंबला का इस अवसर पर अनुचित समका ॥ ६ 
i ए कराया अङ्ग-भङ्घ जिससे कुरूप होजाए वह । ( 
७ लील याचनाएँ फिर कहीं न करने पाए वह ॥ 6 
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६ इम तो उस शुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था।| 
। प बाल्यावस्था के हाथों से ताड़का संहार कराया था। | । | 
? वे कहते थे जो पतिता है उसका बध करना दोष नहीं ।| 
१ पृथ्वी के इणित जन्तुओं का पवी से हटना दोप नहीं॥। 


` 9 उस बन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे । 


हः 8 कोई तैनाधारी हो तो रण-कोशल भी दिखलाएँ हम । | 
`= (चोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाएँ ह 


न /, “3 /” 
«४: 


(२२) % पञ्चवटी # [ श्रोराम-कथा ह। 
आपने पाला योड़ा धर्म | | हि 

लक्ष्मण बोले-“आपने पाला योद्धा धर्म । 
मार डालना भी नहीं था कुछ अचित कर्म । 


हेसकर सीता ने कहा-“तुस सकते थे मार । 
किन्तु तुम्हारे श्रात हें दया छमा-भएडार ॥ 
वासाङ्गो का व्यङ्ग तुन लजा गए रघुनाथ । 
लक्ष्मण भी कुछ हॅसपड़े मुख पर रखकर हाथ ॥ 
अब. सुनिए, जेसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़ । 
चिन्ता की बरसात का लगा मास आपाद ॥ 


क” EE >. ३ विक... wtf 


थे शूर्पणखा के सम्बन्धी, नाते के भाई लगते थे॥ 


£ खर, दूषण, त्रिशिरा तीन वीर वरदानी और यशस्तरी थे ।॥ 
) रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे ॥॥ 
'& उनके समीप जा रोई-जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर । | 
€ वे लड़ने आए रघुबर से झुल-सहित इकट्ठे कुल होकर ॥|| 


८४ 95५ 


लड़ने कोः तो आगए लड न सके रणवीर । 
नयन लड़ जब राम से हुए अशक्त शरीर॥ 
आगे बढ खर मे कहा--“सुन सावले कुमार । 
तुझ कोमल पर करें हम केसे शस्त्र प्रहार ॥ 


ही पल्चवटी च ६ 
|| छोड़ दो दरडकबन इस पञ्चवटी से जाओ तुम । |. 
॥ बही दरड पर्याप्त तुम्हें-अपनी पत्नी दे जाओ तुम ॥” ९ 
प्रभु बोले-“लोटो तुम्हीं, हैं जब निर्बल पॉब। $ 
बातों से जीता नहीं जाता रण फा दोष ॥ 


&. गाना & 

० र्र 

तुम सेनाधारी बलागार हम बनवासी हैं निराधार । 
फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार-बार ॥ 4 
तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहे धार । > 
तुम पर बर्छी भाले अपार हम पर शायक हूँ पाँच-चार॥ 8 
फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार धिक्कार तुम्हें है बार-वार । ॒ 
तुम कवचयुक्त भूधराकार हम पर बल्कल भी तार-ताई॥ RE 
तुम सब सिलकर चौदह हजार हम केवल दो क्षत्रिय कुमार। ` 
फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार-बार ॥ गा 


यह सुनकर आगे बढ़ा-सारा असुर-समाज | 
धनुष वाण लेकर उठे-इधर राम खुराज॥ 8. 
||ह सहल रजनीचर थे, रघुङ्ल के नाथ अकेले ये । ह 
॥ तधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे॥ € 
| पिए को तो वन में छोड़ा-श्री सीताजी की रक्षा में । 6 
[ie ड प्रचरड चढ़ा अपना डट गए राम इस लीला में॥ ह 
$ की छाती छलनी सी कर डाली बेद-बेदकर ही । € 
शदे, या बिजली के टुकड़े, आते रिपु शीश चेदकर ही॥ ६ 
हसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान) 8 
हे हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान॥ ६ 
उस परा प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालँगे । ६ 
ङ भार--इर डालेंगे॥ $ 


| ) | 
| 
। 


गे 


है नो र 


॥ होरा शर छोड़-छोड़ सब भूमि 
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है (२४.) ह ी ४ पञ्चवटी # [ श्रीराम-कथा-संख्या-_५ | (५ 
'७ रण नही, तेज यह रवि का था जिससे तम हरता जाता था | 
2 असुरो का चोदह सहस कटक काई सा फटता जाता था। | 
॑ श जायें न भाग’ ऐसा चहुँदिश वाणी ने घेरा डाल दिया । | 
» छाती छेदी, सिर जिन्न किये आंखों से प्राण निकाल लिया॥ 
£ रए से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा । | 
9 वह युद्धस्थल वह समरस्थल मृतकों से परा हुआ देखा॥ | 


५ “है जन दुखारी अवतारी है पार न शक्ति तुम्हारी का । | 
9 सुल दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का॥ | 
$ तुमने जो आज अकेले ही चोदह सहस को मारा है | ॥ 
? इस लीला से हे लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है॥ | 


० > ड ह al 
7... १ > ह | 
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खर दूषण त्रिशिरादि सब पड़े हुए थे मौन । 
विश्वम्भर से बेर कर जय पा सकता कौन? 
इसी समय सीता-सहित आए लक्ष्मणलाल ॥ 
सुमनबृष्टि करं देवगण बोल उठे तत्काल । 


® गानां & 


eo 
प्रणमामि बदा सुखधाथ हरि जग वन्दन नन्दन-रामहरिम्‌ 
भवभीतिहरं मनमोदकरं, रुजतापहरं शर-चाप धरम्‌ ।) 
मिषलेशसुतासुख सौष्यवधि रमणीय मनोहर रूपनिधिम्‌ । 
त्रिशिरा अत व्याधिहरं शिवमानक्षमंजु मराल वरम्‌ ॥ 
अखिलेश--जनेश--सुरेशप्रभु' धरणीधरवमंधुरीण विभुम्‌ । 
अघभोघविनाशकपुण्यगणं सुख दरशन सुन्दर श्यामधनम्‌ ॥ 
. महिमणिमण्डितमौलिनरं रजनीचरबृन्दपतंग खरम्‌ । 
दुखभंजन रंजनप्राणधनं, शरणागतदीनदयालुजनम्‌ ॥।' 
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संख्या--१ १ 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 


जज उसी सीसी 5 


लेखक-- 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाव।चस्वृति”” को पदवीप्राप्त -- 
कीतनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरित्त 


पं हि राधेश्याम कथावाचक 
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& प्राथना && 
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो-हे दयालु भगवन्‌ । 
संभाली बिगड़ी दशा हमारी दया करो--हे दथालु भगवन्‌ ॥ 
न हममें बल है न भक्ति हममें, न हममें साधन, न भक्ति हममें । 
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो--हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
. जो तुम हो स्वाभी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हुम हैं बालक। 
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो--हे दयालु भगवद्‌ ॥ 
सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम्हीं तो कर्तार हो हमारे । 
यह है तो सुधि तुमने क्यों बिसारी | दया करो हे दयालु भगवच्‌ ॥ 
बुरे हैं जो हम-तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम-तो हैं तुम्हारे ! 
तुम्हारे होकर--हों हम दुखारी ! दय] करो--हे दयालु भगवच्‌ ॥ 
प्रदान हो भक्ति-ज्ञान हमको, मिले परभ-शक्तिं दान हमको । 
तभी कहाओगे तापहारी, दया करो--ह दयालु अगन्‌ ॥ 
कृपा को होगी न हृष्टि जवतक, दया की होगी न वृष्टि जबतक । 
. ॐ गतुम भी तबतक हो न्यायकारी दया करो-हे दयालु गवव ! 
Ee < हमें तो बस टेक-नाम की है, पुकार पह “रारिशयासं” की हैं ! 
= तुम्हारी तुम जानो निविकारी-दया करो--हे दयालु a । 
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॥ जब खरदूषण का हुआ, रण में काम तमाम । 

॥ सूर्पणखा को फिर कहाँ पलभर भी विश्राम | 

| जैसे कुबरी ने दिया--अवध प्रदेश उजाइ-- 

।  त्योंही नकरी बन गई-लङ्का को पतमाड़ ॥ 

॥ झगडे की जड़ बढ़,गई, आगे को तत्काल-- 

) दशकन्धर की सभा में, बोली होकर लाल-- 

॥ पड़जाएऐं इस राज पर, और ताज पर खाक । 

॥ तेरे होते कट गई--आज बहन की नाक॥ ह 
भई दो लड़के राम लषण, इस दण्डकान में आए हे । € 
( सराइ एक सीता. नामी, सुकुमारी नारी. लाए हैं॥ १ 
बके हे और लड़के हैं, गोया शमशीर उन्हीं की ही । | 
) यों फरवरी में रहते हें जैसे जागीर उन्हीं की हो ॥ 
पे उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा । ५ 
॥ से में छोटे तपसी ने, मुझसे कुछ अल करना न्हा ॥ $ 
(अ मैने तेरा नाम लिया, तो उसने सुको दी बा 
िर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट मे हु तम 
॥ री तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक Re ग ण 
॥ भा में जब ऊँची नाक नहीं तो नकटा नाम परात ड हू 
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३ #सीता-दृरण र | श्रीराम-कंथा--संख्या-... ११ 9 | 
तङ अ १ सस्याज्ज वी 
' आगया नाक च दम मेरा, नाकारे ! तेरी दुहाई ३॥। 
| भागनी की नह दसी है यृह्‌, भाई की लोक-हँसाई है | / 


शूर्पणखा को इस तरह, देखा जय गमनाक--- 
रावण उठ बेठा तभी, कहा उठाकर नाक--- 


“गमनाक न हो तुम उनकी भी, में नाक नहीं अब रखेगा । 
१ भेजा नथुनों की राह कहूँ, मिर्चो का नास उन्हे दूँगा ॥ | 

नारी की नाक उड़ाने में-होती हे नाक नहीं ऊँची । | 
» अबला पर हाथ उठाने में-उठती है. थाक नहीं उँत्री॥ | 
$ में हा नाक की सीध अभी-नाके पर उनको पकडँगा । | 
, पैरी आँखों के आगे ही-दोनों की नाक रगड़ डूँंगा॥ | 
$ बलको लेंगे तो नाक छेद-उनके नकेल डलबा दंगा 
$ यमपुर का नाका दिखलाकर-चस नाकों चने चबा देंगा॥ ६. 
€ यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं।| 
भय से मेरे बाध और बकरी-जल एक घाट पर पीते हैं॥ |. 
₹ यह समाचार, र पह इुरानार-कया खरदूषण से नहीं कहा । 
£ उसका तो वहीँ अखाड़ा था, उस कुल-भूषण से नहीं कहा?” । 


षह बोली-“मुझपर हुआ जब यह अत्याचार । 
पहले उन पर ही गई, कहा सब- समाचार ॥ 
9 सेना लेकर गए वहाँ, अत्यन्त घोर संग्राम किया । || 
i शक्न उस बड तपसिया ने, उन सबका काम तमाम किया ॥ | | 
` € “वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लारे पटती थीं ।| 
क! में देख रही थी खड़ी खड़ी-उन सनकी गर्दन कटती थीं ॥ | 


यह सुनते ही होगया--मोन निशाचराय] 
सोचा मेरी मोच का, पदा हुआ उपाय ॥ 


|| ज एक अकेली ताकत ने, इन सत्र वीरा को मार दिया- $. 


तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया ॥ ६ 


|| मना परिचय देने ही को दिखलाई हे यह युक्ति मुझे । $ 


हरण के कारण मिलना हे, पिछले ऋण से अ मुक्ति मुझे ॥ € 


निश्‍चय ही वे अवतारी हें तो वेरभाव ही र्खूंगा । € | 


परे जन्म का बन्धन ' भी--उनके ही द्वारा तोडेगा॥ ४ 
एह मोत नहीं है मोक्ष हे यह, लड़ना है नहीं मिलन है यह । / 
{ह भी हों, शर भी उनका हो-तो भवसागर तरना हे यह॥?” € 

इन्हीं विचारों ने किया कुछ-क्षण तक आनन्द । 


| भक्तिभाव फिर कर लिया, मन-मन्दिर में बन्द ॥ 


| 


| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 


' प्रकट हुई भौहें कुटिल, नेत्र होगए लाल । 
नला एकदम तड़पकर, ,ली तलवार निकाल ॥ | 
गीला-“वे कारें नाक-कान, फिर जिन्दा रहें जमाने मे 
(शे टूटे बीस भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में ॥ € 
षैठो थोड़ी धीर धरो, में दण्डकबन में जाता हूँ । $ 
र नाक काटने का बदला, दोनों से अभी खुकाता हू ॥” ॥ 
यह कह निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार । 
जल्दी में परिणाम का, रहता नहीं विषार ॥ 


॥ सङ्का में मारीच था--बड़ा चतुर रणजीत 


उससे ही जाकर कहा-“सुन ओ सच्चे मीत ॥ 
म॑ संग हो प्यारों के अपने प्यारों का क्म यहाँ । 
षार राजमुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही॥ | 


ऐ ss 5 e 
स क्क 
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७ दो तपसी लड़कों ने-वन में, यह करनी बेहूदा की है। 
? खर-दूषण-त्रिशिरा मारे हैं, नकटी श्रीशूपणखा की हे ॥ 0. 
॥ इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। 
७ कट गई नाक भगिनी की तो भार्या उनकी हर लेना है॥ 
0 तू चलकर मायामृग बन जा, में बाबाजी बन जाऊँगा।॥ 
| तू राम लषण को बहकाना, में सीता को हर लाऊँगा॥ 
यह सुनकर मारीच ने, कहा कलेजा थाम । 
` “बन्द करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम ? 
9 वह विश्वामित्र-यज्ञाला, अधछुटा प्राण आँखों में है । 
2 जिसने सो योजन पर फेंका, वह रामबाण आँखों में हे॥ ). 
€ पह नाम कान में आते ही, जूड़ी--सी चढती आती है! १ 
॥ बरसों की चोट पुरानी वह, फिर आज उखड़ती आती है॥ ( 
$ उन सूर्यवंश के तिहों को-मायासृग कया वहकाएगा ! | 
? जाएगा-प्राण पेरू तो पिंजडे ही से उड़ जाएगा ॥॥ 
$ खरदूषण-त्रिशिरा-संहारक, साक्षात पूर्ण नारायण हैं।॥ 
_ 2 सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्रीलक्ष्मण हैं॥ | 
| सती, सन्त, गुरु ब्रह्मण, पास पड़ोसी खास। 
इ. ह हाकिम, वैद्य, रसोइयाँ, घर का भेदी दास ॥ 
ED, जो इनसे बेर बढ़ाते हैं, थे आखिर मारे जाते ६।॥| 
SR बेमौत मौत के घाट वही, बेवक्त उतारे जाते. हैं ॥ $| 
९ हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं । |. 
$ करना हे तो शुभकार्य करो, चोरी का करना ठोक नहीं | (| 
है अच्छे -कमों के करने से गृहः में प्रकाश हो जाता है | 
पॅ परनारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता दै॥ | 


| 
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| बर्ण-काण्ड [ कः सोता--हरण ॐ (७) 

तस्ता साकारा तस eee | 
बाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो, अच्छा है। 

ए बुरी बात को जेसे हो जितना ही, टालो, अच्छा है ॥ न 
र 
| % गाना .& § 
| जमाना रंग बदलता हे । । 
| रोज सुबह को दिन चढता है-शाम को ढ़लता है । 
ग, |; 
| आज हुआ है, कोई जहाँ मे शाहों का भी शाह- 
| कल को वह ही कौड़ी कौड़ी को हो रहा तबाह के 
| बिगड्कर कौन सँभलता है ! --= २ 
| [नेरे | ). 
| बड़े-बड़े होगए जहाँ में-राजा ओर फुक्रीर । 
| खाली हाथों आये थे, संब, खाली गए अखीर ॥ गे 
| EF . - वक्त टाले कब टलता है ! ® 
| [3s] 
| बहुतेरे धनपाल जगत्‌ में होकर मालामाल । 

अन्त समय में हाथ झाइते गए काल के गाल ॥ हि 
| यहाँ वश किसका चलता है ! ४६ 
है [४] | ह्‌ 
अच्छा और बुरा जैसा हो, रह जाता है नाम । हे 
| . , इसलिए दुनियाँ में नेकी करलो--"राधेश्याम ।' 
| नहीं तो वक्‍त निकलता है ' 
रावण बोला--बाह रे ! तू तो है दुर्बश । 
में सुनने आया. नहीँ--तुकसे यह उपदेश ॥ 
खहिविदं ब्रह्मः हे जब तब भूठा सारा नाता है 
फ कसको ज्ञान सिखाता हे, खुद कयां बनकर समभाता है 
ष नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला बगा । 
| को हरने से पहले--यमपुरी तुझे पहुँचा दा! 9 
। C-O HOY ५८.07 Siddhanta eGangotri Gyaan oe | 


(८) 4 ॐ सीता--हरण # [ श्रीराम--कथा-संख्या-११ { 
रावण की यह वात सुन कॉप उठा भारीच । } 

` सोतरा-“यद्यपि काम यह सव प्रकार है नीच ॥ 
पर वश क्या है, परवशता हे, सब भाँति मौत ही आई हे।$ 

» इस ओर कुएँ में गिरना हे, उस ओर गिरूँ तो खाई है॥ | 
९ मरना ही है -तो रावण के हाथों मरना निष्फल-सा हे । 
श्रीराम-बाण से मरने में सब भाँति पार यह बेडा है॥” ' 
) बस यही सोचकर मीन हुआ, मृग बनने को तेयार हुआ। ( 
£ अब होता हे वह सब. चरित्र-जिसलिए राम-अवतार हुआ॥ ६ 
दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम । 
यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस बन में राम॥ {| 
| रावण ने वहाँ पहुँचते ही यह साँग बनाया नंगेका।| 
अपनी असलियत छुपाने का कर लिया मेष भिखमंगे का॥ ?. 
जब बुरा काम करता कोई-तो हृदय सशंकित होता है। 
* त्यों वेष बदलने से पहले रावण कुछ कम्पित होता दै॥ 
$ मारीच बड़ा मायावी था, सृगरुप धार वह गया वही । |. 
श्रीसीताराम जहां पर थे, चौकड़ी मार वह गया वहीं॥ |. 
सृगनंयनी ने जिस समय-देखा मृग की ओर । | 
ही कर-जोर । | 

ण, नबन्धु, भगवान्‌ ! 

तो सर का सुना जैसा यह सुघड़ सलोना ! | 
6 ह नाय पव तलक-सारा सोना ही सोना ह } 
' साल लाओ इसकी तो कुरिया का सिंगार होगी ' | 


ऱ्य सोने के रंग को सृगाला, क्या अदभुत यादगार होगी ॥ § 
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|| बाण चढ़ाया राम ने-लींच धनुष की डोर । | 
|) सप लषण को जानकी-चले हिरन की और ॥ 
॥ ओ वृगया ?-या केसा सुग ? वह एक तिलिस्मी छाया थी । $ 


|| ग्रा्ापति जान रहे थे सब, जो होने वाली भाया थी॥ 
|| पा पर डोर, डोर पर शर, रार चुटकी में बट्काते थे । 
|| पापाशृग के पीछे-पीछे, मायापति भागे जाते थे॥ 
) मौह पर था तिर्छा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए । 
|( लोचन दोनों चौकन्मे थे शुग के शिकार पर खड़े हुए ॥ 
॥ शे इसी बहाने देवकार्य-यह चाव चरण की गति में था । 
॥ काया के नाते माथे पर-भू-भार-भाव भूपाति में था ॥ 


२४०२.२ ॐ जोकि 


SRC EY 


॥ गगारग माया करता था छुप छुपकर सम्मुख आया या । छ 


| नर्‍थेलिय से मायापति की, छवि भी निदार तो जाता था। ह 
गए राम चलते चलते,मुख पर श्रमविन्द कलक आए । (६ 
(स ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए॥ ( 
॥ एक बाण सद्गति देने, लेने फिर एक माण पहुच ! (६ 
(स नयन बाण के साथ-साथ, प्रभु का वह काल बाल पुना ॥& 
| (भष तो माया सब नष्ट हुई, माया का शुग मारीच हुआ । ७ 
|) भरकर राम-रूप देखा, आनन्द हृदय कें बीच हुआ॥ ह 


24d 


। १. 
| 


वाक्य नहीं था एक लोह था अकाशी तीर । 


होनी होती है प्रबल, करती है मति सङ्ग ॥ | 


/ एं दम भी मायावी ने-मित्रता निभाई रावण हा न 0. 
|| * पक्षण मेरी सुधि लेना” यह कहकर देह संवरण श 8 


६ बाधा जिसने सिया का शरीर ॥ 8 
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संचमुच ही इस शब्द ने, कर डाला उत्पात । 

£ घबराकर सोमित्र से, बोलीं सीता, मा | 

५ “देवर, देवर जाकर देखो, रघुराई, तुम्हें टेरते हे!) 

} है भाई के थके हुए बाजू भाई की बाड हरते हैं॥ 


७ भगवान ? न जाने अपने सुख कितने, कष्टों के शुख में हैं । | 
9 लक्ष्मण, इसमें सन्देह नहीं प्राणेश इस समय दुख में हें ॥” ) 
१ लपणलाल कहने लगे-भाता धरिए धीर । 
| दुःख कहाँ! जब दुःख के नाशक हें रघुबीर ॥ ] 
9 किसका साहस हे हे माता जो उन्हें दुःख पहुँचायेगा ! | 
? सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब्र वहाँ अंधेरा आएगा ! | 
| अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा ।| 
3 आनन्दकन्द के दर्शनकर-सुख का स्वरूप बन जाएगा॥ | 
$ मेरा इस समय धर्म हे यह रहूँ आपकी रक्षा पर । | 
 सवेस्व निछावर है मेरा--अपने भाई की आक्ञा पर॥ | 
यह वन विशाल है व्याप्रब्याल भय चारों और घनेरा है । | 
? मो तुम्हें अकेला जोड़,. मैं-कर्तव्य नहीं यह मेरा है॥ | 
> जेसी हो भवितव्यता होता वही सदेव। | 

होनी अनहोनी--नही कर सकते हैं देव ॥ 

नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात । 
ह. सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात ॥ _ | 
` 6 घोलीं-अ्रब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा दै! 
¢ उम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा ह॥ | 
__ & सच हे प्रपञ्चियों में रहकर सुख. पाता नहीं कहीं कोई | 
 एमाई-साजग में मित्र नही भाई-सा शत्र नहीं कोई ॥ की 


ONO 
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॥ बचन न थे यह-चज्-सा, गिरा लषण पर एक । 

| र--रुए पर टूटकर, टुकड़े बने अनेक. € 
॥स शड हदय में जाते ही वे टुकड़े रो रोकर निकले । € 
( पिव सकी न जगह ठहरने को-तो आँसू हो होकर निकले ॥ ई 
॥ सभर भी लषणलाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा । $ 
|) ह निर्मल, निष्कलङ्क सेवक वैसा ही सरल समाव रहा ॥ ई 
| तब सकुचाई जानकी-और होगई मौन। € 
॥ सहनशील से दुर्वचन-कह सकता हे कोन? 

कुच चण फे उपरान्त फिर, बोलीं सीता बेन-- 

तुम सच्चे भी हो लषण, तो भी में बेचेन ॥ € 
|परी तुम कुछ चिन्ता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्‍वर मेरे । $ 


९ 
५ 


ए जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे ॥ € 
| ब तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की । | 
) शी तुमको देती हूँ-जाओ सुधि लेने आता” की ॥” / 

| भआज्ञावश अब विवश थे, लक्ष्मण आक्ञावन्त । ६ 
।. आने को प्रस्तुत हुए, कहने लगे तुरन्त-- & 
| क तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों गवाह तुम्ही । 8 ' 
( "इस धर्म नाव के अब-हे सूर्यदेव, मल्लाह तुम्ही ॥ ह - 
| "पापालन करता हूँ में, बस इतना है सन्तोष मुझे । ई 
॥ है अगर उलहना दें-तुम कह देना निदोषं मुझे ॥” $ 
॥ जाते जाते भी उन्हें, इतना रहा विवेक ६ 
| सीता के चारों तरफ़ रेखा खींची एक॥ € 
॥ . पोले-“जाता हूँ. माँ अब तुम सावधान होकर रहना । 

भक भीतर दास रहा तम रेखा के भीतर. रहना ॥ 
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१ इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्णकुटी में आएगा।| 
£ है आन उसे यह लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा।॥। 
$ अब अपनी सीता माता को, तख्वरों, छोड़ता हू तुभपर । ) 
9 अपनी रखवाली में रखना, बनचरों छोड़ता हूँ तुमपर ॥ ( 
पक्तियों, तुम्हीं अब रक्षक हो, तुमपर ही अपना घर सौंपा । | 
है पञ्चयरी, हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा ॥” ॥ 
यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाथ ! | 
बछडा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय ॥ 

जाते ही श्रीलक्ष्मए के-आया कपट निधान । 

£ सीताजी के कान में-पहुँची यस मदु तान 
५ बाहर तन की शुद्धि को-होता जैसे महान? । 
? भीतर मन की शुद्धि को है बेसे ही 'दान'॥” | 
सीता की आँखों ने देखा-बूद़ा-सा जोगी आता है॥ || 
आवाज उसी जोगी की है-वह ही जोगी कुछ गाता है | 6 
हकतारा भी है हाथों में-बस उसे बजाता आता है । | 
मीठी-मीठी लयकारी में यह सदां लगाता आला है॥ | 


i 


: क गाना ® 
ह 'धन हरि हेतु लगा बाबा जोगी की है यह सदा बाबा । 
प्र है" सूरज ज्यों-ज्यों देतां प्रकाश, त्यों-त्यों ऊपर चढता बाबा '। 


ज्यों-ज्यों कम उलियाला देता, त्यों-त्यों नीचे गिरता बाबा । 
दानी का मान बड़ा बाबा, जोगो की है यह सदा वावा ।। 
जो दरिया बहता रहता है, वह निर्मल कहलाता बाबा । 
जल एक जगह जब ठहर गया तो गन्दा हो .जाता बावा । 
इसलिए बनो दाता बाबा, जोगी की है यह सदा बाबा । 
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) 
ही तरह गाता हुआ, चारों थोर निहर-- _( 
`) तीता से कहने लगा--दोनों हाथ पसार-- 

(३ माई, मुझको भिक्षा दो, मर्ता रहे आला तेरा । ' 
) आवार तुझे जीता रक्‍्खे, हो सदा बोल बाला तेरा॥ € 
( तू दूधो न्हा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़भागिनि हो । ' 
भूते को थोड़ा भोजन दे देवी ! तू अटल सुहागिनि हो ॥” । 
) माँग रहा हे-हार पर-मिक्षा अतिथि अनाथ । 

( गृहलक्ष्मी लौटाल दे केसे खाली हाथ ! 

॥ माहकाल के भोजन को, छन्न फल छुटिया में रक्खे थे । $ 
| ऐकिन इस बग के झाट में अबतक न किसी ने चके थे ॥ /॥ 
अपने खाने का सोच नहीं--यदि है तो सोच भिखारी का । 6 
॥ अव्या हो चाहे बुरा-किन्तु, मुश्किल हे धर्म गृहस्थी का ॥ ५ 
| स रेखा के भीतर ही से, बोलीं-'लो जोगी बाबा लो । € 
शिया में जो फल हाजिर हैं, वह देती हूँ-लो भिक्षा लो॥ € 
i आशीर्वाद इमें-उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। ७ 

भाए शिकार से कुशल-सहित-स्वामी को कोई कष्ट न हो ॥ ¢ 

॥ भित्ता लेने के लिए--आगे बढ़ा फ़रकीर) | 

| ठहर गया. जब बीच में देखी एक लकीर॥ $ 

| दे न य मालूम हुआ वह रेखा रह बदलती है । ¢ 

॥ आगे पाध बढ़ाया तो देखा ज्वालासी जलती है॥ € 

| “भप कोई माया हे? या तेज किसी योगी का है। ९ 

| [ है महाशक्ति, सत्‌ हसी महान सती का है॥ / 

3. उस्लंघम करता हे जो निश्चय अभी मरण तेरा । ६ 

र का हरण ! यहाँ होता हे प्राण हरण. तेरा ॥” ॥ 
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| १ 04% अर क सीता-हरण # | [ श्रीराम-कथा-संख्या--. १ 
. $ यह तोच समझ, हटकर बोला-“रेखा से बाहर आ माई | 
` 2 जोगी लेते हैं नहीं कभी-इस तरह बंधी भिक्षा माई!” [ 
£ सीता ने कहा-“छमा करिए, रेखा यह छूट नहीं सकती । ) 
9 यह आन लषण देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती ॥” |. 
वह बोला-तोड़ो नहीं तुम देवर की आन । 
बाबा भी लेगा नहीं--इस प्रकार का दान ॥ 


& गाना & 


धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है यह सदा बाबा । 
'जो दे उसका भी भला.बाबा, न दे उसका भी भला दादा ॥ 
'खोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी को बया पर्वा दाझा ! 
मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की यह सदा बाबा ॥ 


सीता ने सोचा-“अगर, दिया न इसको दान । 

$  गहस्थयों के धर्म का, होता है अपमान ॥ 

ह देवर का आन रहे न रहे, रक्‍खूंगी धर्म ग्रहस्थी का || 

£ अब में रेखा का ध्यान छोड, करती हूँ कर्म शृहस्थी का ॥” ६ 
देखो, क्या ड्म बत है यह कितना यह भाव विलक्षण है । | 

€ हस सियाहरण की लीला में, आतिथ्यदान ही कारण है॥॥ 
भूली उस कर्तव्य में, सीता इतना ज्ञान | 

पहले जाँचे पात्र को, फिर दे उसको दान॥ ] 
रेखा के घाहर आते हो उस जोगी ने बाना बदला || 

$ रावण--रावण होगया वहीं सब डार फकीराना बदला ॥ 
6 तचा सीता हो सावधान, अब तू मेरे फे मे| 
2... पैं लंका का पति रावणु हूँ, तू रावण के कब्जे में है १ 9 
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। ॥ वर्ण-काण्ड ] # सीता-हरण # 

उह सनकर तत्काल ही. पिया इट लला ण 

॥ यह सुनकर तत्काल ही, सिया हुई बेहाल-- 
| लेकिन, सँभेली उसी क्षण, बोलीं होकर लाल-- 6 
| शो दुष्ट लड़ा रह के स्वामी अब आने बाले हे । $ 
(गे भदुष तोड़कर लाए € वे ही मेरे रखबाले हैं॥ | 
| वतक मैं उस रेखा में थी अब में सत्‌ की रेखा में हँ । 
| अबला हु-इतना बल हे-पातित्रत की रेखा में हूँ॥ ५ 
|) त क्या, संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता । € 
(पतन्ती के सत के आगे-नह्या भी बोल नहीं सकतां॥ € 
| नी के बटुए-की समता, करती झोली भिखमेगे की । | 
पूज के पास पहुँच जाऊँ-इच्छा यह नीच पतंगे की ?” € 
रावण लज्जित होगया-सुनकर ऐसे बेन । $ 
अन्धकार में एकदम, खुले हृदय के नेन॥ 

देखा उसने इस समय एक अपूर्वं प्रकाश । 

| नया विश्व, पृथ्वी नई, नया सवर्ग--आकाश ॥ 
| गनों नवीन घनम्रणडल-सा, सम्पूर्ण सृष्टि के अपर हे । ॥ 
| ज्योतिर्मयि मूति. एक, सोने के सिंहासन पर है॥ € 
र 


| रोम रोम में तारागण, चन्द्रमा सूर्य भूङटी में है । | 
॥ ( चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय-अस्त चुटकी में है॥ / 
| भष जिधर देखता है रावण, वह मूति उधर ही रहती है। ( 
(मागो रावण के कानों में; वह मूर्ति भी यह ही कहती है॥ 0. 
|) नी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे क? 
(` के पास पहुँच जाळे, इच्छा यह नीच पतंगे की ! | 
| अंब रावण के हृदय को, हुआ पूणं विश्राम | ६ 
। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम॥ () 
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५ इसके उपरान्त-हुआ वह ही जो होनहार दिललाता था । 
७ रावण के रथ पर सीता थी-रथ लड्ठानगरी जाता था ॥( 
£ रथ ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, तयोंत्यो सीता चिल्लाती थीं । $ 
© हा! राम राप हा राम-राम” बस यह आवाज आती थीं॥ ९ 

) 2 देखा गीष जटायु ने-जब यह अत्याचार । ६ 


सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार । 

पेदेही की जब सुनी-करुणाभरी पुकार । | 

ह हुआ दया का निदयी खग में भी सब्चार || है 
£ बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूळ गया । १. 
8 फिर भी उपकार-हेतु मरने-राक्षस से जाकर जूक गया॥ | 
9 तन से मन से सेबाप्रत में बलिहारी हो-ऐो ऐसा हो.। 9 
$ हे गरो, गीध से शिक्षा लो-उपकारी हो तो ऐसा हो॥) 
॥ चोरी जब पकड़ी जाती है-तो. चोर जुरा घबराता है। | 
१ त्योहीं लड़ता तो है रावण--पर कुछ डरता भी जाता है॥ | 
€ बस, इसी दोव पर पक्षी ने-नीचा दिखलाया रावण को । | 
७ पेनी चोंचो से कई बार-अधमरा बनाया रावण को॥( 
_ & सीता की ओर देख लेता-जिस समय गीध कुळ थकता था । ]. 
९ पर गीधगीध ही था कबतक-राक्षस से वह लड़ सकता था ॥ | 
3 रावण ने जबं पर काटे तो परवश हो--चकनाचूर हुआ । $ 
_ & फली के नीचे गिरते ही, रथ दरडकवन से दूर हुआ ॥ । 
€ इधर अधमरा गीध भी, कहता था “हा ! राम” ६ 
. उधर जानकी भी वही--टेर रही थी नाम॥ । । 
56 विरहानल-से जलते तन को आँसुओं से ठरडा करती थीं । | 
“दा! राम राम कहती जातीं आधूषण वस्त्र फेंकतीं थी 
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ह एहुबा ऋष्यमूक पर जब-तब बानर देखे सीता ने । ९ 
(हल अपने भूषण-र्त्र सहित, उस दिशि भी फेके सीता ने॥ 6 
(हों ज्यों दक्षिण में चळ्वल रथ-आगे को चलता जाता था । 
॥ बालों पश्चिम में-सूरज भी नीचे को हलता जाता था॥ ६ 
प्रा दिन गुँदतेमुँदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा । ६ 
॥ पथ को संग लिए हुए-अपने घर खारथ जा पहुंचा ॥ / 
॥ तेजाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को-- ६ 
| गतकूझर का आशया याद उस समय शाप उस योद्धा को-- ६ 
॥ हि किसी सती को बरयाई महलों में अपने लाएगा । @ 
(तो उसी समय अस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा॥” & 
| स भय से सोत्रा-“काम नहीं अँच्रीऊंची अरारिका में । $ 
) ऐउचितत ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोकवाटिका में ॥ & 
॥ स वही हुआ जो लिका हे-श्रीवारमीकि ने श्लोकों में- ९ 
| "शोक्षें से भरी हुई सीता--ठहराई गई अशोको में ॥” ४ 
॥ सी अशोकवन में पहुँची-सूरज पश्चिम में जा पहुँचा । € 
( गदम्बा का पहरा देने चन्द्रमा सामने आ पहुंचा॥ $ 
| पिषि की आज्ञा से इन्द्रदेव, विरहिन को धीरज बेंबा गए । $ 
प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिया को खिलागए ! ( 
ज इन्द्र के जाते ही, सीता हरनाम सुमर उदी । € 
पीछे जो रूप गया बसे प्यान उसी का कर उट्ठी ॥ $ 
| लीन होगई प्रभु में जब--फिर कैसा दुख'सुख ही सुख था । 8. 
| गेगीजन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख या ॥ ६ 
उधर हिरन को मार के, लोटे जब रघुनाथ । 
|, जते देखा लषण को, उनका इछ-इल माय ॥ 
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} “हे लक्ष्मण अनुज, कुशल तो है किस कारण हो अकुलाए तुम) | 
| चुप केसे हो ? बोलो-बोलो, क्‍यों हो इतने घबराए हुम । । 
क्या हुआ ? बताओ तो भाई ? क्यों इतने उतावले आए | 
$ किसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए!” | 
) € यह सुनते ही लषण ने जोड़े दोनों हाथ । | 
$  बोले-यह क्या कह रहे? रघुकुलपति रघुनाथ ? 
क्यों आया ? क्या जानते नहीं आप यह राज़ ! 
0 सुधि लेना’ यह आप ही-की तो थी आवाज ? 
9 सुनते ही श्रीमुख की पुकार-चोंकी, फिर घबराई माता ।| 
€ भयभीत,अधीर, व्यग्र होकर-अङुलाई', चिर्लाई, माता॥| 
£ इस समय यहाँ आना मेरा-उनकी आज्ञा सिर-धारण है । 
9 उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी' कारण हे॥” 
प्रभु बोले-उस शब्द से-में भी हुआ उदास । 
र बाण मारकर जिस समय, पहुँचा मृग के पास ॥ 
ह मारीच बना था मायामृग यह गहरी चाल उसी की थी ।॥ 
है मेरे स्वर में मरते मरते-आवाज विशाल उसी की थी॥ | 
७ इस कारण-सोच रहा हूँ में, कुछ तो है बीती आश्रम में । | 
) कहता के मेरा वाम नेत्र-अब नहीं जानकी आश्रम में ॥” | 
आगे चल-रोते हुए- देखे बहुत शृगाल । 
और बहे तो राह को-रोक रहे थे व्याल ॥ 
शेस मकार पहुंचे जभी, आश्रम में रघुराय । 
हि} सनी हमा देखकर, मुख से निकली 'हाय' !_ 
€ ाइतिकनरों की तरह नाथ, उस समय विलाप लगे डे | 


` (परो भनो के वृक्षों से-ू वार्तालाप लगे करे!) 
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| द हग ! सृग ! भ्रपरवृन्द ! तुमने वह मृगनयनी देखी ? ( 
गोलि, कूककर बतलादे, तूने कोकिलबयनी देखी ? € 
हों, मत हँसों, बताओ तो चलकर-उस राजहंसिनी को । 0 
हिहो। ग्जो ! इतना कहदो-देखा मैथिली सिहनी को ॥ € 
पहरेदार, वनवरक्षो ! बोलो--वनदेवी किधर गई ? ६ 
कुटी | कुटी ! तूही बतला-वह इधर गईं या उधर गईं ? & 

ह प्रकृति, बता चन्द्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई? € 
परीत वाले पति की वह पतित्रता किस ओर गई !” ७ 
प प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थ । 0 
) स-न में-उस बनवासिनि को=विरही की भाँति टेरते थे ॥ ९ 


| 
| 
| 
| 


यहं वियोग-लीला निरख-सुनकर विरह-विलाप । 
याद आागया इन्द्र को-नारद जी का शाप ॥ 


पारचय॑पूर्ण आँखों से सुर-यह अदभुत चरित देखते थे । € 
| प भ्रम में कहीं न पड़ जायें यह बारम्बार सोचते थे ॥ ९ 


रिहातुर विरही के समान-परिपूरण अभिनय 


सि घर के पट की जान रहे-फिर भी बूं घट में बिपते दें ॥ | | 
विचार हटू रख-रखकर सुरमण्डल इन्हें निरखता था । € 
समेत हैं राम धन्य”-यह बारम्बार कह रहा था ॥ 


| ` चलते-चलते उस जगह, पहुँच गए-सुखधाम ' 
। षहो अधरा गीध वह कहता था-हा राम ॥ 
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॥ भे ये प्रकृति-खिलाडी-प्रभु' क्या करुणा खेल रचाते दै । ६ 
गा-नारकशाला में आकर, नट जैसा नाटक दिखाते हैं॥ ९ 
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> (२०) क सीता-ह्रण ॐ | श्रीराम-कथा--सख्या-) 
2 उन मुदती आँखों के आगे-वे दयाभरी आँखें पहुंची। 


£ अधमरे गीध के कन्थों पर-वे बड़ी बड़ी बाहे पहुंची || 
9 पहुंची यह वाणी प्रेमभरी मरने वाले के कानों पे _' 
9 “हे परोपकारी, बोल-बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में!" 
» ख खोली--सामने, देखे शोभाधाम । 
) » लेकर आँखों में-किया, आँखे मूद प्रणाम ॥ 
/ फिर आँखें मूंदे ही बोला-“इन बोंहों में विशालता है ।। 
$ हे कोन इन्हें जो कन्थे रख-सुक . मरते को सँभालता है! 
७ कोई भी हो में कहता हूँ-हट जांओ सुको मरने दो !| 

£ 'हा राम! मन्त्र है माता का, आराधन उसका करने दो॥ 
७ गढइगद्‌हो प्रभु कह उठे-में ही हूँ वह राम । | 
गीधराज ! देखो तुम्हे, करता राम प्रणाम ॥” 

यह सुनते हो फिर खुले, भक्तराज के नेन । 
( टूटे-फूटे वाक्य में, लगा बोलने बैन- | 
(हा! राम) एक राक्षस दक्षिण (हा ! राम) लेचला था उनको। | 
€ (दा! राम) लड़ा हूँ में उससे (हा ! राम) छुड़ा-न सका उनको॥ 
¢ (हा! राम) न बोला जाता हे (हा ! राम) मुझे अब मरने दो । | 
` $ (दा! राम) सामने आजाओ, (हा! राम) ये रूप निरखने दो॥” | 
र भक्त से--लिपटे दीनदयाल । | | 

¢ _ लिया लिया अब गोद में-गीधराज तत्काल ॥ 

क बोले--“भाई यह समाचार, कहना न पिताजी से जाकर | 
है मे राधव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल-सहित कहेगा कुल आकर | | 
९ अच्छा, जाओ, हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम | | 
$ जाते-जाते हतना सुनलो-ऋषियोँ कर चले राम को तुम ॥” | 
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Foss : “गह र 
ह पुंनकर लगा तड़पने वह फिर देखा और प्रणाम कहा! 


प्रभु ने अपने हाथ से-किया अग्नि संस्कार । 
वोले-“भूसूगा नही--भें इसका उपकार ॥? 


he 


| देखिए परोपकारियों की अन्तिम गति ऐसी होती है॥ 
|'भाओ जटाथु पर याद रहे-इतने ऊँचे पद पर हो तुम । 
॥ त कवियों का हे समाज, तबतक बस अजर अमर हो तुम ॥” 


गाषराज के शुणों का, करते हुए बखान । 
पहुंचे मिलनी के यहाँ करुणानिधि भगबान॥ . 


मिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण-समेत प्रभु जा पहुँचे । 


भनी इस तरह मिली इनसे-जिस तरंह धर्म धर्माला से । 
गों कहिए इस तरह मिली-जीवात्मा ज्यों परमात्मा से ॥ 
आए पत्तों के आसन पर, अपने प्रभु को बिठलाती है । 


सानी के कुछ बेरों को, डलिया में भरकर लाती है॥ | 


भि शबरी के जूठे थे (यह लिखा हुआ सूरसागर में है) । 

। भी कहते हे जॉ कुछ है-सब प्रेम और आदर में है॥ 
का सच्चा प्रेम देख--शाधोजी हाथ बढ़ाते हैं 

हे शो को वेर-बेर, खुश होकर भोग लगाते हैं ॥ 


षन 


| 


भक्ति से मिलने को, भगवाब्‌ आप ही आ पहुँचे ॥ « 


बेर क्यों देर करे ? यह बेर सुधा से बढ़कर हैं । ॥ 
मिसरी से भी अच्छे, ताकतवर, मधुर मनोहर हैं॥ FE 
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(म गोदी ही में पड़े-पड़े अन्तिम अवसर 'हा रामः कहा ॥ र 


॥ गो मायापति से मिलता हे-उसकी मति ऐसी होती हे । ¢ | 
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—% 0 हरण 
शबरी, काहे करत है वेर, मोको बेर-बेर द्‌ बेर । 
कोमल, उज्ज्वल, मधुर, मनोहर, अमृत जेसे बेर ॥ 
उद्र भरो--इच्छा न भरी है ऐसे मीठे बेर । 
गुठली फेकत सकुच लगत है, हैं प्रेमिनि के वेर ।। 
| | “राधेश्याम” धन्य भई शबरी और धन्य भए बेर !' 


जनल [+] न. 


एक भक्त का कथन अब-सुनिए धरकर ध्यान-- 
खातेखाते लषण से--बोले दयानिधान॥ | 
"लक्ष्मण, तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है ।| 
& पृथ्वी से ले आकाश तलक-जो कुछ है इससे फीका है।| 
? तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं । | 
६ सीता का परसा भी भोजन, देता इतना आहाद नही | 


| 
{ 
7 
है 
शै 
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9 तुम खाते नहीं? बात मया हे? सकुचाते क्‍यों ? बोलो लक्ष्मण | 
लक्ष्मण ने ले तो लिया, डलिया में का बेर । 
किन्तु गुप्त रख राम से, पीछे फेंका बेर ॥ 

) अन्तर्यामी की आँखों से यह भेद भला कब छुपा र्हं | | 

# यह कथा अगाडी आएगी द्रोणागिरि जाकर गिरा । 

हे ह री € जिस समय लषण के शक्ति लगी, श्रीहनूमान वह लाए ब ह | 
' @ तब इसी बेर की बूटी ने-लक्ष्मण के प्राण बचाए | 


९ इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर “तो लो लक्ष्मण । 
€ कर तो डाला यह कार्य मगर, मन में कुछ खटका बना रहीं 
| 
€ श्रीरघुराई की इच्छा से-ओषध सञजीवनि बना बद्दी | । 
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र रष्य--काण्ड ] # सीता-हरण # हि हि ( २३ ) डा 
तो इन हो, यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का जेवा है। ( 
| बनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा उचा है॥ € 
( उधर राम ने भी कहा-सनेह का खाद । ४ 
परा भक्ति में रही है-कब किसकी मर्याद? € 
मिलनी, तू सच्ची अक्तिन है-भक्तों में नहीं ममेला हे । $ 
मा खानपान की बात यहाँ, यह भक्तिमाग अलबेला है॥ 0 
हैँ ऋज्ञान भी अच्छा हे-लेकिन खोडे की धारा है । € 
$ अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा हे ॥” ९ 
॥ यह सुनकर मिलनी को, हुआ परम आनन्द । ॥ 
उधर पुकारं देवता-“जयति सब्विदानन्द ॥ 
| तनिक देर पश्चात्‌ फिर, बोले प्रभु यह बात-- 

'प्रेमिन बतलाना हमें, हो यदि तुमकी ज्ञात-- | & 
| भाई राम-लषण बनवासी; बनकर आए हे । | 
| ताको अपने साथ-साथ--हस दण्डकबन में लाए हे ॥ ५ 
| ने ऐसा कर डाला-उस ओर पिता का मरण हुआ । ( 
| ओर-्सणंसृग के कारण-कुटिया से सीताइरण हुआ॥ ॥ 
) पुम भी हे बनवासिनी, बतलादो कुळ रा-- । 
| कहो जॉय, किससे कहें, क्या हम कर उपाय ! 
| वेह बोली-“यह we ga ! 

प रहे हैं आप तो-सुनिए एक उपाय-- ७ 
भाग है ऋष्यमूक पवत, सुग्रीव वहोँ पर रहता है । | 
जु भाई के कारण वह, अत्यन्त क्ट नित पता. गी 
क) रे. पधार महाराज, सीता की सुधि ws ४6 

केली यहाँ भुका है, वह उसी जगह खिल | 
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MR पि” । नरान केया-संकया 
यह सुनकर चलने लगे--जमी अवध के भूप । || 
? तभी बसाया आँख में-भिलनी ने वह रूप॥ | 
¢ ज्योंही प्रेमिनि के इष्टदेव-उस पूणं निकेतन से निकले । 


R Ee अय 
/ त्त SN प्र 


शं 3 इधर De Dod । 
$ त्यो प्रेभिनि के प्राण इधर--उसके नश्वर तन से निकले ॥ | 
$ जिस अगम धाम पर गमन नहीं ऋषिशुनि की बड़ी शक्ति का हे। | 
& जाती है उसी धाम मिलनी फल यही अनन्य मक्ति का है॥ | 
॥ $ गाना & | 
र भक्ति भी है गंगा की धार । | 
८ हव गए तो पार होगए-पार हुए तो पार ॥ | 
हैः इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का भतवाला । 

जै रता है सबसे हो जग में प्यार भरा व्यवहार ॥ . 

नै _ समझ नारावणमथ संसार ॥ १॥। 

| जल-समान बढ़ता ही जाता, अपना रस्ता आप बनाता । 
“राधेश्याम न मिलता जबतक-सिन्धुरुूप ओंकार ॥ 
¢ वहाँ फिर होता एकाकार ॥ २॥ | 
९: | 
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' गैपाल की श्री ३ सरकार से “कथाबाचस्पति” को १दवीप्राप्त ~ 
ह... कौत॑नकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत 
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र 5 ॥ मेरी नाव चलो बजरंगबली, जरा बल्ली कृपा की लगा देतां । 
=| मुझे रोग ने, शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना ॥ 
ह | में दांस तो आपका जन्म से हु, बालक और शिष्य भी धर्म से ह | 


॥ नेशम विमुख निज कर्म से हू, चित से मेरा दोष भुला देना ॥ 


छ| दुबल ह, दुबी हु, दीन ह मैं, निज कर्म-क्रिया-गतिःक्षीण हूँ में ! 
र ७ बलवीर, तेरे आधीन हू में, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना || 
25०. बल देके, मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय करदो । 
500 मेरे जीवन को सुखमय करदो, .सञ्जीवनि लाके पिला देगा | 
४७४४ करुणातिचि आपका नाम भी है, शरणागत-“राधेश्याम” भी है । 


इसके अतिरिक्त-यह काम भी है-श्रीराम से मुझको मिला देना! 
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लपण सहित, ऋषिशूक जब-पहुँचे करुणासीव । 

॥ देख उन्हें कहने लगा, इमुमत्‌ से सुग्री-- ६ 
'लुमार देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हे । $ 

रनों ही तपसी, तेजस्वी, नरसिह-समान सुहाते दें॥ ९ 

| फ-शापवश बालि आत यद्यपि न यहाँ आ सक्ता है । ६ 
॥ मे जब तक दुनियां में हूँ, वह चेन नहीं पा सकता है॥ १ 
| भि है, उसके गुप्त दूत-मेरा यों भेद लगाते हो । ६ 
बेत से, बल से या कोशल से-वध करने सुझको आते हो ॥ ७ 

सलिए प्रथम चतुराई से, सब पता-ठिकांना लेना तुम । # 
॥ हो मेरा सन्देह सही, तो मुझे इशारा देना तुम ॥” € 

) धरकर वहाँ-पहुचे पवनकुमार । | 
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| 'कठिन मागे है यहाँ का, वन दै अति गम्भीर । 
१७७ प कोन श्रीमान हें, | -गौर-शरीर! € 
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॒ £ रू | 
3 उचे पहाड, वालू-बयार, निश्चर, बानर का डर भगवन | 
९ ऐसे बीहड़ वीराने में आगए आप क्योंकर भगवर! 
७ हैं आप यती, तपसी कोई, या कोई क्षत्री बाँके हैं। 
» या भूले भटके आ निकले, जाते हें कहाँ? कहाँ के हैं? 
£ मुखड़ों पर तेज अलोकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर ।| 


_ 8 कुछ देवी शक्ति आपमें है जो मलक रही है आँखों पर| 


? इम, दोनों एक पन्थ के हें-रास्ता यूं ही कट जाएगी ।| 
( परिचय होगया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी॥| 
» मानव-शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं।। 
? देखा भी कहीं आपको हे ! आरहा न याद ! भूलते है॥'| 
| हस बोले खुवंशमणि-“क्या बतलाएँ हाल? | 
) क्या कहदे हम कोन हें? है यह बड़ा सवाल ॥ | 

हम भी खुद इस चक्कर में हें, किस तरह बताएं-कहाँ के है || 
१ जब थे, तब थे लेकिन-अब तो, न यहाँ के हैं, न वहाँ के है॥| 
$ विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता द।| 
र संसार-चक्र कुछ ऐसा है दम-दम पर रङ्ग बदलता है| 
$ हे वेश आपका जाह्मण-सा पर दीख रहे बनवासी हैं! | 
9 ऐसे ही इम भी इस वन में, राजा होकर-सन्यासी द| 
' देता विदेश में--ठीक पता, अपना न किसी को कोई * | 
4 जो उधर आपकी रङ्गत हे, बस ठीक इधर भी वह ही दै॥ | 
लेने आए भेद जो, खुला उन्हीं का ९. | | 
जा गए कुळ पवनसुत्त, हुआ हृदय में खेद! | 
बोले-“सीधी तरह ध चल नह में हाल । | भे | 
आए हैं किस जगह से किस बृप के हैं लाल | 0 
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f ८. <6 DS स्पिकर डीत 
| | ढिक्षिद्या-काण्ड ] % राम-सुग्रीव की मित्रता श्र ( y ) 
| तब फिर बोले अवधपति-“हें हम अवधकिशोर |. € 
| FE 


| आए थे बनवास को, हरी नारि इस ओर॥ ६ 
4 सीता को दूँढ रहे, छुधि नहीं अभी तक पाई हे । ९ 
|| सब हें मददगार, निर्धन का कौन सहाई हे ? ६ 
त दोनों भाई राम-लपण, अब खेल रहे हैं प्राणों पर ? $ 
|| (गे दुष्टटीन धरती--आशा है अपने वाणों पर ॥ ६ 
|हा-तो हमने प्रकर किया, अन्यथा न कहना अच्छा हे-- € 
गे तो सभी स्वार्थी हें-कोई न किसी की सुनता हे॥ $ 
| & गाना & ¢ 
| दुनिया तो धन पर धावे, निर्धन ढिग कोई न आवे । 
| सागर में पानी बरसे, मरुभूमि बूंद को तरसे॥ 
| पानी-पानी में जावे, निर्धन-ढिंग कोई न आवे । 
' संब पुत्र हैँ एक पिता के, सीधे हैं, कोई बांके ॥ 

यह्‌ कोन किसे समझावे ! निधन ढिग कोई न आवे ।” 


| भोलेपन से--इस तरह बोले जब भगवान्‌ । 

|. तारी को होगया--अवतारी का ज्ञान॥ € 
; खया के आगे, हीरा न रलाए रलता है ? & 
नो सभी जानते हें-कब मुश्क छुपाए छुपता है! ( 
र" से, सयनों से हनुमत्‌ ने इनको जान लिया । ( 
शशार-अजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया॥ 9 
राम-राम कहते हुए-चरण गिरे हनुमान्‌ । ॒ 
| यावश' में आपको-भूला दयानिधान॥ | 

टो... इम वानर हें, राहण शरीर का धोका है । 


| १] | 


र पर रहता हे, जो हम लोगों का राजा है। 
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9 जिस सियहफ्ाम ने सिया इरी, हम उसका दिया चुकाने 
€ आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जायेंगे॥' 
£ बल अपना पूणं लगा देगे-सीता का पता लगाने में। 
2 वलिदान सुखों का कर दंगे स्वामी का दुःख मिटाने में॥ 
£ जो काम आप करने आए, उसमें इम हाथ बटायंगे । 
। € धरती दुशें से हीन करें इस प्रण पर प्राण लडयेंगे ॥” 
5 यह कह, लक्ष्मण राम को कन्धे चढ़ा तुरन्त । 
चले ओर पुग्रीव की, हर्ष सहित इनुमन्त ॥ 
आते देखा जब इन्हें, हर्षित हुआ अतीव । 
¦ आगे बढ-उत्साह से, गले मिला सुग्रीव ॥ 
9 इनका उससे, उसका इनसे, परिचय हबुमान्‌ कराते हैं।| 
£ फिर अग्निदेव को साक्षी कर-दोनों को मित्र बनाते हैं 
> श्रीराम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव बानरों का ।| 
॥ यह बनवासी, वह गिरिवासी संयोग एक है दोनों का॥| 
0 सुग्रीववधू है बालिभवन, राघव की सीता हरी हुई || 
$ इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की, दुख की भरी हुई | 
किस भाँति प्रीति की रीत हुई, यह नहीं बढ़ाकर कहना ९ || 
१ हे श्रोतागण, इस समय हमें-छुछ मित्र-धर्म पर कहना है 
दोष तीन करदें अलग-मतलब, लालच, दाम । | 
$ दो सत्वादी जब मिल, दोस्ती उसका नाम ॥ 
' © दे अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई | 
€ तनतोहों दो, पर प्राण एक, ईषा या रोष न हो कोई 
$ जिस रस्ते लोक हॅसाई हो, खुद चले न उसको चलने (| 
i हैं अपने उपर सब दुख लेले दिल नहीं दोस्त का हुसगे द 
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) | हकिसा-काण्ड ] ॐ राम-सुग्रीय की मिलता , ह > > 
सा विक्र यहा घर का, जूर का, सर देने में इनकार न हो ( 
वकत दुआ यह दिल से हो-गुमगीन हमारा यार न हो। । 


पुख में म मित्र जो--ऐसे मित्र अनेक । 
साथी हों जो दुःख के वह लाखों में एक॥ | 
रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा-तब छोड दिया 
टी का नहीं खिलोना है जो खेल-खेल में तोड़ दिया ॥ ४ 
देखो हो में हो करना, मित्रीं को नहीं मुनासिब है । € 
लिदेने पर गौर करें, यह नहीं कमी भी वाजिब हे ॥ € 
| एदे मित्रता करनी है तो फूज मित्र का अदा करो । | 
(९ गा करे, तुम बका करो, वह दगा करे तुम दुआ करो ॥ ( 


ह ने न से दुखी, तपता भन ताप । 

तमः र ठे मित्र फे-दर्शन तक में पाप॥ . ॥ 
गो सच्चे मित्र जगत्‌ में हैं, वे कब यह बात जानते हें? ४! 
| भमो से वे बढ़ा हुआ-मिन्रों का धर्म मानते हें॥ § | 
| मे दुष्ट छाचरणों से-मित्रों को भित्र बचाते हें।$ | 
। हे की नाई-गरमाकर, ठण्डा पानी बरसाते हैं-- € 
स वेत के समान-राई की गति जानते है । $ 
। भ भाँति मित्र का दुख, पर्वत की तरह मानते हें॥ & 
) पे प्राश-तन का सा है, जब शल्य आय तब जाता है । € . 
| जे ईध का सा उबाल-जल पढ़ते ही दब जाता है॥ भे 
चि हैं यही मित्रता के, यह ही सच्ची दिलदारी है । & 
| न कर्ज यह कहाँ रहे ? अब तो मुह देखी यारी दै॥ € 
` आज नाम. के मित्र हैं, जिनके उष्टेतोर। । 
७५९ से कुछ और हें, भीतर से कुछ ओर ॥ 
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श यारी केसी ? अनर आरी है, अव्यारी हे, हुशियारी है। 

$ गमस्यारी का क्या जिक्र यहाँ खु खारी ही खू ख्बारी हे 

५ जब कहा मित्र ने-मदद करो’, बोले हम कब तैयार नहीं! 

९ मुंह फेर बढ़े जब आगे तो 'यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं॥ 

__ ७ धनवान्‌ किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते है- 

| है तो अपनी जेम भरने को चट उसको मित्र बनाते है॥ 

6 उसकी दौलत के दुश्मन बन 'दो लत उस्को सिखलाते हैं। 

७ यारी में कर सियाहकारी, सब सत्यानाश कराते दै। 

$ ऐसी खुदगजी पर तुफ हे ऐसी यारी पर लानत है। 

© जो-'होंजी-होजी” करता है इन दिनों वही खुशक्श्मित है॥ 

५ अब और व्यर्थ हे यह वर्णन हम मुख्य कथा पर आते है | 

3 अतायुग की यह बातें हैं, जिस. गाथा को हम गाते है। 

€ कपिवर को, प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीति दिखलाई है | 

___ ९ यदि राय हमारी लेते हो-तो सच्ची यही मिताई है। 
9 दोनों विधिपूर्वक बने पक्के, गाढे यार । 


© इसी इष-आनन्द में, बीते दिन दो चार॥ 
€ एक रोज सुग्रीव ने कहां राम से हाल 

6 “सीता-सुधि मिल जाएगी, करें न आप मलाल ॥ 

2052“ » कुछ दिन पहले मन्त्रियों सहित, में इसी जगह पर बैठा थीं | ः 
. € इतने में-ऊपर नजर गई-तो बह नज्जारा | 
है था रथ की तरह विमान एक आवाज कुछ रोने की थी | 
$ राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वे जनकनन्दिनी थी | | 
' 8 निश्चर के लोचन लाल-लाल ज्याला बरसाते जाते धे | 
. ७६ उस ओर मेघ की भाँति नयन जलधार बहाते जाते थै A 
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j क्र्रा-काण्डे] ॐ राभ-सुग्रीव की मित्रता ऋ ` ( | ) है 
RNS TENE URI SE ) 
| हृ दृश्य ओर वह करुणनाद विस्सृत हो सकता नहीं प्रभो । ६ 
|) ज राम-राम’ कहते-कहते, कुछ भूषण फेंके यहीं, प्रभो ॥ $ 
री आँखों के सम्धुख ही क्या कहूँ ! निकल वह चोर गया । € 
|) ह गए इधर कुण्डल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया ॥7 $. 
| कहा राम ने-“क्या उन्हें, रक्‍खा कहीं संभाल” & 
“हाँ हें, यह कह कुटी से लाया वह तत्काल ॥ 
पहले ही से राम फे पिघल रहे थे नेन । 
( देखा कुण्डल को तभी, हुए और बेचेन॥ 8 
| मले-“यह वह ही कुण्डल हे-जो कभी कान में रहता था । ( 
(सके दर्शन को आता, यह ओट अलक की गहता था ॥ $ 
अब विरही के हाथों आया, यह भूषण भी विरही होकर । ६ 
॥ सका भी जीवन नीरस हे, में भी जीता हूँ रो-रोकर ॥ € 
( इणडल, तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा । ॥ 
भी, तुमको हृदय लगालू में सीता का तुझ पर हाथ रह ( 
॥ ऐदी की सुधि नहीं बिली तो तेरा मिलना निष्फल है । । 
( गक्षाण, तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुण्डल है॥” 
लक्ष्मण ने. बढ़कर किया-यहले उसे प्रणाम । 

हाथ जोड़कर फिर कहा-“सुनिए लीलाधाम॥ € 
( "तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। 
॥ तो बिछुओं का सेवक हूँ कुएडल की कुछ पहचान नहीं ॥ £ 
) र नाथ, शकुन यह अच्छा है खड़कन - तीर मानों में । | हा 
(अर्दी ही वह दिन आएगा, कुण्डल होंगे उन कानों में ॥ २ 
| 'ड्लवाली वेंदेही का इस भाँति हरण करने वागे 9 
भ सावधान होकर सोना, आते हें रण करने वा ॥ कु | 


BG ` 


A 
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2 सतवन्ती सीता की आहे-नाचेंगी तेरे प्राणी पर 
$ दक्षिण-दिशि को जानेवाले, अब दक्षिण जाना वाणों पर ॥ | 
) & गाना & ह; 


——O— 


बस खबर्दार होना, पराई नारि चुराने वाले! 
पतिद्रता के ओज तेज का-है सब ओर प्रकाश ।। 
सीता सतवन्ती है तेरा-कर डालेगी नाश । 


| के सर पटक-पटक रोना, पराई नारि चुराने वाले॥ 
पतिभक्ता का 'शाप' पड़ेगा मिट जाएगा आप | 
९ उदय हुआ है तेरा सारा अगला पिछला पाप॥ 


हमारे वाणों पर सोना, पराई नार चुराने वाले !” 


यह सुनते ही हृदय में-बँंधी राम के धीर । 
 मन्द-मन्द गति से उधर, चलने लगा समीर ॥ 
9 इतुमान, लषण, सुग्रीव आदि-उटठे प्रभु का जी बहलाने । | 
$ ले गए बलों में उसी समय, प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने ॥ ( 
© भरनों के करकर के निनाद चहचहे पत्तियों के सुनकर- । 
9 मन हुआ अफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगन्धिन चुनचुनकर ॥ |. 
| ताइ तरुषरों पर तभी-सबकी पड़ी निगाइ। ] 
इतने में सुग्रीव के मुख से निकली-आह ! 
देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर 
“क्यों भाई तुम किसलिए हो इस तरह अधीर ?  ! 
र देम आष्यमूक आए, तुमको उदास ही पाते हैं | 
गा में इबा देख तुम्हें-हम भी चिन्तित हो जाते हैं | र 
र ` ¢ पल पहाढ पर रहने का कया गुप्त भेद क्या कारण है! 
` ६.६ साथी इख दुःखों के हे कह चलो तुम्हारा कया प्रण हें!” 
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(भस अधिक नहीं पुन सकता मैं अब भुज को दरड तोलती दै । ( 


| 


|} जिसके भय से गाय बना, वह नाइर-सा दुखदाई हे । ७ 
ह्यपि हे मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है॥ € 


(ते लिया राज, पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह ॥ 
५ जो भाई कभी चाहता था, वध पर अब तत्पर रहता है । 
॥ है आस्तीन का साँप! बही-“जग जिसको सुज-बल' कहता है॥ 
सके इर ही से ऋष्यमूक, में जान छुपाकर रहता हु. । . 
) था सकता, नहीं शाप-वश दह, इसलिए यहाँ पर रहता है ॥ ६ 
न सात ताड़ के वृक्षों को, जो एक वाण से ढाएगा । ) | 
पचक ने यह कह रक्खा है, वह विजय बालि पर पाएगा ॥” € 


® 


प चुके बहुत शोणित अपना अब उसका रक्त पिलायंगे । 6 
| भ राज-पार सुग्रीव तुम्हें हम सन्ध्या तके दिलवायेंगे ॥” ९ 
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हिषिन्धा-कांण्ड ] क राम-सुग्रीव की मित्रता (१4३) दे 
यह सुनकर-सुग्रीव ने, भरी और भी झा € 
"मेरे कष्ट-समुद्र की--बड़ी दूर हे थाह॥ ६ 


>) 
बोटी छोटी-सी बातों पर-रहता सर्वदा तना है वह । वी. 


a 


RR YR rN 


' मित्र-कृष्ट सुनि मित्र में रही न मन में धीर । 
धनुष वढाकर इस तरह बोले श्रीरघुवीर-- 


मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर शलय बोलती है॥ | 


कापे धनु-टंकोर से-एथ्वी और र पहाइ। आई 
एक वाण से ढा दिए-प्रशु ने साता ताइ 8 
आज्ञा पाकर-बालि-घर जा गर्जा सुभ्व । 
घर के बाहर ही रहे--रडुपति करणासीव॥ ७६ 
गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बालि ललकार । ४ 
वरण पकड़, तारा तभी बोली-इे भतार ॥ 
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क (१२) # राम-सुग्रीव की मित्रता ॐ _[ शराम कया पन चिक 
£ इस समयं न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता ३ | 
& में नहीं समझती, कया कारण! जो दायों नेत्र फड़कता हे । | 
9 सिर में है दर्द, अँधेरा सा आँखों में छाया जाता ३ । | 
९ में रोके खड़ी कलेजे को, यह मुँह को आया जाता है॥ | 
कहा बालि ने-“प्रियतमे हो न दुःख क्ले. प्राप्त । 
| रण में सो सुग्रीव हों-तो भी कहूँ समाप्त ॥! 
2 यह कहकर भटका दिया, सुना नहीं अनुरोध । 
5 पं तारा रोती रह गई, बालि चला सक्रोध ॥ 
` $ आख सुकरठ से मिलते ही बरसों का बेर उभर आया । $ 
१ जोशीला खून भुजाओं का आँखों की राह उतर आया ॥ ।. 
$ आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया । ६ 
` 3 गज के समान चिधाइ मार, छाती पर मुष्टिप्रहार किया ॥ |. 
मुक्का खा-सुग्रीव ने-खाई वहाँ पछाइ। (| 
दावि बचा-भागा तुरत हाथ पाँव को काइ ॥ 
2 हि राम, तुम्हारे कहने से, यह झगड़ा मोल लिया मैंने । | 
` हे काल-समान बालि मुझको बल उसका तोल लिया मैंने ॥ ६ 
$ आज्ञा पर राम, तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे । | 
है उम ह तक्ते डी र मुझ पर मुक्‍्के पड़ते ही रहे ॥” | 
€ गर्केर-कहने लगे, रघुनन ना 
9+ बन्धु, अभी जय पाउगे सेन हो a ॥ 
में सोच शा या सड़ा-खड़ा, दोनों का वेर निकलने हूँ । | | 
ह यह दोनो भाई-भाई हैं, यदि भिल जायें तो मिलने दू ॥ { 
€ इतने पर भी, में बार-बार-धन्वा पर वाण चढ़ाता था । |. 
९3 दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोका खाता था॥ $ 
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# राम-शुग्रीव की मित्रता ४ 


|) काकिता-काण्ड ] 


यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल । 
हाथ शीश पर फेर कर, विदा किया तत्काल ॥ 
लड़े केहरी केसरी, अव तो विविध प्रकार । 
दोनों के तन से बही-एक रक्त की धार॥ 


छुपे खड़े थे--वृक्ष के पीछे श्रीरधुबीर । 
देख दृष्टता-चालि की, तक कर मारा तीर ॥ 
तीर नहीं था-मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार । 
गिरा भूमि पर वीरवर, बही रक्त की धार ॥ 
' क्या होते क्या होगया विस्मय हुआ महान : 
| एक वृक्ष की आइ में-देखे दयानिधान। ६ 
| ऐपेमरते भी बोल उठा--“य किसका तीर करारा है ? € 


ऐसा व्यङ्ग-ाक्य, रघुनन्दन तत्लण प्रकट हुए । 


es 
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| अच्छा, यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे । € 
! य्‌ तुम प्र्‌ कवच सपान रहे, उसको भी हार क्‌्‌ ध्यान रहे ॥? ण 


॥ बलवान्‌ बालि की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था । ६ 
॥ दम आँखों तक ही आ आकर, फिर तले हार के रहता था॥ $ 
॥ ले गया बालि बाजी आखिर, भाई को ज्रुमी कर डाला । € 
एक ही दोव में, पलटा दे, निर्बल को प्रथ्वी पर डाला ॥ € 
॥ पिर चढ़ घेठा बक्षस्थल पर-चाहा आँतों को खींचूँ में । , 
( ९ चूर-चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पीलू में॥” € 


) भ दगा | दगा ! धोखा धोखा ! छल से मुझको संहारा है॥” $ . 


) स से यह कहते हुए वचन-उस आहत जन के निकट Ee क| 
(| नरी का धन्या उठता हे, निस्सार काम के लिए न हः 
भद्र जबतक संहार न हो विश्राम राम के स 
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? होकर सुकएठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा हे?) 
€ इन वृत्तों के पीछे छुपकर, क्या मुझे तुम्हीं ने मारा है? 
» सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बेठे जगवन्दन आए ? 
१ भाई के कारण, मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए॥ 
७ श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए-सचसुच उपयुक्त समय के है। |. 
» अब कुछ मेरे भी वाकय सुनें, जो टूटे हुए हृदय के हैं॥| 


७ छुपकर जो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नही ॥ | 


€ तूने वर ऐसा माँगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा । | 
$ सम्मुख लड़ने वाले का बल तुभमें खिंचकर आजाएगा॥ ) 
9 वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा 
? बस इन्हीं विचारों से हमने, यह बाण आइ से मारा है 


£ सुग्रीव हमारा भाई हे, भाई-भाई हैं हम दोनों नं 
9 समदर्शी की तो नजरों में-चाहिए एक ही सम दोनों 6 ( 
© सुग्रीव मित्र है बालि शत्रु यह केसा न्याय विलक्षण है | 
_ € रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्‍या कारण है | 


४ यह सुनते ही, बालि ने-समझ लिया सब भेद । 


A IFAD fi 
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राम-रूप फो देखकर, दूर हुआ कुछ खेद ॥ 
धीरे-धीरे फिर कहा-“अरे, तुम्हीं हो राम । 
हाँ में भी सुनता. रहा-वर्षों से यह नाम ॥ 


वैरी को छल से वध करना, है शूरवीर का कर्म नहीं।। 


रघुराई आगे वदे कहने लगे तुरन्त-ा 
“अपने मार्मिक प्रश्‍न का उत्तर सुन, बलवन्त ॥ 


कहा बालि ने-ठीक है, जंची मुझे यह बात- 
संहारा ही किसिलिए? यह हो जाए ज्ञात॥ _ 
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॥ जरा ठहरकर राम मे, प्रकट किया निज-भाव ॥ 
| कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी । 
(बो इन्हें कुदष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी ॥ 


(दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का छुना नहीं ! 
। जो मेरी बिछुड़ी सीता को, मुझसे प्रण करे मिलाने का । 


( भा में इच्च भी प्रयत्न करूं, उसकी तकलीफ़ मिटाने का ?” ( 


मन्द-मन्द अब सुस्करा, कहे वालि ने बेन-- 
॥ “धोखा खाया आपने, सुनिए करुणाएन॥ 
॥ झीप मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है । 
| सके कारण-पृथ्वी पर से-बानरपति बालि मिटाया है॥ 
) अ खुद देखोगे सीता से कबतक सुग्रीव मिलाता है । 


| हु ध्यान रहे प्रभुता पाकर-सजन दुर्जन हो जाता है॥ ९ 
(लं सुकरठ से यह आशा-वहं सीता-सुधि का काम करे । १. 
संग्राम करे ॥ 0 
| है, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो में अवश्य दिखला देता । ) 
॥ ककी साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता ॥ $ 
मो खूब जानता हँ. जो उन्हें सरार भागा है। । 
उस तुच्छ अनाड़ी को, थे मास कॉल में दाबा है॥ ७ | 
च्चा जो बीती, बीत गई, अब मके से क्या होता है । ह 
केतो दुरं का भाग जगा, यह बालि सदा को सोता ह ॥ 
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देख चतुरता बालि की, हुए प्रसन्न कृपाल-- | 
जन को अपनाते हुए पोले दीनदयाल-- | 

| | 


£ अबतक न जानते थे हम यह तू ऐसा हे तू इतना हे ।। 
$ अब बाते कुछ हो जाने पर समझे हैं तुकको-कितना हे॥ 
जो कुछ इच्छा हो माँग बालि बतला हम तुकको क्या वरदे । 
€ यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिन्दा करदें ॥” 


वह बोल[-“क्या इसलिए जिन्दा करते आप-- 
मेरे हारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप ?” 
रघुवर बोले-“यह नहीं स्वार्थ नहीं कुळ तात । 
सरल-भावसे कह रहा में तो इतनी बात ॥” 
त प्रमुदित हो बालि भी बोला ऐसे बेन-- 
में कृतार्थं हूँ आज प्रशु देखे राजिबनेन ॥ 


$ हर समझदार इस दुनिया में हरचन्द ध्यान में लाता है । 

$ लेकिन मरते के ठीक समय-मुख से न राम कह पाता है॥ 
वह राम सामने हैं मेरे ऐसा तो बढ़भागी हूँ में 
७ अब महाराज क्या कहते हैं जीकर कुळ और कया करूं 

3 वर देने को जत्र खयं कहा तो अच्छा हे कुब-लेल में 
` € अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्म में । 
_ $ इस अपने बालक अङ्गद का यह हाथ-हाथ में लो भगव! 
` $ अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवर॥ 
- ६ यह कहकर लोटा चरणों पर मिथ्या प्रपश्च सब छोड़ 

` $ “श्रीराम रामः कहते-कहते श्वासो को उसने तोड़ दिया 
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ME oe रू जलन = सान धू 
॥ संचमुच विजयी होगया, वालि बुद्धेजल-बांम । |` 
| परतेमरते कर गया-अपने पूरे काम॥ £ 


तिज हित तो मक्ति-दान मोगा, परलोक सभाला थू अपना । 
के लिए सोप प्रभु को, मन का कर डाला यू अपना ॥ 
ईं का था वह परम शत्र शत्रता यहाँ पर भी रबखी । 
मागे के लिए राजगददी-अपने ही बेटे को रक्खी॥ 
हद का हाथ राम को दे--बँषा उनको भी बन्धन में । | 
पा भाव यही, सङ्कोत यही-अधिकारी है यह शासन बं ॥ > 
तत्मण को आज्ञा दी प्रभु ने-“तुम जाकर सारा काज करा । ६ 
देकर सुकरठ को राजतिलक, अङ्गद को भी युवराज करों ॥” ; 
) गु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रानन्दन को-- / 
| पाता जी की आज्ञानुसार-यह छोड़ न सकते थे बन की॥ (, 


दी 
वही हुआ खर्गाय ने सोचा था जो काज-- ` | 


| ! 
। राज मिला सुग्रीव को अङ्गद को युवराज॥ल | 
| इरुभी बजी पम्पापुर में, आनन्द अपार हुआ धरर । ॥ 


खुश रखे राजा को यह जय-जयकार हुआ पर्चर ॥ 


हना तो दुख प्रभु को भी था-निदोष बालि को मारा हे। 


¢| 


उस दुख में सुख भी यह था सङ्ट से मित्र उबारा है॥ ७ 


| 
| तारा रानी उस समय रोई छाती चाती फाड | ) | 
आई पति की त्रिता पर खाती हुई पाइ ॥ र 


| भमी सुना भगवान्‌ ने, उसका धोर विला] | | 
सत्य ज्ञान-उपदेश कर, दूर किया सन्ता 
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कौन है ? 'पहले अपना पता बतादे । 
जो बोल रहा है, क्या है वह दिखलादे ? 
यहु शरीर जड़ है, इसका ध्यान हटादे । 
गात्मा में नपबी, अपनी वृत्ति जमादे ॥ 
यह ही ज्ञास्तों का सार, हृदय में, धार, मोह को मार, जगा-- 
सुविचार, इसी भें त्राण है । तू किसके लिए रोती है? 
ना मय 
यह देह अनित्व पदार्थं निरर्थक रावी ! 
माकाश, वायु, पृथ्ची, पावक है धानी ! 
इन तत्वों में कब जन्म मृत्यु है ? स्थानी ! 
दश इन्द्रिय भी--सर्वश, संनातन मानी । 
अब जो करता था बात--वीर विख्यात, छोड़ सुत भ्रात, गया-- 
अज्ञात, न कोई प्रमाण है । तु किसके लिए रोती है? 


(३) 
इस नाम रूप का-उसमें कहाँ पता है ? 
वह सबसें है. सबने कब उसे लखा है? 
यदि उसी सूक्ष्म को तुमने पति समझा है- 
तो वहाँ 'वासि' तारा! यह कहाँ बना है ? 
यह ममत्व है 'अल्पज्ञ' वो है 'सर्वज्ञ', नित्य झब्यक्त, सत्य 
सर्वत्र, प्राण का भाण है । तु किसके लिए रोती है? 


(8) 


है वह ही शुद्ध, अनूप स्वरूप तुम्हारा । 

सन बुद्धयतीत्त इस एञ्चकोष से न्यारा ।! 

यह अस्थि चमे की देह-नरक का द्वारा । 

इससे वैराग कर बन जा निर्भल तारा॥ 
पहुँचादे “राधेश्याम” सत्य पर ध्यान, वचन ले मान छोई 
अज्ञान, तभी कल्याण है । तू किसके लिये रोती है? 


So + शी 
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॥ हरा तारा होगई-सुनकर यह उपदेश । 
गई ज्ञान को पांस कर, खोकर सारा क्लेश ॥ 
इधर राज करने लगा-निष्कशरक सुग्रीव । 
उधर प्रमर्षण शेल पर-बोले करुणासीव-- 
“ह्मण वर्ष आगई, गरज उठे घनघोर । 
सीता-सुधि पाए बिना व्याकुल है मन मौर ॥ 
ग्री७्रकाल जाता रहा, आया पावस आज । 
मानो शान्त स्वभाव ने-किया क्रोध पर राज ॥ 


के गानां & 
I जनक 
लक्ष्मण, देखो | उमड़ घुमड़ कर, गरज गरज घन आय रहे हुँ । 
पीपी पपीहा कू कू कोयलिया, सनन सनन रमकत पुरवया ॥ 
विरही को दुःख देत बिद्ुरिया, दादुर शोर मचाय रहे हैं । 
कानन झनकारत झींगुरवा उठय प्रिया बिन कसक करेजवा ॥। 
कलपावत हैं मोर जियरवा, इकलो जान डराय रहे हैं|! 


| पषण, देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है । ' 
(भिम तरह प्रीति खार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती दै॥ ६ 
ए करारी बूँढों को यह पर्वत ड सहते हैं-- १ 
(शें की गाली सन सनकर सज्जन जेसे चुप रहते हैं ॥ $ 
। मही छोटी-डोटी नदियाँ वर्षां का जल आजाने पर । € : 
) भ थोडे वोराते हैं थोड़ी सी प्रथुता पाने पर॥ ६ 
री एथ्वी पर पड़ते ही-कीचड बनकर अब मेला है । 

षि तरह बहा से १थक जीव-माया में फेसकर गन्दा है ॥ | 
शे सिमर सिमटकर जङ्गल से तालों में भरता जाता है । ९ 


| करता जाता है॥ § | 


' 
| 


॥ जन, मतिमान्‌ पुरुष शुण-संग्रह 
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॥ नदियों का पानी सागर में-जाते ही निश्चल होता है] 
, जिस तरह जीव-जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है॥( 
€ सब ओर हुई है हरियाली, पगदणडी दृष्टि न आती है।| 
> जेसे. कगढ़ो के बढ़ने से, एकता नष्ट हो जाती है॥॥ 
वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं ।६ 

) जैसे सजन अपने में से दुर्गुण-दुव्यंसन हटाते हें॥”| 
वर्षा चाहे ड जितनी भी हो, उसर में अन्न नहीं होता।(. 

? ऐसे ही संच्चे सन्तो में-अवशुण उत्पन्न नहीं होता॥ 

श इन दिना जवास, अकोसों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं । 
ज्यों अच्छे शासन के आगे-खलवृन्द न रहने पाते हैं॥| 
श बेढब पछवा के चलते ही-बादल ळितराते जाते हैं। 
{ जैसे इपूत के होते ही-सब धर्म बिलाते जाते हैं।” 
इसी तरह सर्सङ्ग में-बीता चातुर्मास । 
उसी कुटी में, शरदू तक, प्रभु ने किया निवास ॥ 
राज्य मिले सुग्रीव को, हुआ तिहाई साल । 
सीता-सुधि का ध्यान ही, भूल गया--भूपाल ॥ 
आशा-आशा में गए बन में इतने मास । 
प्रभु बोले तब आत से, होकर तनिक उदास _ ६ 
ह रर लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद्‌ बा द | 
_ ४ म बड़ा अभागा हूँ, अबतक-सुधि नहीं सिया की पाई ९") 
. ४ कपिपति का झुंझे भरोसा था, वह भी तो मुमसे दूर हुआ | है 
ह माया की महा तरों मॅ-वचनों का बेड़ा चूर हुआ ॥ 
' € भाई हे सच्ची बात यही-पद्वी सब कुछ कर सकती द it 
` सजीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दोलत की खूबी द 
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|) (्किधा-काण्ड ] # राम-सुग्रीव की मित्रता अ (२१) $ 
कक मनुष्य कङ्गाल रहे-तबतक उत्पात नहीं करता । 

|) बही धनी हो जाता है-तो मुँह से बात नहीं करता ॥ 

| कि है ऐसी प्रभुताई पर-जो दुर्जन करदे, सजन को । $ 
|तवानत हे ऐसी चाँदी पर-जो मिट॒ठी करदे जीवन को ॥? । 
(ह पुनते ही बोले लक्ष्मए-“मैं पम्पापुर को जाता हूँ । 
॥पतमदवाले, मतवाले को, बस अभी बोधकर लाता हूँ॥ 5 
॥भपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो भूंठा बनकर बेठा हे । € 
(प गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बेठा है॥ र । 
| & गाना > 2) 


| 

| बिस मायां नटी ने भलाया है, मैं भो देख कि वह कंसी माया है? 

भगतजन होके--जो माया में 'आया-तो उसके सेवक को-- 

परण की शरण में लाऊँ, अब जाऊं समझाऊँ ले आऊं, बहुत भरमाया है । 

दिखाए आन बान वह जताँए कुछ गुमान वह, चलाए गर जवान पहु-- 

तब तो कमान पै. बाण चढ़ाके, मैं आन मिटा दूंगा, बान मिटा दूँ गा-- 
शान मिटा दू'गा, हाँ । बहुत इतराया है ॥ 


— [+] CT 


इधर राम को-आरही थी सीतां की याद । 
हनुमत का सुग्रीव से-उधर हुआ संवाद ॥ ९ 
हाराज तो महलों से-आनन्द राज का करते हैं। $ 
म पितरों की भी सुधि है कुळ? जो गिरि-कुटिया में रहते है ॥ 9 
रीति के चार अङ्ग यह बात मानते हैं सामी ! 0 | 
मे 'सामःदाम या 'दरड-भेद' खुद आप जानते है स्वामी 
| रे पा मेत्री, 'दाम? दान तो 'दरड' बलात्‌ दबाना है । 0 
। शंश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है॥ , 
ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया हे।& ह, 
आपसे मेल किया फिर बालि-राज्य दिलवाया है॥ छँ _ 
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(२२) ॐ रामसुग्रीव की मित्रता # [ ओऔराम-कथा -संख्या--१२ 


॥ अब 'दराड-भेद' भी बरतें तो-अचरज क्या ? वे रघुबंशी हे | | 
हैं वाण-दरड' देने को यदि तो भेद” हेतु अकृदजी 8 ॥| 
इसलिए मुनासिष तो यह हे-अपना भी फूज चकादें इम । 
| वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हे मिलादे हम ॥ / 
यह सुनकर सुग्रीव को-आया पिछला ध्यान । 
मन ही मन में रो पड़ा, बोला--“हे हनुमान || 
में आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो हुम । 
3 सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, प्राणों को, बजरङ्गी बचा रहे हो तुम ॥ 
१ इस राजमुकुट की ज्वाला ने-कर डाला ज्ञान अस्थ मेरा । 
मह केसे उनको दिखलाऊे ) अब रहा न वहाँ मान मेरा ॥ 
9 वे शरणागत वत्सल हैं पर, यह भी. सच है-रजुवंशी हैं 
£ अपनाएँ तो पानी से हैं बिगड़े तो सूरज अंशी हैं॥ | 
£ इसलिए एक ही अब उपाय, मेरे विचार में आता है । | 
$ साँझ आय सेरे का भूला तो शूला नहीं कहाता है॥ 
१ सीताजी की सुधि लेने को-इुछ कीश विदा सर्वत्र करो । | 
तुम भी देशों-देशों में जा, वानर-सेना एकत्र करो॥ | 
इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान- 
कपिदल के संगठन को बिदा हुए इनुमान ॥ प | 
रोहितगिरि,व्याहितगिरि,शिवगिरि,नीलागिरि,मैनागिरि रिप | 
कर्यपणिरि, कदलीवन होते विन्ध्याचल, धवलागिरि 
अजु नगिरि घुन्थुमारगिरि जा आए समेरुगिरि के वन मे 
_ £ अञ्जनिणिरि होके अञ्जनिसतत धाए हिमगिरि के कानन में 
९ जितने भी ठौर-ठिकाने थे, बनवासी भालु-वानरों के ! 
(सब जगह गए बजरइबली, परतन्त्र स्वतन्त्र बनचरों क 
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२ राम-सुग्रीव की मित्रता & (२३) 
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हकषशा-काण्ड | 
(- एनतनय के आग्रह से, सेना-समेत ते 

|) ज्व प » ई ९ पनाच्सबत तयार हुए । 
॥श्राशित कषिकटक सुभेट छुञ्जर, किष्किल्धा के शृंगार हुए ॥ ६ 
वो जो वानर यूथप आते, सुग्रीव उन्हें ठहाते हैं। 0 
गो एम्पपुर के वहुदिश-दल बादल छाए जाते हैं। 

| हतने में आए पहाँ--लष्णलाल हो लाल । 
भय दिखला सुध्रीव को, लिए गए तत्काल ॥ 
पिछली बातें गाद कर-रोया कपि सरदार । (€ 
कहा एकड़ प्रभु के चरण-“चमा करं सरकार ॥ € 
गया के चक्कर में पड़कर, मेरी दुर्दशा होगई है। 8 

| सढ हुआ हूँ पागल-सा, मति-गति सम्पूण खोगई है॥ ह| 
(री पर जो मोहित न हुआ, दुलंभ है ऐसा चर जग में । $ 

॥ प गया लोभ-फांसो से जो, हे वही तप्स्वीवर जग में॥ 0 

| पोगी, मोगी, त्यागी, रागी, ज्ञानी, मानों लाखों देखे । ८ 
गोलामी, स्वामी, सन्यासी, मौनी, ध्यानी लाखों देखे॥ ॥ 
शिला ही है वह महापुरुष जो कामिनि-कञ्यन लिए नहीं । ह 
भैयथा जगत्‌ की माया ने कर दिया किसे बिच्तित नही - $ 
(झर, बाण भी रका है, अपराधी भी चरणों में है। / 
ह का या लभा करो, निय र के हाथों में है॥ ( 

। देख दशा समीव की, एलकि उठे भगवा | 

| “मह. तुम तदा हो, होती है बलवार्‌॥ 

| मत रोओ, अब मत रुखाउ, मेरे तो परम सखा हो तुम ।॥ _ 
| रोगी की झोइध हो तुम शुझ विरही की आशा हो तुम ॥ ह 
| भे जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे आण-सम होता दै । | | 
(रग चाहे वर्षों में हों, अनुराग नहीं कम होता है॥ | | 
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? सीता का जिससे पला लगे, झब वह उद्योग करो आई ॥ 

यह सुनकर, हुशीव ने--कपिगण कर एकत्र । 

सीता छुधि के वास्ते, विदा किए सरत ।! 
& गाना ® 


ट 
“जाओ वीरो, हे रणघीरों, सीता जी फे खोजन को । 
कोई पूरब, कोई पच्छिम, कोई उत्तर, दक्खिन फो ॥ 
काम रास का नाम हाथ का, नाम जाति का राखन को । 
इघर-उक्षर को, जिवर-तिधर फो, पहाइ्‌-बस्ती, कानन को ॥ 
सब सोर ध्यान जाय, सब पर गमान जाय । 
जाय तो जान जाय, लेकिन म आन जाय !। 
लन मल धन से प्राण वचन से, प्रभ फी आज्ञा पालन को ॥ 
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यह सुनते ही सबा में, उठठी हुए हिलोर । 
जय रघुवर कह चल दिया-कंपिदल चारों ओर ॥ 
चले गए छोटे बड़े, झनगिनती सब शूर । 
तब देखी उड़ती हुई, एक तरफ इछ धूर ॥ 


, देखा-छुब योदा नए-नए--किलकार सनाते आते दै । | 


> आगे-आगे--श्रीमहादीर-जयकार सनाते आते दै 


-7* 


तब सबसे सम्रीव ने, कहा पुकार- 
७ वीरो, तुम भी शीघ्र ही, हो जाओ तैयार |! 
` 3 निःस्वार्थ साथ दे सजन का, सच्चा उपकार यही 

_ & सच्चाई पर यदि प्राण जाये-तो स्वर्ग द्वार यही तो है! 
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` । पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई |] 


ian AP १ हया का कक हय 0. आ... 273 33) 


२ | र इन बलवीरो के आते ही-जंगल बह सारा गज उटी । ) 
' ७ चीराम-नाम पर तीन बार, भारी जयकारा गूज उठा! । 
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उत्तर में--फिर पूर्ववत्‌ गंजी जय-जयकार । 
सीताजी को खोज को--हुए सभी तैयार ॥ 


“जाओ, आना शीघ्र ही-सुधि लेकर बलबीर । 
दुख र बेर दुखी शरीर ॥ 


| हित भी प्रेमोपहार लोटती बार लेते आना। 


कु 


| } हिकित्धा-काण्ड ] १६ राम-युग्रोव की प्रिव्नता % . 5 i 
4 पण तमसे कहता ई-सीतासभि को यल च्य 
॥ ह कारण तुमसे कहता इ-सीता-सुधि को प्रस्थान करो । € 
| {दि जीवन नूतन करना हे तो पहले जीवन दान करो ॥ ६ 


| ) त, नील, सुषेण, गन्धमादन अंडक, वसन्त, धुम्राक्ष पुरद । र 
( भण्ड कुमुद, विकाटास्य द्विविद, दुर्भषण, जाम्बुवान, अडृद॥ $ 
।प्र शूरवीर, सब युद्धवीर, सब कर्मवीर हर्षते थे । ९ 
| पार के समीप आकर, बारी-बारी सिर माते थे॥ ६ 
) मे पीछे नतमस्तक हो, उन चरणों तक आए हनुमत्‌ । 0 
| भार पद के पर्शन पाकर, मन ही मन हुंलसाए हनुमत्‌ ॥ € 
| भाव, यह शुप्तभाव, किस भाँति प्रकट हो वयनों में ? ५ 
।प॒गो से नयन मिलाते ही-कुछ भाव आगए नयनों में ॥ | 

त प्रभुपदपओों में. हनुमत नयनों के लिए माजते हैं । ६ 
| परज का नयनासृत अञ्जन-दोनों दग, माँकऑजते हैं ॥ $ 
ओर भाल में वह पगरज-उभरी आहिस्ता-आहिस्ता । & 
| भ भर अॅगूठी ऊँगली से--उतरी आहिस्ता-आहिस्ता॥ $ 
| भलोक फडकता दच्तिशाङ्ग प्रभु मन्द मन्द युस्काते दै । # 
| प्रका पवनसुत को देकर, धीरे धीरे सममाते हें ( 


र उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना । 8 | 
। भी र दलबल का परिचय देकर धीरज भी उसे बेधा देना ॥ € । 
| ही मणि मद्री हे यह, बजर उसे देते आना । | | 
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( २६ ) 
हनुमत्‌ ने यह वचन सुन-पुनः नवाया माथ । 
चले-जन्म-सार्थक समक वानरदल . के साथ ॥ | 
राम भरोसे, भालु-कपि सिंह-सहृश स्वच्छन्द । 
गरज गरज किलकार कर जाते थे सानन्द॥ | 

& सीता का पता लगाएंगे ऐसी सबमें उत्सुकता थी ।॥ 

पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह हदता थी ॥ | 

| 

| 
| 
| 
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9 माडिया छानते जाते थे, नदियाँ लॉधते जाते थे 
| ' परवतो, गुफ्ाझं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। 
७ चलते चलते-मार्ग में मिली बनचरी एक । 

» यी वह परउपकारिणी, भलीमानुसिन नेक॥ 
? रखती थी कोई योगशक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था । 
७ मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था॥ 
0 जिसके द्वारा उसने सुमाग दिखलाया इन सब वीरों को | 
` ¢ अति शीघ्र समुन्दर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को | 
चमत्कार यह देखकर, हुए सभी हैरान । 
' लगे परस्पर, सोचने-“कहाँ फँसे है आन !” 
इन वीरों के साथ था--एक वृद्ध बलवीर । 
जामवन्त नामक, चतुर कार्य-कुशल गम्भीर । 
वह बोला-“जिस नाव पर हैं हम आज सवार । 
केवट उसका मस्त हो, यह गा रहा मर्ह , | 
, “हो आई औखट घाट बहुत, अब तट पर सी जाग i 
$ मित्रों ! यह नाव धर्म की हे जो, पार उतर दी प द 
' @ घबराते क्यों हो बलवीरो ? दुनियाँ की यह ही रब ३ 
राहत के बाद मुसीबत है फिर वही झुसीबत 
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he जय सम समभे PR धृ गं ब्ज) 
| और पराजय सम समभ यह ज्ञान थर्मयीरों का है । € 
|| न्य २७ 2-2: रे कम गे ५) 
हम सुख मे तन्ताष कर, लक्षण यह गम्भीरों का है॥ $ 
| । पर जाते हैं, क्‍या इर है, जं न रं 
(जार मार्ग पर जाते हैं, कया डर है, जो मर जायेंगे ? ( 
| भी नहीं मरंगे हम जब नाम अमर कर जायेंगे ॥ ( 
| | के गाना & भी) 
| बहादुर हो तो शान जाने न पाए । 
पर उपकार का ध्यान जाने न पाए ॥ 
बला से--चहे जान जाए तो जाए । 
मगर आन और बान जाने न पाए ॥ 
खुशी हो या गम हो-सहेंगे सभी हम । 
मगर अपना अर्मान जाने न पाए ॥ 
हमेशा भलों की भलाई मिलेगी । 
जो दुख में भी ओसान जाने न पाए॥ 
हमें “राधेश्याम” हर मुसीबत मुबारक । 
हमारा अमर ज्ञान जाने न पाएं॥' 


ठहर गए सब सिन्थुतट, सुन बूढ़े की बात । 
सम्पाती नामक बहीं-था जटायु का भ्रात ॥ 
सां जब उस गृद्ध ने, वानरकटक महान । 
हो प्रसन्न कहने लगा-“अहो भाग्य ! भगवान्‌ ॥ 
)॥ से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है । / 
| ना ने आज झजुग्रह कर सब एक साथ भिजबाया है॥ 6 
| | र निमिष ही में आकर, दस बीस ग्रास कर जाता है । | 
) 

) 


) मेत, बेठो रहो वहीं, तुम सबको बा हँ ॥” $ 
सन्नाटा सा छागया-सुनकर यह तकरार । 
कहा परस्पर सबं ने-“अब फूटी तकदीर ॥ हँ | 
` पेतुर बालि के पुत्र ने देखा जब यह ढै 56 
| बेडा गृद्ध जरायु का, अवसर योग्य प्रस ॥ ७ 
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3 «भाई जी, धन्य जरायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम १ |) 
९ उपकार हेतु निज प्राण दिए अनुपम की बलि. भी अनुपम हे॥| 
७ भोतिक शरीर को कर समाध, उसने परमार्थ कमाया है।| 
% इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है॥?। 
। अङ्गद की यह बाते सुनकर, कुछ सुधि आई सम्पाती को ।| 
$ सुहत के बाद याद आया-अपना भाई सम्पाती को॥| 

3 भाई भाई की प्रबल प्रीति, भाई भाई ही जानेंगे।( 
{ जिनके कोई भाई न बहन वे कब यहं बातें मानेंगे ! ॥ 
$ आँखों से अब सम्पाती के-मरना सा बहता जाता था।] 
€ “भाई, वह मेरा भाई था, हा भाई !” कहता जाता था॥| 
. यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि-सत्कार । | 
अङ्गद ने ही वचन, फिर कहे समय-अनुसार¬ | 
७ “सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया दै।| 
७ हिंसक पक्षी का तन पाकर-मनुजों को धर्म सिखाया दै॥| 
उसका पवित्र जीवन-चरित्र, इस आर्य-भूमि का गोख है। 
9 निःस्वार्थ प्राण-बलि यों देना, प्राणी के लिए असम्भव है॥ | 
कोशल की रानी सीता का जब दरडकबन में हरण हुआ ! | 
तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्वराज हरि-शरण हुआ! 
४ जिसने सीता का इरण किया-उसने ही उसको मारा है || 
दण्डकन का पह डाकू ही हे भाई, शत्र तुम्हरी है॥) 
€ हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश कर, 
माई का बदला लेना हो तो उस बेरी का नाश करों! | 
5 सम्पाती यह कथा सुन-पहुँचा जल के तीर । | 
नयनों में भी नीर था हाथों में भी नीर | 
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| 'पलिलाझलि' जब भात को, देता था खगराज- । 
| © 
| भ्रद्वाञ्जलि’ करने लगा, अपण कीश-समाज- 

के गाना & 

“देदी पर उपकार में जिसने अपनी जान । 
उसका दोनों लोक में सदा हुआ है मान ॥ 
जगतु के इतिहास में वह मरना-नवीन एक पृष्ठ रख गया है। 
जटायु-बलिदान पर प्रकृति का हर एक परमाणु कह रहा है-- 
कि आयंमाता की विश्वभर में इसीलिए तो विशेषता है-- 
यहाँ के पश्‌ पक्षियों तलक में दया है, परहित भरा हुंआ है-- 
पवित्र प्रख्याति-आर्य-वीरो की-जब तलक भूमि पर रहेगी-- 
समर में सर देके मरने वाले तुम्हारी कीति अमर रहेगी ॥” 


अब सम्पाती ने कहा, लेकर कुछ विश्राम-- 
. अच्छा होता! राम के, में भी आता काम! ९ 
गो दिवस कार्य करने के थे-वे बीते मोज उड़ाने में । ६ 
शाह की सब अरुणाई, खोगई खेलने खाने में॥ $ 
वीरो, हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता में । € 
bi माता की सुधि लेने-सागर के उपर उड़ता मैं॥ $ 
हा हुं यहीं से लड्डापुरी विशाल । . , 
पारो दिशि हा ३ जिससे जलधि उछाल । न 
| राज्य वहा रावण, वह ही सीता का ह । ५ 
Rl अशोकवन में ES हा को रफ्खा है॥ ६ 
र न सिन्थु लॉधकर जो बलवीर बहाँ पर जाएगा hE 
। ` भत्ता सुधि लाएगा वह ही यह सुयश कमाएगा॥ & 
न जब चल दिया, सब पर डाल प्रभाव । 


f 


त 


हे 
| 
| & वन्त ने रख दिया, तत्क्षण यह प्रस्ताव ॥ 
| ने वाला कह गया, करने प वालो आउ-- 
`, भपने अपने हौसले, बहादुरों, दिखलाउ॥ 
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॥ करने को तो इतना ही है, बस एक छलोँग मारना है। 
? यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, सो योजन सिन्धु लाँधना है। 

® मेरी तरुणाई होती तो-उस पर पहुँच जाता अब तक | 

> पीछे तुमसे बात होती सीता-छुध ले आता अब तक॥ | 

? वामन प्रभु ने जब बलि बाँधा, मेरा उन दिनों जमाना था।| 

७ दो घड़ियों में--भूमण्डल का, हो जाता आना जाना था ॥॥। 

? अब तो युवकों की वारी हे, मेरी तो वृद्धावस्था है।॥ 

) £ यदि वहाँ तलक कोई न गया, यहीं इबना अच्छा है” 
अङ्गद वोले-“मत कहो, कायरता को वात) | 

६ असफल होकर डूबना, है कब अच्छी बात? | 

£ युवराज कहाकर मौन रहूँ, तो मुझ पर लाञ्ञन आता है।| 

$ इस कारण सिन्धु लॉघने को, यह अङ्गद बालक जाता दै॥ 

) सच्चा योद्धापन यह ही हे, जब प्राणों की पर्वाह ग ही। 

) सच्चा उंपकार तभी होगा, मरजाएँ लेकिन आह न शो॥| 

9 उस पार पहुँच ही जाउँगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है 
लेकिन इस पार लोटने में थोड़ा-सा भुझको संशय 

| लांधूंगा सिन्धु इधर से तो, जगदम्बा सम्मुख आएँगी | 

. $ वे अपना बल देकर मुझको, लङ्कानगरी हुबाएँगी 
9 पर सुधि लेकर जब लोटगा, तो पीठ उधर हो जाएगी “ 

€ मेरी वह महाशक्ति पूजा, उस समय न कुछ कर पा गी॥ | 
अङ्गद का यह भाव सुन पिघले सबके ने । | 
जामवन्त कहने लगा-तब होकर बर्च 


है 


. ७ “कहते तो हैं उचित ही युवकश्रेष्ठ युवराज | | र 
€ फिर भी-चतों से नहीं-होगा प्रभु का काज | 
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ही योग्य हो-जाने के लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो । ह 
ते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो ? € 
| तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह रामदुलारा हे । # 
लो उसके ही हाथों दो वह ही मरलाइ हमारा है॥” € 

बोल उठा बजरंग से--यही ऋक्ष मतिमान-- $ 

“तुम कसे चुपचाप हो ? महाबीर, हनुमान! 0 
॥पनतनय, अञ्जनीलाल, अपनी तनद्रा को त्यागो तुम । € 
कं शक्ति के साथ-साथ, हे रामहुलारे जागो तुम ॥ § 
कामरूप, शङ्करस्रूप बजरंगी नाम तुम्हारा हे । & 
भने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा हे ॥ € 
ण का तुमने ग्रास किया, शेलों को तुमने तोड़ा है । $ 
| बल से ऐसे काम किए-वह बल कब को रख चोड़ा है? ( 
र उठो, बलवीर उठो, अब काज तुंम्हारे हाथों है । ९ 
॥ इपाधाम के कृपापात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है॥” § 
गामवन्त के शब्द यह, पड़े जिस समय कान । । 
__ तवणा लोचन हुए, गरजे श्री हनुमान ॥ । 
| की लहरें उठल पड़ी, बढ़ गया प्रभञ्जन का बल भी । ( 
|. आगया अचला में, थरां उट्ठा नभमण्डल भी ॥ ह 
| भ जली सी चमक उठीं गर्जन घन सदृश अपार हुआ। $ 


' गी को रणरंगी का योजन भर का आकार हुंआ॥ , 
f _ . के गाना %# ; 
) ख t त हैं धरन । 
हि रावत सव पत बन, बे जब वायुसुमन ॥ 
| गन, पवन, सागर, घन, मनुज दनुज, किंग्नरगन | 
डोलत सब लोक भुवन, गाजत जब वौोयुसुवन ॥ 
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र (३२) $ राम-सुग्रीव की मित्रता % [ श्री राम-कथा-संख्या ~१२ 
महारुद्र के रूप में, प्रकटे जब बजरङ्ग- 
शब्दों में भी पूर्ण था-महाप्रसय का रङ्ग ॥ 

) “आ जामवन्त, कया कहते हो? जाकर बादल पर गरजू में! 

पहले लंकेश्वर को मारू ! या लज्का उल्टी करूँ में॥ 

* इस खारी जल की धारा को लाघूं या अभी लील जाइ ! 

9 या जिस गिरि पर लड्डाएरि है वह गिरित्रिकूट ही ले आई! 

सोगन्द पूर्वक कहता हूँ जो कहता हूँ दिखलाउगा। 

अपनी माता श्रीसीता को राधव से अभी मिलाऊंगा॥ 
सन्नाटा सा छा गया-चण में चारों ओर | । 
जामवन्त भी कॉपता बोला यों कर जोर | 

| 

| 


“शान्त, शान्त, रण केशरी रोको निज आवेश । 
उतना ही करिए बलि, जितना है आदेश ॥ 
॥ तुम केवल लक्का में जाकर, माता का पता लगा लागा! 
? आवश्यक समझो तो कुछ बल, रावण को भी दिखला आता। 
6 हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य यह कर आ 
६ शुभ आशिष साथ तुम्हारे हे, बजरंगबली जाओ जा 
बक & गाना ७ 


गो ॥ 


— 
रणरंगी जाओ--जाओ, बजरंगी, जाओ--जाओ । 
प्रणवीर, रणधीर, बलवीर, जाओ-जाओ ॥| 
लंका में जय पामो, हुलसाओ, हर्षाओं ' 
शंका न कुछ लाओ, डंका बजा आओ॥ 
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संस्या--१३ 

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 
( मुन्दर-क ह ) 
री &छ)४७४०४०---- 


लेखक-- 
१7 प्राप्त-- 
गेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाव।चस्पति” को 22 
कीतंनकलारतिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, क 


पं० राधेश्याम कथावाचक 


0४0 DI 05-50 ED PTD PD QP DD ७८-20 a 
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2 ; सब मिलके आज जय कहो बजरंगबली की । 
i कर जोड़ के विनती करो--बजरंगबली की || 
4 जय के लिए, बल के लिए, कल्याण के लिए । 


| आराधना करते रहो--बजरंगबली की ॥ 
fe निर्भय बनो, निद्व॑न्द्र हो, आनन्द से रहो । 
ह) सरति हृदय में धार लो--बजरंगबली की || 
लॉगूल से रक्षा किया करते हैं जनों की । 
भूलो नहीं इस आन को--बजरंगबली की ॥ 
माला-प्रसांद और ले सिन्दूर 'राधेश्याम 
सुन्दर कथा सुना चलो बजरंगबली की ॥ 


_ 


4% | 
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|| पनतनय में आगया-फवन समान प्रवाह । 
|| जामवन्त के वचन ने--बढ़ा दिया उत्साइ॥ | 


|| शेत्तराज से उसी क्षण, बोल उठे कपिराज-- ६ 
| भल अभु से पाया”-मिली बुद्धि आपसेआज॥ ६ 
| जबतक लोट नहीं आउँ, तबतलक यहीं ठहरे रहना । ५ 
"रम-ताम का कीर्तन कर-आशिष मुझको देते रहना ॥ & 
रि रही उमङ्ग हृदय से हे--उत्साह बढ़ रहा है तन में । 


\ 
|] 


उ 


५ 
ग 


| 
| ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में ॥” 
ने ही में मछली देखी, श्यामा बोली दायें कर को । 


3 


र्य कलर शाचा. कर्ज, 
क ०६५ eT Se 


| 
| रन देख-अञ्जनीलाल, गरजे फिर उचले उपर को ॥ 
|| सलबाले राघव का, मन ही मन-सादर ध्यान किया । 
| ल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया ॥ 
| मे उठा ज्वारभाटा-शेलों से प्रकटी ज्वाला है tf 
|| पराह भोचक्के थे, 'क्या है? क्या होनेवाला है! ! ६ 
पेत पर पड़ जाय पाँव-वह तले धॅँसकता जाता था । ६ 
॥ “मान मारुतनन्दन-यों आगे बढ़ता जाता था॥ / 
| पारिद पवन को क i जाय 4 | 
| ३ सम गरजे दामिन-सम तरजे, अ मानो बवण्डर जाये । 
|. हरषाहि कन रादि नु नैनाकहि परस कर जाय । 
> "र डंका, जरायगो यह लंका अशंका बलवंका सररसर जाय ॥ 


] 
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8) ॐ अशोक-वाटिका %  [ श्रीराम-कथा-संख्या 


सोच रहे थे देवता-'ऐसे हैं हनुमान ?” 
“लङ्का जाने के प्रथम-हो जाए यह ज्ञात ।” 
इसी परीक्षा के लिए-भेजी सुरसा मात॥ 
राह रोक बजरग की-बोली वह ललकार । 
“आज मिला है भाग्य से-पूरा सुझे अहार ॥” 
पवनतनय कहने लगे-“राह छोड़ दे मात। 
धीरज धरकंर-हृदय से सुनले मेरी बात॥ 
आवश्यक सेवा सम्मुख हे, उसको ही प्रथम करूगा 


-१३ १ | 


“महाबली तब बली है जब हो बुडिनिधान |” || 


| 
| ` ॥ - 
मै 


अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूगा म॥| 
९ सुरसा बोली-“बकवाद छोड़, मनचीता अभी करूंगी मे || 
$ मुझको यह परमावश्यक हे निज मुख में तुमे धरूँगी मैं॥॥ 
४ हनमत्‌ ने फिर भी समझाया-पर,सहमत नहीं हुई सरता || 


तब तो वह विक्रम, बजरङ्गी-होगया तनिक क्रोघातुर-स | | 


| र दिया-“पही इच्छा है तो-जो करना है झटपट करले | न 
ऐसी ही हठ है, हे माता, तो मुख ही में सुझकी घरले ॥ | 


पवनतनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल ' 
योजनभर का मुख किया गरज उठी तत्काल | 
अबला के अभिमान पर-हँसे तनिक हनुमन्त । 


दो योजन का कर दिया-अपना बदन तुरन्त ' | | 


अब तो होगई होड़ सी कुछ, वह चार हुई यह आ” 


$ वह पन्द्रह तो यह तीस हुए, वह तीस हुई-यह स र 
सो योजन का मुख कर डाला-जब उस सपाँ की जन ते 
___.$ उस समय बुद्धि से काम किया-श्रीमहावीर ने 
र cco Pani Kanya Maha Vidyalaya Colleton तती 00 Gyaan गीती 


है | 


| 


| 


। 


_ शो 
0७ 


बीत) हक अशोकवाटिका $ _ (५) ६ 
| हेय सा रूप बना अपना-उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे । ह 
॥(ए भर उस जगह बैठकर, फिर बाहर तुरन्त ही आ पहुँचे ॥ € 
|परो्े-“ले मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता । ¢ 
|ग्ही माँगती थी मुझसे, तो मैंने यही दिया भाता॥” € 
॥| अब सुरसा “सुरसा” बनी बोली कर सुदुहा $ 
|) “मेरा गुस्सा वह बना-रवि था जिनका ग्रास ॥ 

| & गाना & | 

| |) रङ्गवली जा, बजरङ्कबली जा, असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ । / 
| ) भेजा था जाँचने को सुरों ने मुझे हनुमान, आई थी तुझे देखने कितना है तू महान ॥ ९ 
॥ परी है परीक्षा. पूरी है परीक्षा । उत्तीर्ण भली भाँति तू बल बुद्धि में हुआ । ह 


| ) एनर्द सिया खोज को जा रामजी के दास, बाधा रहेगी दूर न आयगी तेरे पास ॥ छ 
| सी है ये सुरसा, कहती है ये सुरसा, तू राम के इस काम को परिपूर्ण करेगा ॥ ` .; 


OI 

उधर शुभाशीर्वाद दे-उसने किया पयान । 
|| शर सुमिर नरसिंह को, चले सिंह हनुमान | 0 
(टिक मंगल मना मना, नभ से प्रसून बरसाते थे ।& 
| भीनदेव, श्रीवायुदेव, सृत का पथ सुगम बनाते थे॥ 
| एलित बलधाम स्वर्णगिरि सम, दानवदल-विपिन दहनथेयह । ह 
|". गुणनिधि, रघुवीर दूत कपिवर, मारुतनन्दन 4 यह ॥६ 
शङ्ख अवतारी थे, सच्चे श्रीरामदुलारे थे ।§ 
हक ाक्षसी-सागर में, माया का सेल दिखाती थी । 
बई पानी पर निहार, उड़ता पक्षी खा जाती थी॥ | 
` पह ही किया पवनसत से-तो बध को यह लाचार इए $ | 
"हार से संहार उसे निन सिन्थु के पार हर ७ | 
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£ गिरि चढ़ देखा दूर से-लङड्ानगर विशाल । 
ध जहाँ राचसों के सहित रहता था दशभाल॥ | 
) कञ्चन का दुर्ग समुद्र-मध्य, सुन्दर चोहड़ हाट का था।॥| 
) सब राजपांट, सब घाट-बार, सब ठाट विराट ठार का था॥ 
& वह स्वणंद्वीप, वह खणंदेश सचमुच कुबेर की नगरी थी || 
» जिसमें वसुधाभर की सम्पत्‌ उन यदाराज ने रखी थी॥| 
2 सौतेले भाई रावण ने-उसपर अधिकार जमाया था।|| 

७ यक्तों के लिए भगायां था, असुरों को वहाँ बसाया था॥|| 

) 2 वह शेव, बिभीषण विष्णुभक्त घननाद शक्ति कहलाता था।|| 
( पारिडत्य, कलाकोशल बल में, कुल ऊँचा समझा जाता था।|| 

0 विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का।|| 

9» भोजन विलास मादकता ही-था लक्ष्य प्रजा का, राजा की ॥( 

€ इतना था प्रबल निशाचर दल--भूतल जिंससे थर्राता था !|| 

७ प्रत्येक देश को दवा दबा--अपना दबदबा बढ़ाता था| 
सूक्ष्म रूप धर रात में-पहुँचे श्रीहनुमान । || 

` मिली लङ्किनी राक्षसी, काली निशा-समान॥ | 

» सब बॉल व्याल थे खुले हुए सिन्दूरी तिलक भाल पर थी | 

? दो दात चमकते थे बाहर, हाथों में खङ्ग भयर थ॥| 

€ बजरङ्गी की आहर पाकर-सम्भुख आई किटकिटा ळी || 
' 9 भें तुमको खा ही जाउँगी”-यह कह खोडा खड़खड़ा 7 '॥ 
_ बजरङ्गी कहने लगे-“चल इट, होजा मौत । | 
ह रामदूत से विश्व में-भिड़ सकता है कोन ! ॥ 
' 6 में महावीर कहलाता हूँ हनुमत हे विदित नाम गैर | 
$ तुकी चुडेलियाँ इनता हूँ यह भी हे एक काम में,» 
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|) खाली सालिक सुरसा को-आया हँ. जीत बुडिबल से । £ 
| | उत की तामसी सिहिका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से ॥ ¢ 
| ) त पर राजसी लंकिनी को-अष मुष्टिक मार गिराउँगा । > 
| ( चीतूंगा जब त्रिणुणी माया तब भक्तिमातु को पाउँगा॥” २ 


| | बोली-“न्र्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था । 
| संक्नीरूप मुझ लंका को-तब यह भविष्य बतलाया था ॥ 
|) पष्ट प्रहार कर महावीर-जिस दिन तुक पर जय पाएँगे । ६ 
॥ स तभी समक लेना निश्वय-निश्चर सब मारे जाएँगे ॥ 


॥ पा ही बाल बरह्मचारी, निश को निश्चय पाता है॥ / 
|| छगन तुम्हारे दर्शन कर--मैं बड़मागिनी महान हुई । ६ 
|) ल चरणों की रज से लंका-सवमुच केलास समान र ॥ § 


"PP 
Fr 
चा हि का बाय 
ह नि छः 


॥ वेजरंगी, जा रणरंगी, गुण के संगी 


॥ सौतापत्ति रघुनाथ का, बार बार ले नाम । 


®, Pn 5५ = 
hy - 

२, हु ०, + ए >) » 
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गुददर-कांण्ड ] # अशोक-वाटिका # (७) 


यह कह हल्के हाथ से-मुष्टिक मारा एक । 
गिरी धूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक॥ 2 


» 


रै 
| 


महावीर, हे महाधीर, रघुबर का तुझे पर हाथ रहे । € 

गा पेसरके अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे ॥ ) 

& गाना & 

कि धत जंगी ले नाम श्रीरामजीका। ( 
निश्चर के दल की क्षय हो ॥ 


! भा, जा बजरंगब ९ न में 
र ली में तेरी जय हो, PE | 
आ दोश द | ले नाम श्रीरामजी का । (६ 


' इ बहादे-आग लगादे, वीर बजादे लंका में डंका 


E 


॥.. उर हटी वह लड्िनी, इधर बढे बलषाम॥ ६ 
| क भवन में रावण के-ढेढों श्रीसीता माता को । > 


लय से बन्दीगृह तक- खोजा श्रीसीता माता को । र, 
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चप्पा चप्पा, कोना कोना-छाना राक्षस की नगरी का ||| 

6 पर, पता न लगा कहीं पर भीं-रघुङुल-महिला देदेही झा ॥( | 
| होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा कास ?” कहा |} | 
अन्तर आत्मा ने उसी समय श्रीराम” कहा 'जयरास' कहा ॥(| 
& गाना & ( 


~ — 
श्रीराम, जय राम, जय जय राम ! श्रीराम, जय. राभ, जय जय राम । | 
मेरा बलबुद्धि पराक्रम आया तनिक न काम, अपने बल से कार्थं अब पूर्ण करालो राम ( | 
भटक अंधेरे में रहा हो निराश अविराम दो प्रकाश इस दास को हे रविकुल रबि राम $ | 
| 


) अकस्मत्‌ देखा तभी एक मनोहर धे! । 

१ हारे जिसके लिखा था--राम राग धोराग ॥ || 

"शाका तो-देखा-आँगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए ||| 
दीवारों, सम्भों, आलों पर-सडर्म वाक्य थे लिखे हुए॥ | 
बजरंगी ने सोचा-“कोई हरि-भक्त यहाँ पर रहता ६ | 
पर इस राक्षस नगरी में यह-केसे व्यतीत दिन करता ६॥|| 
यदि कोई सज्जन आस्तिक हे तो इससे मिलना बुरा नही 


= पिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं 
र रात शेष थी पहर भर, होनहार था काज । || 
9 राम-राम कहते हुए-जगे विभीषणराज ॥ 
' वह घरवाला वह गृहस्वामी, दूषण नगरी का भण 


| 
| धरावण का छोटा भाई था उसका शुभ नाम विभीषण है | 
__ कैयह घटना पिछली, तब की हे दशकन्धर जब तप करता i 
त च समय विभीषण भाई भी-जगदीश्वर का जप की | 
. & मरु नयक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रा > 
. ७. हरि भक्ति? प्रात हो ज्ञाय मुझे-माँगा यह वचन विभीषण ४ 
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| | इदास्‍वाण्ड ॥.. अशोक-वाटिका # "१०५० ER ER | 
|= पैही भक्त विभीषण भें-दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी । ६ 
|) उ भक्तिभाव के साथ-साथ-सेवा की शक्ति बढ़ रही थी॥ ॥ 
| (छत्‌ ने जब धर विग्ररूष, बाहर से जय “श्रीराम” किया । € 
||तन्द विभीषण उठ आए जहाण को देख 'पणाम' किया ॥ § 
5) कहा-“धन्य हूँ आज मैं, पः ऐसा मेहमान । । 
|| क्या आह्ञा है दास को बतलाएँ श्रीगून ! 
| तिप, आपको देख देख-यह हृदय आप ही खिंवता है । ६ 
||ह निश्‍वय आप भक्त कोई-यह सुके दिखाई पढ़ता दै॥ | 
| भागी करने आए हैं-क्या शुचे भूद निशाचर को ?6 
| ३ महाराज, श्रीचरणों से करिए पवित्र मेरे घर को॥ ९ 
| जो इछ भी-रामग्रसादी है, फल, कन्द, मूल स्वीकार कर । ६ 
गे इस दास विभीषण. पर अपना इतना उपकार करे ॥ € 
|) नाम-विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार ' 
पीरे-धीरे इस तरह--बोले पवबनङुगार 
भाज हे-कागो के दल में, यह हंसरूप दर्शन कसा । 
| से भरे करीलों मे-मलियागिरि का चन्दन केसा 8 
|| में केसे भक्तराज, तुम जीवन यापन करते हो १ 
| (एग की सेवा में रहकर श्रीरामोपासन करते क शा ६ 
| बोले-“जेते जिहा हे बत्तीस तुकीले द में ४ 
एता हे दास विभीषण भी-बस उती प्रकार रास ५ 
प बोले-“शुँह की बत्तीसी सब “ट गिर न ॥ 
| | ऐ, जिह्वा जीवनभर रहकर श्रीराम नामत्यण गा है. 


|) ` मक्त विभीषण, धन्य तुम भन्य तुम्हार | 
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(१०) ४. अशोक-वाटिका श्र 


(१०) ॐ अशोक-वाटिका ॐ [ श्रीराम कथा-संल्या-१३ | | 
॥ जो सञ्जन हैं सतसङ्घी हैं, वे कहीं बिपाए छिपे १ ||| 
¢ एक ही पन्थ के दो पन्थी-इस प्रकार देखो मिलते हे ॥ | 
$ तुम भाई हुए आज मेरे-अब तुमसे मुझे कपट क्या है! || 
| सब गुप्त रहस्य सुनाता हँ-जो अभी छुपाकर रक्खा है॥ (| 
? यों तो छल और कपट जग में-पातक ही समका जाता है। | 
9 पर, भक्त वैष्णवों के सम्मुख-वह महापाप कहलाता है॥ || 
? बाह्माण-शरीर का धोखा ह में हनूमान हूँ बानर हूँ। 
सीता सुधि लेने आया हूँ रामचन्द्र का अनुचर हूँ ॥' 
“राम-दास ! मेरे यहाँ ! जागृति हें या स्वप्न ?” 
` भक्त दिभीषण हुए कुछ-इसी ध्यान में मरन ॥ 
$ कह उठा हृदय-खुल गया भाग्य, आए श्रीरामदुलारे दै । 
ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं॥” 
| फिर कहा प्रकट-“हें धन्य आप, जो राघवेन्द्र के अनुचर है । 
। क्या मुक अनाथ निश्चर के भी-रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी ! 
क्या मुझसे अधम दास को भी-रक्खेंगे राघव साथ कमी ! | 
॥ सीता की सुधि पीछे लेना-पहले मेरी सुधि लो भाई | 
जिन चरणों में रह रहे आप, मुकको भी पहुँचा दो भ” 


22253 es >> आठ २2504 प क ... आका णि स क क Myr 
मगा पाक्या बम ` र य न RR ाआााणणणाणा शय उ 
: हू. 7» = >. क या PI ta : 3 व्य 


& गानी ® 
—c0poto oe | 
£ वह दिन कब होगा भ्रात, मिले रधुनाथ दया दिखलाएँ, इस सेवक की अपनाए | | 
वह होगा स्वर्ण प्रभात, मिटेगी रात, नाथ मिल जाएँ, इस सेवक को हे 
प्री भरकर कब हम रोएंगे? कब उन चरणों को धोए , 
कब पुष्प चढ़ाकर भावों के श्रद्धा के दीप सजोएंगे , 
अन्तर्यामी भगवान्‌ न देर लगाएं इस सेवक को अपवाएँ |! 
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देख विभीषण "देल विभीषण की दश दशा, पुलके पवनङमार | 
यमुनां से गङ्ग मिली » षदा सनेह अपार ॥ 


|) अमे मिलने की राह यही-विश्वासी हो जाओ भेया । 
|| अपना सब उनके अर्पण कर-उनके ही हो जाओ भ॑या॥ 


|) योही-मावना विमल हो तो-भगवान भक्त के वशमेहे ॥ 


उसके पीछे- पीछे सथ-मायां की वमे आता 


) ए जाति आतादिक के सम्बन्धों में अबत शो) 
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| | नेे-“भगवान्‌ दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं । € 
(वो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हें ॥ ६ 
१) इह रीति सदा से है उनकी-करते हैं प्रीति सेवकों से । | 
| जो उनका ही हो जाता हे, निर्भय रहता है कष्टो से॥ € 


PENN २2३ ५ 


| मन्रो से जैसे सप्तसिन्धु आजाते एक कलश में हैं।( 
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|| है सत्य जहाँ--भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान्‌ वहीं । | 
( रोजाता दयापात्र जब जन मिलते हैं दयानिधान वहीं ॥ 6 
॥) मुमको ही देखो-बानर हूँ, उपचार, प्यान जानता नहीं । 6 
|( कणों की सेवा के सिवाय-दूसरा ज्ञान जानता नही ॥ ह 
|| ए भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता दै । ६ 
|| कृपा देदी सुमको-ऐसा अहु में आता. है॥ । 
| | ए भी तज साथ राक्षसों का, आजाओं भांड कपिगणों में । ह 
| | भचरएों को पाला अब॒तक-तो अब पहुँचो आ-चरणों में ॥ € 
६ शेना बतलादू-जीवात्मा-जब पास अह के जाता ता 
॥ | ता हे वह दिन आए, जब भाग्य इत त व: प र; 
॥ र पर हों राम विभीषण के-चरणों पर सा. धना 


मत से-हे भक्तराज, रघुनायक के शरणागत ह 
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) मेने तो यह ही समझा है, इसमें ही सब आजाता हे || 
मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है॥[ 
| & गाना & | 
£ जोलौ रामजी से लगाता रहेगा, वो जीवन को सुख से बिताता रहेगा । । | 
£ हृदय में उसी के रहेंगे सदा वो, हृदय से जो नाम उनका गाता रहेगा॥-[. 
जिएगा जगत्पति का होके.जो जग में-जगतु में वही जगमगाता रहेगा । || 
| कृपा कोर होगी कृपासिन्धु की जब-तो बेड़ा नहीं डगमगाता रहेगा॥ | | 
$ स्वभाव उनका पहचानकर काम करना-तभी स्वामि सेवक का नाता रहेगा। || 
जो तू 'राधेशयाम' उनका मुमिरन करेगा तो उनको भी तू याद आता रहेगा ॥” $| 
—% ० औ--- ै : 

भक्त विभीषण होगए-क्षणभर को गम्भीर । 
गद्गद्‌ उनकी गिरा थी-नयनों में था नीर॥ || 
बोले-'प्रत्यक्ष आज देखी-महिमा मेंने सत्संगत की ||| 
सत्संगत-क्षणभर में धोती श्यामलता जीवन रंगत ® ॥।\ 
जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगत वाले लागों पे ॥| 
खगांदि तुच्छ हें-तुलने पर-सत्संगत-सुख के बाटों से।| 
$ उम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के ६।| 
इस समय जन्म जन्मान्तर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे ६।|| 
__ & अच्छा, अब जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई ॥| 
ह ह मात 'अशोक-वाटिका में-सुधि उनकी ले आओ भाई ||| 
यों तो कुछ शुप्त सेविकाएँ, इस सेवक ने भी रखी है | 
है रहकर 'अशोकाबन' में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं| 
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तेरी जय हो, जय हो, जा--बजरज्ञी निर्भय हो जा । 
युद्जीत जा, शत्रुजीत जा, कालजीत जा, कामजीत जा । 
आगे बढ़कर, सम्मुख आकर, जमकर, जयकर, जा जा, जा॥ 
हैं रखवाले, जग-+रखवाले, उजियाले बलवाले बुद्धिवाले जा॥ 
पग-पग॒पर जय ने दिया-इनको हष महान । 
|| तमी चले. अज्ञनितनय-कह “जय कृपानिधानः॥ & 
|उसाह वही, आदर्श वही, चिन्तन वह ही सीता का था ॥ 
अनुराग वही, अभिलाष वही, वह ही स्वरूप छोटा सा था ॥* 
| पंचे अशोकवन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था । 
| (छने को वह अशोक था-पर सर्वत्र शोक आच्छादित था ॥॥ 
| (पुनान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थीं | 
{भह पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही 'यानावस्थित थी ॥६ 
घी की ओर देखती थीं टकटकी लगाए बैठी थीं । 
| (मरियाली, - बड़ी-बड़ी अलकें-मुखढ़े के उपर बिखरी थी ॥, 
|स अङ्ग विरह की शुलसन से, होरहे सूखकर कोटा दै ।६ 
| (४ ऐसी क्षीणकाय, मानों हडडी चमड़ी का ढत रै 
| (आलों में राम रम रहे थे-विश्वास हृदय में गहरा सा || 
| 
| 
| 
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| )प्यपि सब ओर अशोकों के-राक्षसियों का भी पहरा था ।।4 
| (सेने संकर होने पर भी, सतबल पर अपने जीवित थीं ।€ 
चारों ओर धर फिर भी, वे अग्निशिखासी दीपित र i$ 
| नहीं वियोगिनि, योगिनि थीं, गोदी में मी बसुन्धरा i | 
| (गोकाशदेव की छाया थी, रक्षा थी पवनदेवता को ॥ _ 


दू मारी वातत | 
रामदूत ने दूर से समझी दमात $ 


> » 
५ 
/ 


| 'इण्डल फेके-जिनहोंने-हें यह वह 


_ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


3 SRA edi b> MR फि 6 
£ (१४) अशोक-वाटिका [ शरी राम-कथा-संख्या-१३ | | 
! 


रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है।॥। 
इसलिए कष्ट सहकर भी यह अक्तक जीवित असुरो में हें॥ | 
नारी सुन्दरता पति है, पतिसेश से यह वञ्चित हैं ।॥| 
इस कारण सुन्दर होकर भी-शोकाठुर घूलि-धूसरित हैं॥(। 
? संसार राम सीता तक को, जब इतने संकट देता हे-| 
9 तंब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है | | 
? चरणों में अभी लोट जाऊँ-जी तो मेरा यह कहता है । (| 
'& घबरा जाएँ माता न कहीं-यह संशय रह-रह-उठता है॥ 
/ १ अच्छा मन ही मन है प्रणाम शुभ दिन तो सम्मुख आया है। 
€ बड़भागी हे यह रामडूत-माँ का दर्शन तो पाया हे॥” 
७, पत्त खडके उसी क्षण, गगन हुआ कुछ लाल । 
दिखलाई दी दूर से--जलती हई मशाल ॥ 
समझ लिया आरहा है-इसी ओर दसमाथ । | 
मन्दोदरि आदिक कई--छुन्दरियाँ हैं साथ ॥ 
सोचा-“थोड़ी सी रात रही-यह अवसर तो पूजा का दै।| 
रावण हस समय आरहा हे! कया है रहस्य कारण क्या ६। | 
__ & राक्षस भी हे माता भी हें छुपकर देखूं क्या होता है | 
6 सब भेद जानकर ही प्रकट इस अवसर यह ही अच्छा है॥ || 
EE: यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमन्त । 
९ फिर भी वृक्ष अशोक में, छुपे रहे बुद्धिमन्त॥ 
दराकन्धर आया इधर बोल उठा कर जोर 
“कृपादृष्टि से देख ले सीते! मेरी ओर ॥ 
यह सुनते ही सिया के-लगी हृदय में चोट । । 
बोलीं नीत्री दृष्टि से-कर तिनके की ओट | 
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बृह बोला-“छल-बल नहीं, नहीं और इच ध्यान । 
दशकन्धर तो चाहता-दयादृष्टि का दान॥ 


तिनकेवाली ने कहा-“सुन तिनका की बात । 
पृथ्वी मेरी मात हे, तिनका मेरा आत॥ 


| 'ंक्ापति खद्योत-सम, रविं समः 
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# अशोक -याटिका # (१९) 4 


| |) हदर-काण्ड ] अस  जञजियू-कहू-7- 
| पता थी डपा की तो, वह शिवधन्वा तोड़ा होता । ६ 
क्या तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता॥ $ 
||| ोद्वा नहीं चोय्टा है हरकर लाया हे अबला को। 
| मल अब भी दिखलाता है, सममा ही नहीं सत्यता की ॥” ( 


॥ए, तुममें अबतक पर्दा है आँखें नीची ही रखती हो । ६ 
|| तिनके की ओर देखती हो बातें दशमुख से करती हो ॥ । 
|| तिका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों उसे बीच में लाती हो । € 
|| सा तिनका मुझे समक रक्‍खा जो तिनका मुझे दिखाती हो ॥” € 


॥ जिन चरणों की दासी हूँ में तिनका है तिनका दास सदा । , 
|| पह पन हे जिनके पास सदा-तिनका भी तिनके पास सदां ॥ | 
|| तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है । ह 
| {र का पर्दा पर्दा क्या? पर्दा तो आँखों ही का है॥ ९ 
||इंादे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका । ( 
|) धन्या, एक दिन असुर तुझे विवकारेगा तिनका तिनका ॥ ६ 
मूं रात जुगनू चमकें उनसे कब नलिनी खिलती डी 
॥॥ऐता हे म्रातःकाल जभी तब खयं कमलिनी खिलती है॥ छै 
॥ ® थो अगर कमलिनी हैं, तो इनके मिय श्रीरघुवर हैं। | 

| इंगन्‌ से भी घटकर हे वे सूरज मी अच ह 


रावण यह सुन जल उठा. तखार- 8 
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$“अबतक कर जोड़ नग्नता से, भेंने तुझको समझाया है।॥| 
{पर तूने जब-जब आया मैं-अपमानित कर ठुकराया हे ॥|। 
$अब अन्तिम बार कह रहा हूँ यदि नहीं मुझे अपनाएगी ||| 
शतो यह तल्यार-एक क्षण में-उस पार तुझे पहुँचाएगी॥'|| 


रावण को ललकार से-डरी नहीं जगदभ्य । 
महाबली, नारायणी बोल उठीं अविलम्ब-- 


ग 
) . ६ है कायर पामर, रजनीवर क्‍यों पशुबल पर इतराता है ! 
) ` पिंजरे में फॅसी सिंहिनी को, नङ्गी तरवार दिखाता है! 
“ (त्यार मुझे मेरे सत को, सत यह हे काट नहीं सकती || 
मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती॥ 
$सतवन्ती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है ॥॥| 
तरत पतिब्रता क्षत्राणी का सब समय प्राण पर रहता ह॥॥ 
€ मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक हे साथ सदा । | 
इस रोमरोम में, रग-रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा 
पर नारी को हरकर लाना--कया बलवानों की बातें ६ !॥| 
तलवार उठाना अबला पर--क्या मर्दानों की बातें ६ | 
 $णङ्गश नहीं कायर हे तू लंका में सुके छुपाया 
जा, लजा बजा जलनिधि में, क्यों खङ्ग दिखाने आया ६ 
. ईपेह हाथ जल नहीं जाते क्यों-जिनमें यह खड़ उठाई ६ 
भके नक्षत्र न अन्धे हें, बहरे न पवन के ही हे | 
तृण-तृण अशोक-उपवन के अब बदला लेने की 38 . | 
` ईअगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता ३॥| 
करन पेड़ों में इन फ्तों में-चेठा कोई सब सुनता 
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लंफेश हरण तूने जनकात्मजा न की है । 
करनी अजान की सी होकर सुजान की ह ॥ 
आया है लेने बदला ऋषिरक्त इस बहाने । 
यह जान ले घड़ी अब लंका के जाने की है॥ 
आजानु भुजाओं ने जब शिव का धनुब तोड़ा । 


| बया शक्ति उनके आगे-बीसों भजान की है ॥ 
पर-नारि को चुराना, है भौत का बुलाना । 
| मत खेल समझ इसको बाजी यह जानकी है । 


घट घट में हे जो व्यापक-रक्षक बही है घेरा । 
| हैं जानकी के रघुवर, रघुवर की जानकी है ॥। 
| "३४% 
|| यह सुनते ही होगया-दशझुख फिर विकराल । 
खट्ग तान संहार. को-दोड पडा तत्काल ॥ 
बोला-“देख तो सही करता कोन सहाय ? 
|| पट-खट व्यापक हे कहाँ? अभी प्रकट हो जाय !” 
|| जभी तोल तल्वार को--धाया राक्षसनाथ । 
|` भेश्वर कह, सिया ने झुका दिया निज माथ ॥ 
|) पट-खट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरन्त । 
|| ` मुस से मन्दोदरी के, बोला वह भगवन्त 
|| “उदरो, क्या कर रहे हो? अनुचित है यह नाथ!” 
इतना कह, पकड़ा तुरत पीछे से वह हीथ ॥ 


| 


(गी ने जब समझाया तो--आया विवार इ राजा को । ह 
` निश्चरियों से, बोला कि-“सताओ सीता को॥ ही... 
| शोष तीन दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा । | 

("भनी का फल पाएगी यह खट्ग और वह सर होगा ॥” ॥ 
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॥ (१६) $ अशोक-वाटिका $$ _ [ श्रीराम-कृषा-संख्या_१३ || 

मन ही मन उधर कहा कपि ने-“माँ का न मलिन अञ्चल होगा) | 

! उसके पहले मेरा मुष्टिक-तेरा बह वक्षस्थल होगा। (| 

$ तरुवर अशोक के बोल उठे-हम उससे प्रथम उजड़ते हैं । | 

) लंका के महल लगें कहने-'उसके पहले हम जलते है॥ (| 
त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यन्त । 

| चला गया दसशीस तो वह कह उठी तुरन्त-- )| 

3 “निश्‍चरियो, सुनो ध्यानपूर्वक जो कुछ भी है सपना मेरा । (| 
] ` € मानना पड़ेगा अब तुमको-आदेश और कहना मेरा॥॥| 
9 मेने सपने में देखा है दशकन्धर का संहार हुआ।|| 

0 जडा पर भक्त विभीषण का-राजा जेसा अधिकार हुआ॥ |. 
` ¢ बन्दिनी आज हैं रामप्रिया कल सम्राज्ञी कहलाएँगी ! || 
9 इम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गम्भीर चुकाएँगी॥॥' 
9 इस कारण में यह कहती हूँ-लग जाओ इनकी सेवा में | || 
` ¢ सञ्जनता सदा लाभ देती होती है हानि दुष्टता में॥ || 
) असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ । || 
` है रजनीचरियाँ सेविका बनीं कपिवर को हर्ष अपार हुआ ॥ || 
6 चली गई सब राक्षसी-निज-निज ग्रह की ओर । 

' $ तव त्रिजटा से जानकी बोलीं यों कर जोर , || 
2 तू मेरी मात धर्म की हे मन की में तुझसे कहती है. ॥ 
(¢ पतिविरह-विषत्‌ सहते-सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी है । 
6 अब इस शरीर के ढोंचे को कर डाल भस्म यही अच्ची 
. .0 रो पक्ष पसा घड़ियों में तजदू/ यह प्राण तभी अच्छा | { 
९ उकड्यिँ बीन में लाती हूँ तू भी कुछ मुझे सहारा द| 
oN में चिता बनाए लेती हूँ जा आग कहीं से तू ला द 
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| | काण्ड ] ` ॐ अशोक-वाटिका $ (१९) ५ 
|) त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप । 
| सममाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप ॥ 
| | मिथिलेशनन्दिनी, धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से? $ 
) स सूर्यवंश के सूर्य राम, अब उदय हुए उदयाचल से ॥ 
[| गोड़े दिन ओर रह गए हें, धीरज ही धारो बेदेही । $ 
| ) भिस ब्रत को अब तके पाला हे, आगे भी पालो, वैदेही ॥ ९ 
| | पक गई, कष्ट पर कष्ट सहे, सम्पूर्ण शरीर झुखाया हे । € 
|| पि भी हे धन्य तुम्हें देवी, तुमने पतिधर्म निभाया हे॥” € 
|) गता के विमल चरित्रों की-पाई जब साक्षी त्रिजटा से । ह 
|( पो में छुपे दूत का तन. पुलका उदय तब श्रद्धा से॥ € 
| | पीखो, हे दुनियाँ की बहनों, पतिधर्म, पतित्रत सीता से । $ 
५ वियोग में जीवन रखना-रहना इस भाँति तपस्या से॥ € 
|| पति के हित राजमहल तजकर-बन-बन के सङ्कट सहना, यों । 6 
| पता छूटकर फिर पति से-राक्षस के द में रहना, यों ॥ है 
|) भिर अब चिता बनाई है पतित्रत पर आँच न आने दी । € 


| 


>) 


| ॥ अभी रात हे इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल ? 
|. पह कह त्रिजटा भी गई, उस अवसर को टाल ॥| 
| सन्नाटा सब ओर था पत्ते तक थे शान्त । 
१) सम्मुख आधी चिता थी नीरव नि 
/{ भयन रघुवर की अं 

या में हिट सो, उठने लगी हिलोर ॥ 
| पक्षी तन पींजरे में, रह न सका जुपचाप । 
|।. रो रोकर श्रीजानकी-करने लगीं मलाप॥ 


} ` 
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|| हारी भारत की देवी-भारत की लाज न जाने दी॥ $| 
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ढे “जबतलक प्राण प्यारा न होगा' दुःख से छुटकारा न होगा । 
$ प्रारब्ध में जब ऐसी ही संकट की घड़ी है, विधवा भी बदलता नहीं जब दृष्टि कड़ी है 
€ तब तो यही है सिद्ध-प्रकृतिं पीछे पड़ी है, होता हे भान-मृत्यु मुझे लेने खड़ी है ॥ 
£ तो मैं भी प्राण त्याग दु यहजी में अडी है । विरह अब तो गवारा न होगा। 
( ऊच से गिरिशिखर जरा पीछे तुद्दी हंटजा, जल से भर जलनिधितनिक इस ओर पलंटजा 
आकाश धरणि बनके तू नीचे को पलटजा, पथरीली भूमि देर न कर शीकर तू फटजा 
9 हे सत्यता हे वीरता तू सामने हट जा, शोक में अब किनारा न होगा॥ 
॥ रघुवंशियों के रक्त बल और उछलजा, ओ सर्द चाँद आज तू आतिश से बदलजा 
लू बन के हे समीर तू इस बन में मचलजा पतिभक्ति, धर्मेभाव, संभलजा तू संभलजा 
$ हे प्राण, हे जीवात्मा, बस जा तू निकलजा । रोते-रोते गुजारा न होगा ॥. 


—% ० कष 
ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उट्ठी हूक । 
“प्राणनाथ” कह फिर उठा? आत्म-पखेरू कक 
& गाना ® 


“हाय | मेरे प्राणजीवन, अब जिया जाता नहीं । 
विरह श्रीचरणों का दासी से सहा जाता नहीं ॥ 
| भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आतो नहीं । 
ह. 2०2: ही ज्वाल तो तन में लगी है -पर जला जाता नहीं ॥ च 
| है चिता तो सामने-पर आग मिलती ही नहीं | 
0: | उडुगणो, तुमसे भी बया नीचे गिरा जाता' नहीं ? 
> हे मेरे दुख-सुख के साथी हे मेरे रक्षक अशोक ! 
श्या लाल पल्लव अग्नि-सा तुझसे दिया जाता नहीं ! 
i कर अशोक अभी मुझे, ग्रतेरा नाम अशोक है 


22 


एक हो पत्ता गिरा दें, कुछ घटा जाता नहीं ॥ 
१: 
थे अशोक के वृक्ष पर, छुपे अजनीलाल ' 
देख ख जानकी की दशा-आया एक खयाल ॥ 
'वृक्षों तक से अग्नि का--जब कर रही सवाल ' 
हो न जाय हनमें कहीं पेदा सत्‌ की ज्वाल 
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| | | 2), अ शशोकःवाटिका च ` ` $ अशोक-वाटिका (२१) 
|| हस खयाल से विकल जब हुए अज्ञनी लाल । 
|) दी-अशोकं के पेड़ से तुरत अंगूठी डाल ॥ 
| ( गिरते ही चभकी मं दरी यों-मानो चमकीला तारा है । 
|) पीताजी बढ़ीं उठाने . को-समकी अशोक अङ्गारा है॥ 
| मद्रिका परम सुन्दर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ । 
| | श्रीरामचन्द्र रघुनायक का-था नाम बीच में खुदा हुआ ॥ 
|| पहाना जमी अंगूठी को आनन्दित सिया अपार हुईं । 


| ( पिर कुछ विचार आए ऐसे विजलियोँ हृदय के पार हुई ॥ 0 
|) "मुदरी विवाहवाली ही हैं”-इसलिए लगाई आँखों से । ४ 
|| “कपट को देने को दी थी”-मैंने ही अपने हाथों से॥ € 
॥ पर यहाँ किस तरह आई यह? क्या घटना है! क्या लीला है। 9. 
| माया ऐसी न बना “सकती, दे सकता असुर न धोखा है॥ | 
|| ष !प्राऐेश्वर के प्राणों की, कया इसमें छुपी सूचना है ? ७ 
|| ए रघुनायक तोहे अजेय, इस शंका में. कया रक्‍खा हे?” ४ 
|) भष गए खयाल जमी ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी आई € 
| | शेने में-उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई-- | 


& गाना & 

०-0५ 
जय हो श्री राम, राम, राम, ! सियावर्‌ राम राम, राम । 
अवधनाथ सीतानाथ. जन के नाथ, जग के नाथ, राम राम राम 
माँ, मन की घबराहट -छोड़ों, लो राघवेन्द्र का नाम । 
वानर सेना के साथ यहाँ आते हैं अब श्री राम 
किष्किन्धा में कपिपति--द्वारा-सब ठीक हो गया काम | 
मैं रामदूत 'सुधि लेने आया-हो स्वीकार प्रणाम ॥ 

चल रे 500 Ss 


श्रणों द्वारा जब किया-नामासूत का पान । 
ते बोलीं-“तुम दूत हो, तो क्यों अन्तप्यांन ! 
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€ (२२) $ अशोक-वाटिका # [श्रो राम-कथा-संख्या-१३ | 
४ वे जेसे ओमल रहते हैं, व्यापक होकर भी आँखों से।॥ | 


? त्योंही तुम ठिपते फिरते हो, पायक होकर भी आँखों से॥ ( | 
€ प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरिताभृत भी बरसाते हो।॥ | 
७ फिर हे अशोक के गुप्त दूत, क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो!” ( | 
£ आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवनकुमार । $| 
^ मिमकी सीता देखकर रूप बानराकार॥ )| 
$ तब कहा इन्होंने-“हे माता, में शपथ-पूर्वक कहता हूँ। 6 | 
` 2 करुणानिधि ने भेजा हे-सेवा में उनकी रहता हूँ॥॥ | 
) $ कहते हैं इनूमान मुझको सुधि लेने ही में आया हूँ | | 
/ ७ विश्वास आपको हो जाए-इसलिए अँगूठी लाया हूँ॥” ( | 
8 इतूमान के वचन सुन-मिंटा सभी सन्देह । )| 
€ दत जान रघुनाथ का-हुआ हृदय से नेह॥ । 
|, “बोली-“भृततुर्य अवस्था को-यह मिलन अमृत की थारा है। | | 
' ४ अथवा हनुमान इबते को दिखलाई पड़ा किनारा ६॥ | | 
` है अच्छा पहले यह बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो ह ! | | 
$ खरदूषणतत्रिशरा संहारक, मेरी चर्चा करते तो दे! || 
| यह सुनकर, हनुमन्त ने कह-'जय सीताकान्त- || 
सुना दिया सब आदि से अबतक का वृत्तात ॥ _ || 
6 फिर कहा-“नहीं सुधि रखते तो-सुधि लेने को क्यों भेजा है! | 
७ मा वहा. ओर छड बात नहीं दिन रात आपकी चर्चा €॥ || 
_ है जितने दुख आप सह रही हैं, उससे दूने वे सहते ६ '॥| 
... # ज्यां धान रहे बेपानी के-इस भाँति दयानिधि रहते २ | | 
. 8 "की पर रघुकुल का डक्का, हे मो, अब बजनेत्राला > ६ 
| ड १६ नौका इब नहीं सकती-जिसका राघव रखवाला री ७ A 
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| | [लस्काण] ऽ बशोक-बाटि १ 
| | शि राब-अजन कर रही घाप-यह भी तो फल दिखलाएगा। € 
|) हर बल ही से बानर-मश्डल निश्चरदल पर जय पाएगा ॥ € 
| ( टिक जिस समय उदय होता-फिर नहीं तिमिर रह पाता है। ९ 
| | झगिरि जव हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है॥ & 
॥( नीचर जो रह रहे यहाो-वीभत्स विकट, बेढंगे से । ) 
णं की अरिमिशिलाओं भें-कुलसेगे स्वयं पतंगे से॥ ९ 
|) ग शङ्गा नहीं नाथ को है, अन्यथा दास दिखला जाता । ६ 
|| संज्ञ को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता॥” १ 
|) बजरंगी के बचन सुन, हुआ हृदय को चेन। (€ 
| कुछ सण के उपरान्त फिर बोलीं सीता बेन॥ ६ 
|| “इस हैं कञजलगिरि-समान, काले-काले मतबाले से । ७ 
) म मुझे दिखाह देते हो छोटे से, भोलेःभाले से॥ 6 
॥ सोर उन पर जय पाओगे ? सन्देह मुझे यह भारी है । ( 
| उस सम्य निष्फल है-जब साधन की लाचारी हे ॥” 0 
| देखा जब बजरंग ने-भोँ हो रहीं अधीर) (€ 
|। योगशक्ति से काम ले-विस्तृत किया शरीर॥ $ 
|| ग्ना गगन में गज उडी, योजनभर के बलवीर हुए । 0 
| ) रामय, विकटानन, भूधराकार, रणबीर हुए॥ ह 
|) इए उडी बल की पताक, भहरां उद्ठा शंका सारी । € | 
| ( रा उठी राक्षस-सेना, थहरा उठी लंका सारी॥ ६ 
॥॥ सीताजी को होगया--पूरा जब विखाल। । 
|) तो फिर छोटे बन गए--सीता पति के दास ॥ ३।$ 
| पर जोड़ कहा-“मन की श्रद्धा अब होठों पर भाई रे ; हा 
भ जन के झगे प्रभु न छुपे माता केसे छुप सकत घ 
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ट SRR RPE FERRER REREAD य | 
£ (२४) $ अशोक-याटिका $ [ शीराम-कथा-संख्या-१३ ॥ | 
$ हे वरदायिनि, हे जगज्जननि यह सब कुछ आप कर रही ड्र | 
श हाथी का नाश कराने को-चौंटी में शक्ति भर रही हैं॥( | 
{ पृथ्वी का आर इटाएंगे”-प्रसु की जब हुई प्रतिज्ञा यह-- $| 
$ तबे अपना इरण करा माँ ने कर डाली पूर्ण समस्या यह ॥ || 
» इम लोग निमित्तमात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं । |. 
(. आकाश चन्द्र के छूने को, बढ़ते ही जाते बोने हें॥॥| 
इसलिए सिड यह होता है अपनी न तनिक चतुराई है ।॥ | 
$ यह प्रभु की सब परसुताह है, या माँ हो रही सहाई है॥(| 
) ® निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली-इस कारण कहाँ शक्ति उसमें । | 
/ $ पह जीते जी है मरा हुआ, हे कहाँ विवेक बुद्धि उसमें! || 
» है शक्तिसरूपा, जगदम्बा, इम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं | | 
¢ जब हमपर कृपाहृष्टि हे तो भिड़ सकते महाकाल से हैं ॥ || 
` डोला यह कहते हुए-उन चरणों में माथ । 

| तुरत उठाया लाल को-मोँ ने हाथों हाथ ॥ 
. 3 फिर कृपाहष्टि से अवलोका बोलीं-“देती हूँ शक्ति तुमे ।। | 
. ह दी बुडढ़ि तुझे दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे दी भक्ति तुभे ॥ | 
. € याता का आशीवाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा /॥| 
® रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें तुम रहो सदा अनुचर बेटा॥ || 
९ श्रीरामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ || 
| € श्रीरामचरित के साथ-साथ, तू भी प्रसिद्ध हनुमान्‌ हुआ।( 
` $ यदि कहीं राममन्दिर होगा तो रामदुलारा भी होगा १ 
क$ सीता-लक्ष्मण के साथ-साथ, यह हनुमत प्यारा भी होगा || 
x DoD asP utara ००८ 
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नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथाबाचस्पति 
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£3 प्राथना छ 
. नाथ, अब तो निभाएं बनेगी । 
बिगड़ी मेरी बनाए बनेगी ॥ 
चिन्ता से सभी अंग हैं मुरक्षाए कमल से । 
बह शोक ने घेरा है कि कल है र हीं कल से ॥ 
i है ग्रह दंशा किस कर्म फे फल से ? 
/ उबारो मुझे निज पुण्य के बल से ॥ | 
दुःख मेरा मिटाए बनेगी ॥ नाथ० ॥ १॥ 
धन्वन्तरी बन चूण कोई शीघ्र खिलाओ । 
अथवा सुषेण होके सञ्जीवन ही पिलाओ ॥ 
या जो उचित प्रयत्न हो, वह काम में लाओ । 
गुण गाएगा कृपालु के मरते को जिलाओ ॥ 
अब न क्षणभर रुलाए बनेगी ॥ नाथ०॥ २! 
दासों को बड़ा कष्ट यहु--अस्छेर नहीं है ? 


af 


| 


2 83 3” & 
जू | क्स्य । 


रद 4 ~ रह 
>> : दि 
यया व 


या आप सलक पहुंचती यह टेर नहीं है ? | 

गिरता है वस्र भाग्य का कुछ फेर नहीं हैं ? 

पृथ्वी पै प्रलय हो रही है, देर नहीं है? fh 
अब तुम्ही को सुनाए बनेगी ॥ नाथ० ॥ है १ 


संकट उसी पे जाए जिसका शुद्ध हृदय हो । 

न्यायेश, करो न्याय तो अन्याय का क्षय || 

. णो ले चुका चरण की शरण क्यों उसे भय हो? 

` स्वीकार "राधेश्याम” की यह भार्य विनय हो |। 
कष्ट मेरा हटाए बनेगी ।। नाथ० |! 
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सीताजी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद । 
|| हनुमत ने समझा उसे-जीवन लाभ-प्रसाद ॥ 


| मानस में ले-कपि उनको-साहस-धन से सोगुने हुए ॥ € 


|| कितने ही क्षण मौन रह, फिर बोले साहाद-- 
|| “जन्म सफल मेरा हुआ-पाकर आशीर्वाद ॥ 


श्रीजी के वाक्य नहीं थे वे-अनमोल रत्न थे चुने हुए । | 


भि ऐसे भाव-निमरन हुए अपना अस्तित्व झुला उदे । ९ 
॥ प्रबल शक्ति कूपने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उद्ठे॥ है 


| | । र माता, अब है विनय एक यद्यपि कुळ हदय हिचकता है । र 


|| भि भी मुख खोल कहे माँ से-बालक का चित्त जा ॥ ६ 
॥ भाषा हूँ सिरु लॉवकर में इस कारण भूख सताती. क 
|| कपड फलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती द्‌॥ । 


| 
| 
| 
| 


| 


पार्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे ॥ | 


क 


j . देख बुद्धि बल धाम सुत बोली माँ त! गे 
७... रघुराई को हृदय धर-जाओं वैर डा 
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। साली पर जो माली हें, उनका कयित भय नही सुके । १ 
| 
। 
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कपि जाओ, फल खाओ । 
निर्भव हो लौट यहीं आओ॥ 
तेरी सब भाँति कुशल हो, मेरा वरदान अटल हो । 
मिले जो फल वह सुफल हो, हाँ मन में हर्ष लाओ ॥ 
मेरा आशिष है तेरा बाल भी न बाँका हो । 
यह भी अभिलाष है-आतिथ्य तेरे मन का हो ॥ 
जाओ फल खाउ, बिफल विघ्न, सफल इच्छा हो । 
द शूल हों, फूल तुझे, शैल तुझे तिनका हो॥ 
) आंग पानी हो तुझे, काल तेरा कौरा हो। 


| 
शीश नवाकर मात की पद-रज लेकर माथ। | 
अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ ॥ । 


च जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रही || 
फेल फूल तोड़ सब फक दिए लाली हरियाली फिर न रही। | 
) हर्षित हो-हो किलकार मार तरु तरु पर धाने लगे बली। 
0 मीठे-मीठे फल छॉट-डॉँट, जी भर-भर खाने लगे बली। 
| फल खाकर तरु उखाइते थे, सागर में उन्हें बाते १ 
» मालीगण सम्मुख आते तो शाखाएँ मार भगाते वै! | | 


रखवाले अजरङ्ग की बारबार खा मार। || 

पहुँच दशानन--सभा में करने लगे पुकार॥ ॥ 
# “स्वामी, आया है कीश एक, वाटिका उजाड़ रहा दै १६ | | 
फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा दै % | 
वानर है नहीं, प्रलय है वह, या यमपुर का हलका, ॥ 
विस्मारा है सारा अशोक, राक्षसगण को बस मारा 


| 


॥| 
| 
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ुदर-काण्ड ] FS “रहन ६ ६ # लंका-दहन ॐ (५) 
“जाउ भगादो कोश:को” भेजे भट तत्काल ॥ 
खलदल आता देखकर उछल पडे हनुमाऱ्‌. । 


वृत हिलाकर वेग से गजें. मेघ-संभान ॥ 


रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार । 
उसी समय सेना-सहित भेजा अक्षयकुमार ॥ 
हेष बली बजरङ्ग ने-उड़ती देखी धूर । 
पमफ लिया आरहा है अबके. कोई शूर ॥ 


| 
} 


पे 
| 
| 


| आ मे चुटपुट शत्रु हुए वह महाप्रलय दिखलाई दी । 


हया एक क्षण में अक्षय सिर महाकाल मॅडरा उट्ठा ॥ 


। 


है 


१२९. 
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उन सबकी यह टेर सुन, कॉप उठा दशभाल । 


> fn Ee fr— _ 4 
oT ope SN 


| गते ही शब्द असुर कापे फट गए युंगलपट कणों के । $ 
अग ने रंग वह दिखलाए भदरंग हुए मँह रामों के ॥ 0 
|| मीज दिए कुछ खूद दिए कुछ पेड़ गिराकर दबा दिए । € 
| पकड़ सिन्धु में फेक दिए, कुछ बाँध पूछ में घुमा दिए ॥ | 
ङ्गी ने रणरङ्गी ने क्षण में रिपु यमंपुर पहुँचाए । 0 
एव बचे खुचे, अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए ॥ € 


शबर किया ऐसा गर्जन, कापा पत्ता-पत्ता बन का ! 0 
| गए उखाडकर वृक्ष एक, मुँह फेर दिया खलनन्दन का॥ ९ 
हे से. कूद, पकड़ गर्दन झटका दे घोष किया जय का । | 
शी एर एक लात मारी-फट गया कलेजा अक्षय का॥ ह 
| ` सिंह की मूर्ति देख बकरी-सा वह मिमिया उ्ठा । € 


पए खलदल पर कपिवर ज्वालामुख आग-बबूले से । ५ 
तिगे बिलोने क्रम-क्रम से पानी के निबलबगूले से ॥ € 


ने खुचे फिर भाग चले जाकर इस भाँति दुहाई दी ॥ ५ 
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(६ $ लंका-दहन $£ कया अं 
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“— ofc 
आई शीश पे लड़ाई ! है दुहाई ! है दुहाई ! 
राजबाड़ी, बागवाड़ो, बःनरे ने लूट खाई! ` 
झाड़ के उजाइ के, बिगाड़ के उखाड़ के-- 
सारी अशोक-वाटिका का कर दिया है ढेर॥ 
अक्षयकुमार मारा है, अन्धेर अन्धेर ! 
राजदण्ड हो प्रचण्ड, अन्यथा नहीं भलाई ।!' 


Se ° *->-> 


रावण ने यह टेर सब सुनी तीसरी बार । 
अक्षयसुत को मृत्यु सुन बोला तनिक विचार ॥ 
“इन्द्रजीत, अब जाउ तुभ बानर है बलवन्त । 
वध मत करना बोधकर लाना यहाँ तुरन्त ॥ 
देखू तो में कोन है ऐसा बल--भरडार-- 
जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संहार । 


6 मेघनाद पहुँचा जमी हँसे पवन के लाल। | 
ट ताइ लिया इस बार हे योद्धा एक विशाल॥ | 


' © फिर गजं गर्जे तरुवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया । || 
€ स्थवान सहित घोडे मारे रथ को भी चकमाचूर किबा | 
सारा दल अहृरक्षको का संहार दिया बजरङ्गी गे।| 
फिर इन्द्रजीत के निकट पहुँच जयनाद किया बजखी नै! | 


है 
१ 


। 

} 
| 
६ है 
|| 


न ¢ षजरंगबली से वश न चला, मिल गया भूलि में छल सार. 
_ ७ बज रहे थे बृज पर पवन-पुत्र साहाद । । 
नी कहने लगा भु कला कर घननांद ! 790 
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“डाली डाली उछल कर, दिखलाता हे चाल । 
|) बन्दी करता हूँ अभी, अपने लिए सँसाल ॥ 
|( | मेघनाद कहलाता हूँ, बेरी को सदा हराया हे । 
|| रीता है मेने खगलोक, पद इन्द्रजीत का पाया हे ॥ 
|| ए तू भयभीत न हो मन में बल नहीं तुझे दिखलाउँगा । 
॥ शमत पिताजी के सम्मुख केवल तुके ले जाउँगा॥ 
| हनुमंत षोसे-“युडू कर बातों का क्या काज? 
इन्ह्जासिए, खेल ले इन्द्रजाल सब आज॥ 


| बिगड़ उठा थह बात सुन, लंकाधीशइुमार । 
मझ अस्त लेझर कृहा-“शब्ला, रोक पहर ॥ 


षी दो 
| निश्वय ही है महावीर, तेरा वीरल मानता हँ. 


की झञ्जनीलाल गे- पूर्ण हुआ संगम । 
पेन्थेन है यह ध्म का, बल का अब क्या काम? 


ऐ 


>>. 


iy र २) RR ६:20 ल हि... रे स Cn ३४४५ od हिर) 
/ | 
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|| परि तुशकी झन घन पढ़े नहीं तो अभी पिता को बुखबाले .। 

| गो लड़ा हुआ भंड तकता हे? अपने सब कर्तब दिखलाले ॥ € 
॥ मेश रण ही वया है? तुमको खेल लिलाता ह । $ 
॥ १ भेषनाद कहलाता हे, भें रामदास कहलाता इ ॥ ह 
॥ | जीत छलवाला है, में कामजीत बलवाला ६ । 6 
| ऐ दीपक हे, में हैँ घसाल रविकुल-रवि का उजियाला इ ॥ ७ 


को तो तुझे. नोंथना हे, अतएव बाँध ले जाऊेंगा । ) पे 


अस्त, यह बल्फोँस, यह गहावाव मेहा मे ३। ६ 
काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान बां हे हे॥ 9 


O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>र« ` 


सौ नहीं सहखो ही कव अपने दिखलाऊँगा॥ | _ 


' रहा हूँ बहास, इसमें जब ते. बाँवता ह.॥” $ «| 


ऱ्य 
> | १ 
| 
| 


~ 2४ st “TN Pr हम rT ~ 
है ट ASA २० > कई, क x वर. ३४०६; 


* जी [रामःय इ च 
9 जिन रामचन्द्र जगदीश्वर को सुर,नर सुनि निशदिन ररते है || 
? जिनका लेते हीं नाम तुरत सारे भवषन्धन करते हैं।|| 
€ उनके जन को यह बन्धन या? पर प्रश्‍न धर्म का हे इसमें || 
> इतना कहकर बूँध गए स्यं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए ||| 
¢ अतएव नाथ के कार्य हेतु--यहृ अनुचर बँधता है इसमें ॥॥ 
9 बँधते-बॅधते भी कपिवर ले बीसों के मस्तक तोड़ दिए॥। 
लङ्केश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीश । 
कोधिंते” होकर उसी क्षण बोल उठा दसशीश॥ || 
) “तू कौन ? कहाँ से आया है ? कुछ अपनी बात बता बनरे | | 
) उद्यान उजांड़ा क्यों मेरा ? क्या कारण था ? बतला बनरे ॥॥ 
{ लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं ! 
$ तू इतना ढीठ निरंकुश है-मेरे प्रताप से डरा नहीं॥॥ 
मारा है अक्षावर मेरा तो तेरा क्यों न सँहार ले! | 
च त्‌ ही न्यायी बनकर कहदे, तुमसे केसा व्यवहार कहे! | 
नह्मफाँस से मुक्त हो, बोले कपि सविवि | 
“उत्तर केसे एक दें, जब हैं प्रश्‍न अनेक? . | 
' दशमुख की प्रश्‍न-पुस्तिका के पन्ने क्रम-क्रम से लेता ६ | 
$ पहला-जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता > | 
सच्चिदानन्द सर्वदानन्द वल-बुद्धि ज्ञानसागर ६ | | 
रघुवंश शिरोमणि राघवेन्दर, रुल नायक रघुवर है... 
' जो उसति स्थिति प्रलयरूप, पालकपोषक संदर ॐ | | 
है इच्छा एर जिनकी विधि-हरि-हर संसार कार्यपरिचाल ३ 
' है जो दशरथ अजिरबिहांरी हैं, कहलाते रघुकुल भग! ह 
. रोकी थीं जिन पर शुपंणखा, हारे जिनसे खंरई ../७ 
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| । oe मन ] अलका दहन के 0000-00, 
॥फि और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हरकर लाए हो । ६ 
|) उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे वेर बढ़ाए हो ॥ 
|| उन्न सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को । 
॥ तने में भूख लगी ऐसी होगया विवश फल खाने को ॥ 
षि तुमने न ली पाहुने की, निश्चर कुल में अभाव है यह । 
॥॥ एत खाकर पेड़ तोडता है, बानर का तो स्वभाब है यह ॥ 
|) भावान्‌ जीम लेते हैं जब--तब भक्त प्रसादी पाते हैं । 
|| ह कारण भोजन से पहले--निज प्रभु को भोग लगाते है॥ 
|) पने भी श्रीरामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। ( 
|| तुम उस प्रसाद के पात्र न थे इस कारण तोड़ गिराए हे ॥ ( 
(अक्यवध का उत्तर है सबको अपना तन प्यारा है। / 
॥) उसने जब मुझको मारा तो मैने भी उसको मारा ६॥ ¢ 
॥ अब मेरी कुछ प्रार्थना, सुनिए देकर ध्यान । 
| बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान॥ ( 
|) सीता माँ को लंका में रख-तुम भारी भूल कर रह हो। ` 
| । जीवन में अपयश आर्जन कर-बिन आई खलु मर रहे हो ॥ | 
| | (ब पीछे से पछताते हैं जो हैं बी वा हू 
| ) पन्निकर आरहा प्रलयकाल, सोते हैं बया लकी वाल ' & 
(है यही व रता बोड लौटाओ सीता माता को.। ६ 
श्रीकोशलेन्द्र की छाया में फेलाओ राजे प्रतिष्ठा को ९ 
रावण बोला-“व्यर्थ का यह वितान मत तान । ६ 
| घोर और बरजोर हो-करता नीति बखान | में हे । 6 
| ऐ धाक धरनि से गगन तलक रचना समस्त सुम न | 
| भा्गाकारी हें सूर्य-चन्द्र सब उदय अस्त | १७६002). ५. 
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क (१०) _ _ + लंका-दहन % |[ श्रीराम-कथा {| 
$ मेरी त्योरी के चढते ही त्रेलोक्य नाचने लगते है| 
¢ भह काल, सुरेशा, कुबेर, वरुण मेरे घर पानी भरते हे। || 

} आती है बड़ी हँसी मुकको यह उटपरॉँग बात सुनकर । १. 

? उस अधप तपस्वी बच्चे को किस भाँति बखाना चुन-चुनकर । 

) गो समझे किस घमण्ड में है स्वामी को अपने समकाले । | । 
) उस बानरवाले तपसी से-क्या डर जाएँ लझावाले ?” | | 
हुए अजनीलाल के लाल तुरत ही नेन । | 

भाव दबाकर क्रोध का-बोसे ऐसे बेन ॥ | 
जो 'अधम' कहा, इससे कथ उनकी महिमा घटती हे । | | 
` @ कितनी ही फेंको धूल किन्तु सूरज तक नहीं पहुँचती है॥ | | 

¢ भागया अृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुमे घुमाया है । | 

कहना सुनना हे व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया हे॥ | 
मेरा मेरा जो बकता हे, यह छुछ भी काम न आएगा । | | 
€ तब मुट्ठी बोधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा॥ | | 
$ शरीराम्चन्द्र का दास बना तो देव-बधूटी निरखेंगी। ) | 
` 9 अन्यथा, मरेगा जब मदान्ध-मकिखियाँ लाश पर भिनकेगी॥ | | 
नर $ गाना & ह 


अरे दशकन्धर तज अभिमान । 
भाई कुटुम्ब, कबीला, मिक्ष, त्रिया सन्तान । 
काम नहीं आएगा कोई, जब हों प्राण पयान ॥ 
सेना सम्पति, राज, अटारी, घोड़े, गज रथ, यान । 
एक दिवस सब छुट जाएँगे, तू है और मसान ॥ 
खोर वस्तुओं की क्या कहिएं हैं वे दूर महान ! 
साथ न आय यह शरीर भी जिसपर बड़ा गुमान । 
खान पान, निद्रा माया में भूला क्यों अज्ञान ? 
थव तो निज कर्तब्य समझते चाहे जो उत्थान ॥ 
उष्य पाप हो सँग जाता है रख तू इतना ध्यान । 
“राधेश्याम” समक्ष ले जग में है बस कर्मे प्रधान ॥।” 


A £ i— 
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( १२) | ० | सीरामंनकयाऱसंब्याळी ची % लंका-दहन # [  श्रीराम-क था- ४ 
शारदा माँ तो कर चुकी काम अज में कुछ कर दिखलाऊंगा । ( 
तिगनी का नाच नचा इसको, सभ इसकी अकड़ भुलाउँगा |!” 

३ राजाज्ञावश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे || 
घर-घर से आ-अनेक कपड़े उस एक पूँछ पर बेंधते थे ॥ । 
लङ्का में अद्भुत कोतुक था,-बूढ़े बच्चे सब हँसते थे। | 

3 जब पवनपुत्र अञजनीलाल अपनी यह लीला करते थे॥ | 

वे वस्त्र लगाते जाते थे यह पूछ बढ़ाते जाते थे । 

७ पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे॥ | 

) घी तेल काम आया इतना बाकी न बचा छोंकन तक को । 

€ कपड़े का ऐसा अकाल हुआ बच रहा न जरा कफन तक को ॥ 0 
$ न्ने बूढे, तरुण सब बोल विविध विध बोल । $ 

खिलवाड़ करने लगे-बजा-बजा के ढोल ॥ 

. अन्धो को सकी नहीं सुख में दुख की लाग ! 
$ नगर घुमा कपि पूँछ में तुरत लगादी आग ॥ 

8 बूढ़े बूढ़े जो कहते हे, आती वह बात यहाँ पर है ।. 

| शै खासी सब रोगों की जड़ है तो हँसी लड़ाई का घर है॥ $ 


९ श्रीरामचन्द्र की महिमा को लंका के पामर क्‍या जाने । | 
$ वजरइबली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जानें ! € 
¢ रजनी के जाते ही जेसे-हो उचित अरुण मार्तण्ड उठे * 
के त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचण्ड उठे ॥ 
'?  अट्टहास कर दुर्गपर पहुँचे पवनकुमार । 
१ | पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार ॥ 
है लंका में विजली सी चमकी घन सा घननननन घोर हुआ ' 
$ आकार बढ़ा जब आऑँधी-सा तो 'हा-हा” चारों ओर हुआ | 
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चल पड़ी हवाएं 'उनञ्चास” तरु टूट-टूटकर गिरते थे । € 
ग्राकाश-धरातल एक हुआ अञ्जनीलाल यों बढ़ते थे ॥ ६ 
बढे हुए आकार में रहे कुछ. समय बीर। , 
दी्घेकिया फिर पूछ को लघु कर लिया शरीर॥ ६ 

| नटुकर उन कनक कॅँगरों को कलशों को ढाने लगे बली । € 
फिर एक ठौर पर बेठ गए लॉगूल घुमाने लगे बली ॥ 
हरि के द्रोही निश्वरगण को करनी का स्वाद चखाते थे । ( 
) प्रयेक दिशा में घूम घूम--जलतों को और जलाते थे ॥” € 
साय साय बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार । | 
भाय घाँय जलने लगा-असुरों का घर ड्र ॥ 6 

कोठा में धक-धक आग लगी, नर नारी व्याइल फिरते थे । ७ 
चेती प्रच॒णंड चण्डी ऐसी-गृह खण्ड-खण्ड हो गिरते थे॥ , 
जब उपर को लपटें उट्ठी चलता रथ रुका दिवाकर का । 
पारा त्रिकूर गिरि अवक उठा जल लगा खोलने सागर का ॥ 
पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे । ( 
| लंका नगरी के नर, नारी सब हाहाकार मचाते थे॥ € 


& गाना ® 
य ! कंसी हुई । 
“चण्डी जगी ! आगी लगी | हाय ! हाय 
घर जला ! अटारो जली ! सब जला [ पिटारी गली | 


मार है ! पुकार है ! अपार चीत्कार है ! 

मारा हमें, लंकेश का हो जाए रत । | 

बाहर जले भीतर भी जले ! धरती अ ह 

जानकी न आई, हाय ? जान को पड़ी है भाई : 
—tlo: 
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ई ( ` हहाकार निहार यह-गरज उठा दशमाथ। 

|. होंठ काटकर दात से मीजे दोनों हाय ॥ 

र बलवानों को बलहीन समक. भूकुटी कराल करली अपनी । ४ 
€ 


फिर आँख उठाई गगन ओर पुतली विशाल करली अपनी ॥ ( 

` कोधास्मित नेत्र दशानन के जेसे ही अपरं उठते हें।' 
७ उडगण, यम, इन्द्र छुबेर, वरुण, रवि शशि के छक्के छुटते हैं॥ / 
2 वृह बिजली थी उन आँखों में अम्बर पर घिर आए बादल । 
७ कडकड सा भीषण शब्द हुआ जल अँधाधुन्ध लाए बादल ॥ 

) $ संकेतमात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। 
€ यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो॥ । 
६ दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय ! 
3 देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय ॥ ६ 
` @ शवर की माया अद्भुत हे, होनी का खेल निराला है। 
€ भगवान्‌ राम ही जब रूठे, तब कोन बचाने वाला है! 
७ जिस समय अगिन में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा फलने । 


€ घी का सा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनी जलने | 
¢ मानो आकाशी झरने से पावक की धार कर रही थी! 


| या उधर अशोकवारिका में तप्तात्मा काम कर रही थी॥ | 
बालों को खोले हुए सिया कहती थीं--“लज्जा जाय नहीं । 
` हुं ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आय नहीं॥ 
' $ यह देख प्रकृति का चमत्कार अञ्जनीलाल हर्षा उद्ठे । 
' 9 हनुमत्‌ को जब हँसते देखा रावण राजा खिसिया उ ॥ ॥ 
६ ोले-'भ्या जाता रहा मेरा शासनकाल ? 
$ बेल्दौग्रह से काल को लाओ अभी निकाल ॥ 
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न काल, कहां तू वैआ है? इछ कार्य नहीं कर सकता है । ( 
ता में आग लग रही है, तू खड़ा-खड़ा बुंद तकता है! € 
|] विपकाल अतिकाल न कर आ शीघ्र कपटकर बाहर क । 0 
|; आता तुमको देता हूँ. भक्षण करले इस बानर को ॥” ( 
प्रस माति मदारी के भय से कपि नाना कतेब करते दै । $ 
यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हें ॥ | 
रति कुपित देख दशकन्धर को कम्पित सा हो वह काल गया । € 
पिर प्रलयकाल की भाँति कपट बजरङ्गी पर तत्काल गया॥ । 
कहकर 'जय रघुराज” की बोले अज्ञनीलाल-. | 
तुमको ही संसार में se हें क्या स a 
) त होक-जीत, तू शुवन-जीत जगजीत बखानां ' 
ए यह शरीर है रामदास जो कालजीत सहया १ 
गे महाकाल हूँ झरे काल, तुम कराल को विकास ह । ¢ 
जिसके आधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का खाश है न -। 
| पह कह कट से कपटे पकड़ा-उस कर काल को चण अर । 0. 
( ज्यों बालकाल में ले बलाँग या.धरा दिवाकर की कर हैं ॥ | 
म्रिमुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इन्कपुर मासन क $ 
( कास-रिखर पर डोलगया-केलाशानाथ का योगासन है 


गाना & 
घर, दर ठ मच, जल, बल क « 
जस्त हुई-गभवण्डन क 
| म्य लही बग वरर ॥ 
हलचल हुई निशे भल 
| उंद्ुबज, रब bts ७ 
टर 0 ररर ॥ 
ल बट 2 
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इन्द्रादिक संभ देवता हो अत्यन्त उदास। 
४ झाए करते प्राथना-महावीर के पास॥ 
(, “बेजरक्षंबली हो जाउ शान्त सुरगण सब विनय कर रहे हैं| 
५ प्राकृतिक खेल मिंट जाएगा, इस कारण देव डर रहे है 
/ लंका को फूको क्षार करो, कंञ्चन के कोठे तोड़ो तुम । 
` पर वीर, हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम ॥? 
र छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल । 
2 देख दशानन ओर फिर-गर्जे आँख निकाल ॥ ॥ 
¢ इतने में संका को देखा तो वह अत्यन्त चमकती थी । 
3 ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कत्रन ज्योति दभकती थी। 
_ £ आँखों में खटका खर्ण तेज सोचा परिणाम लपट का है! 
€ जा पहुँचे तभी सुरंगों में-देखा कोई मुर्दा लटका है॥ 
5 नीचे सिर, ऊपर पग उसके सांकल से जकड़ी बाहं थीं । 
फिर देखा मुर्दा जिन्दा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं॥ 
ई कर युक्त उसे बजरङ्गी ने भय तजो ओर हो शान्त' कहां || 
> तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तान्त कहा ॥ 


श् 


i “धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान । 
€ नाम शनेश्वर दास का सुनिए दयानिधान॥ 
` ९ में अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया थी | 
. 2 “आगईं साढ़ेसाती तुझपर” यह मैंने उसे बताया था 


|| 


~£ 
J 
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` प्ले तू भोग साहेसाती' यह कह बन्दी तत्काल किया । 
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¢ सुनते ही वह तो भवक उठा आँखों को मुकपर लाल किया ' 


. ॥ अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार न 


शे 


[$ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नही! / 
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|| हस्काण ] # लंका-हन $ होली 
| हुनकर बोले महाबीर-“यदि सचमुच तुम्हीं शनेश्चर हो । ( 
|| तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो ॥ ६ 
|| स चमक-दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम । * 
|) जमु हे दशा तुम्हारी तो कञ्चन को लोह बनाओ तुम ॥” ९ 
॥ दृष्टि शनेश्चर की पड़ी छाया तिमिर अपार । € 
|| लड़ा काली पड़ गई, गर्जे पनकुमार॥ $ 
|| उलट-पलट पुर दहन किया मद चूर कर दिया रावण का € 
॥पप नगर को फूक दिया घर छोड़ा एक विभीषण का ॥ € 
नि की भस्म बनाकर यों कुछ कुछ अलसाने लगे बली । $ 
||ह हुकाल समुद्र-मध्य, निज पूछ बुकाने लगे बली ॥ ४ 
॥ पूण बुका श्रम दूर कर ले छोटा आकार । 9 
॥ पहुचे माता के निकट फिर श्रीवायुकुमार॥ | 
शे “अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ । ( 
|" दाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरिया धरिएगा माँ॥ ६ 
| गने जैसे मुँदरी दी थी दें चिन्ह मात भी निज कर से । | 
॥श्रेश कहे जो कहना हो कह दूँगा सब श्री रघुबर से॥” € 
॥ शग बचनों से मात को हुआ पूर्ण आहाद । 
स द्य पु्र हनुमान्‌ को आशीवदियसाद॥  ( 
जो तो मेरी चूड़ामणि, य चरणों में रख देना । | 
(अं “होर से मेरी फिर, इस भाँति निवेदन कर क i 
गे बल करवे आपना मेरा ता अल 
॥॥ ता पर छोड़ा वह कहाँ गया ' हा ग्रहण कर ॥ & 
||. मास के भीतर ही प्रभु आकर -नहीं छुड़ाएँगे । ५ 
| देना जतला देना, फिर युके न जीती पाएंगे ॥” | 
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बलवीर, उधर तुम जाते हो, झ्या पता इधर क्‍या होना है।|| 

' ) सान्‍्लना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना हे |. 
पर क्या करिए, परवशता हे ! इस कारण धीर धर रही ह |) 

$ छाती पर पत्यर-सा रखकर में तुमको दिदा कर रही हूँ॥ | 
ढाढस देकर शान्त कर समय्लकर बहु घोर । || 

| विदा हुए आशीस ले--श्री अञ्जनीकुमार॥ | 
___$ चलते चलते ऐसे गर्जे फट गए कलेजे अछुरों हे | 
| ` € वह प्रलय मेघ-सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के॥॥| 
6 सुन अट्टहास का विकट शब्द एथ्वी, पहाड़ तक डोल ळे ।| 
पहचान घोष बजरंगी झा इस पार छीशागल बोल हठे || 


गानां 


हनुमत्‌ का आभमन है. गगन कॉप रहा है। 

कपिराज की है गर्जना यन काँव रहा है॥ 

आकाश में, पाताल में, कैसी हाड है । 

बह घोर घोष है कि भूषन कॉप रहा है॥ 
छ्फ्के दिए । | 
ह. a फम कांप रहा है ! | 
व मर्यादा तजी सिन्धु ने Ee ० जच यह हैं? 0) 
रद र: ---जगी डर राघेल्या || 
बजरंग आरहे हैं “a याप प कष व्हा”. | 
Bog | 
हलचल यह अवलोक कर बानरदल था द |. 
| जय राघव कहते--उधर आते थे हुआ | | 
इस पार जभी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुन] 


० ड सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, 


| 
| 
| 
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Be 


॥ सा मधुषन के मधुर फल, करते हर्षोल्लास । 
| “जय राघव” करते हुए आए सब प्रभु पास ॥ 
| एकएक से हृदय लग मिले मैथिलीकान्त । 
| मामवन्त ने वरणि दिया-वन सब वृतान्त ॥ 


| 
| 


। पामवन्त की बात सुन-पुलके करुणागार । 
॥ र अञ्जनीलाल से भेटे भुजा पसार ॥ 
| दाबली, हे महाबीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ में । 


||इति के बदले में कया हूँ ? कुछ बस्तु नहीं लज्जित हँ में॥ $ 


dt 
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॥- भे आ 
||ह कहें थेरकर घेठ गए, उनकी लॉगूल चूमते थे । € 
॥एुनकर लड्ढा-दहन कथा हो होकर मग्न मूमते थे॥ { 


||ि~'े नाथ, विजय पाई इन श्रीचरणों ही के बल से । ९ . 
आया है उस बिखे में सींचा था जिसे कृपा-जल से ॥ ६ 
|| पोजन का सागर लॉधा, बेरी के घर भी नाम किया । ' 
| प्रदान कर हम संबको हनुमत्‌ ने पूरा काम किया ॥” € 


॥ "ता नहीं उकण तुझसे, इस अवसर यहीं कहूंगा में । & 
॥ फि एथ्वी-आकाश रहे बस तेरा णी रहूँगा में॥ । 


| 


| 


£ | | 
र 
5. 

|, 


| ९ सुनकर इनुमार्‍ ने कहा जोड़कर हाथ-- 
माता’ की कथा करुण. कथा. है नाथ॥ 


| 
शि 


य 
[त्त (य हो फणि में मणि हो अथवा कमल-पत्र जल में । 


* रा 
iA के 
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॥  पेतलाझो वेदेही किस भाँति वहाँ पर रहती है ? 9 
॥ जे जीवन-रक्षा कर, अन्याय असुर का सहती हे? & 


मात वहाँ, जिस भाँति चन्द्रिका बादल में ॥ 8 
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'फेरहरे में जेसे, या रसना जैसे दोतो में | ह 
पे सतवन्ती उन रजनीचर मदमातों में॥ ई 


इ AR AR LR NTI GRRE EIGN GN IRS | 
® (२०) | ॐ लेका-दहन ॐ [ री राम-कया-संख्या-_॥ | | 
। चलते के समय कहा सुकसे-“सब मेरी व्यथा सुना देना ||. 
) छोड़ा जो वाण जयन्ता पर, उसकी भी याद दिला देना||६ 
अपराध हुआ है रया मुझसे ? जो मुझे विसारे बेटे ह ||" 

१ वे प्रणतपाल कहलाकर क्यों अपना प्रण हारे बे हैं॥ 
) दिनरात काल के मुख में हूँ पर प्राण न हाय निकलते ह|| 
) दर्शन के प्यासे मैना यह--जीवन को रोके रहते || 
सुधि नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी-|$ 

९ तो तन तज आत्मा लोटेगी उन चरणों में जाकर मेरी || 
चूडामणि चलते समय दिया, खामी यह क लीजिएगा || 

) दुखभरी कथा बेदेही की कब तलक कहाँ तक सुनिएगा! | 
यह सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर । 

$ क्लेश हुआ अति चित्त को बहा दगों से नीर | 
बोले--“हा ! ऐसी पतिब्रता ऐसे स$ट के उप | 
(जसका सुझसा पति जीवित है वह पत्नी इतनी दुख * | 
{ हो कुश काथरी सेज उसकी ! महलों का जीवन ज 
करनी का लिखा नहीं मिटता होनी का खेल निराला €| 

} हनुमत बोले-“नाथ के हैं अति उच्च विचार | 
पर सेवक की भी विनय, सुने दया म | 

दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की रा | 

९ है उसी ठोर दुख या सङ्गट जिस टोर प्रथ- स. ती 
माता को दुख सङ्कट केसा, ? निशदिन वे पना ड | 
मन-मन्दिर में रघुराई हें, साक्षात्‌ उन्ही का ग | 
हे विरहज्वाला का कष्ट जहाँ, अन्तरछवि गग 
इस जग का हे व्यवहार यही-सर्दी भी है 
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सा ] %लंका-दहन% | ४० रा ह 
||, बात कितनी सी है? रण-भेरी बजने दे सामी । 6 
॥ पर धावा ठ की कपिसेना कहने दें सवामी ॥” ६ 
॥ उठकर राधव ने कहा-- “धन / 
| तेरी गति-मति योग्यता हो क्सि ना h 
| अकारी ओर नहीं सुर, नर मुनि सकल चराचर में । € 
मी, हुआ तू अत नीर विरही जीवन के तरुवर में ॥ ६ 
| भीर विशेष कहें हम क्या तू अब से प्राण हमारा हे । ९ 
॥ 'परानुहन लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है॥” ( 
| हो पुलकित प्रभु नयनों का नीर रोकते थे । ६ 
| बोधकर बारबार हनुमत्‌ की ओर देखते थे॥ $ 


वेजरंगी प्यारे, गुण पे तुम्हारे बलिहार मैं । 
'सुन कपि तोहि उऋण मैं नाहीं | 

नाम किया उपकार में, कया दुंगा उपहार में ! 
'माँग माँग कपि वर अनङ्कला' ! 

तेने मन सर्वस वार मैं, कर लूंगा स्वीकार मैं ! 


र त बोले बचन जब प्रभु. करुणाऐन । 
"सरो में कहे तुब-हनुमत्‌ ने कुळ बैन ॥ 


| 
|, के १ 
५, 4 ९ 
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| है 
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झर [ श्री राम-कथा-संच्या-१४:१| 
% ल॑का-दहत रॅ ळे र) न न्य (0 | 
& गानो & 


wm 


“पहाराज हमारे, धरण तुम्हारे का पा दास में ।। 
' बह सव तन प्रताप रघुरा३ । 

पदरज के प्रति श्वास में, रखता हूं विश्वास मैं ॥ 
"नाथ, भक्ति तव शिव मन-भावनि । व 

गाँग रहा सोल्लास मैं, अनुचर हो, रहूँ पारा में । 


शवमस्तु' प्रभु ने कहां--जन-चछा अचुकता । 
बज गगन में दुन्दुभी, लगे बरसने फूल ॥ 
मित्र मण्डली में जभी पहुंचे पवनळुपार । 
लिपट लिपरकर कीशगण भेटे मारम्बार । 
नल बोला-“सच बात तो यह दै, हे इमाव । 
ध दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दाग ॥ 
| यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुधि लिए बिता 


| देना | 
तो प्राणदणड देते पुकरठ, होते न शान्त, यह किए पी | | 


धर 
गि 
'। 


{ 


. ©? तो पहले से कह रखता हूँ-सब दरड यृत्यु का ५* | 


© हैं सुकरट भी मानते इनका यह आभार. 
. € कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिल | 
तो बालिराज कबका उनको सीधा. यमलोक | 
) इस कारण में यह कहता हूँ, यह दुखी. जनों के १. || 
कपियों के जीवनदाता हें, कपिपति के जीवनद 
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|| जाखुवान बोले-“तनिक इस पर भी दो थान $ 
॥ उस बशौकवाटिका में बढ़े और इनुभान॥। (€ 
॥॥ टि ठीक समय पर तख्वर से मुद्रक गिराते नहीं वहाँ । $ 
(॥॥ उन वैदेही साता को जीवित तक पाते नही बहाँ॥ ९ 
|| रव सिद्ध हो जाता है-सङ्टमोचन यह अदभुत हैं । $. 
एप क्या, कपिपति क्या, सीता के,जीवनदाता मारुतसुत हैं॥” % 

| अङ्गद बोले-“किया हे प्रभु तक का कल्याण । ६ 
॥ षह कहना तो ध्रृष्टता, दिए उन्हें गी प्राण ॥ 

॥ इतना तो कह देंगे हम-उनका भी कार्य संभाला है। ( 
|| की दुधि लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है॥ € 
||" ही इनमें निज बल है, फिर रामकृपा का भी बल है । ५ 
ण-यायण हैं मारुति, करनी करने का कौशल है॥ € 


|| छगाना® 
| | | » —— ८ 
| 
है कठिन है बहुत यार कर्तब्य पालन-- 
|| कि है खंग की धार-कर्तव्य पालन ॥ १ ॥ 


| अपने अपने स्वार्थ में रत हैं सब अत्यन्त । 
Mh परहित संकट सहे जो वह ही तो है सन्त ॥ 
` सफल जन्म का सार कतव्य, पालन ॥ २॥ 


अनुभव करता है इसे-यात्री दी भरपूर । 
पग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा प्रियतय त्यों-त्यो हुर॥ 
घुमाता लगातार-कर्तव्य पालन ॥ ३॥ 
सोच समझ दृढ़ता सहित बढ़ता जो बलवान | 
प्रभु का प्यारा है वही नेता वही महान ।! 
महा--मोक्ष का द्वार-कतँव्य पालन ॥ ४ || 
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) हुम आर्यदेश के. वासी हैं निज प्रण पूरा करना होगा ।|| 
ध मीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा ॥॥! 


॥ आकाश धूल-धूपरित हुआ दिनकर न दृष्टि में आता या! 
$ जयकार विश्व में गुज गया, हर्षायमान सुरमण्डलं है| | 


$ लङ्का में केसी बीतेगी, जब इतने बढ़कर जा है| 


क मर क 
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प्रातकाल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ । |. 
“गण तो अब अनिवार्य है निश्चरगण के साथ ॥ 


हे बलवीरो, हे रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा।॥ 
सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा ॥"॥| 
रामाज्ञा सुन चतुर्दिश गरज उठे बलवन्त । || 
एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनन्त ॥ ॥ 

हे बात न यहाँ करोड़ों की गिनती अरबों-खरबों की है।|| 
हरावलि-सी टीटीदल-सी सेना भालू बानरों की ६॥|| 
थे अति प्रचण्ड दुर्दरड सुभट जीवटवाले जीदार सभी || 
गम्भीर सभी रणधीर सभी बलत्रीर भूधराकार समी ॥|| 
किलकार मारकर कीशकटक सागर के तर पर जाता 4 | 


मुखरित हो उठा मेदिनी-तल खलदल में खलबल हलचल ६ 


घर में आजाय एक बानर तो घर वाले धबरात 
& गाना & 


कपिदल जा ठहरा सागर पर, र सागर सम जिसका विस्तार ' 
शकुन हुए सीता माता को, अशकुन लंका के राजा की 

' *॥ थी राक्षस सेना को सुन सुनकर हुँकार ॥ १ | 
'शामृग थे शाखाओं पर, धरणी पर श्री धरणीधर 
“ग्याम न स्वामी ऐसे देखे कहीं उदार !! २॥ 
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88 रथंच ) 
ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले- श॑. 

। शिव-शिव ही हों जुर्बां पर, जब प्राण तन से निकले ॥ . | 
भागीरथी का तट हो, तरु बिल्व का निकट हो। $ 


रजनी रहे पह्र भर, जब प्राण तन से निकले ॥ 

अजुली में गंगाजल हो, जिह्वा पे तुलसीदल हो । .. है 

5 हर श्वास में हो हर-हर, जब प्राण तन से निकले |! ह. 
ई त की. त्रयोदशी हो, फिर चन््रवार भी हो। ; 
He हि जब प्राण तन से निकले ॥ 
क व्य कि श-तेब तीन हिचक्यांलू। . # 
धव २ पडे सर, जब प्राण तन से निकले॥ `. ही. 
यदि यही हो-तो मृत्यु सुखमयी हो |. # . 


यश आप 
हु “दब वन है हो प्रभुवर, जब प्राण तन से निकले ॥ 2 . 
हद च्र्या डू हर न, पावन कियां था 'शिव ने' । ~ 
क हो घर-घर, जब माण तन से निकले ॥ - है 


है “राष्रेश्याम” 

मारा फिरे न दर. ७. मेहतर है या है बदतर । 
` " दैरदर, जब प्राण तन से निकले ॥ 
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| अगर तट-कपिदल-सहित ठहरे सीताकान्त । 

|| # ग्ब जो कुछ बीता उधर-सुनिए वह वृत्तान्त ॥ 

|) जिस दिन से लंकानगर जला गए बजरंग । 

| हुं राचसदलों के रंग पूर्ण बदरग॥ 

` महारानी. मम्दोदरी-हो अत्यन्त उदास-- 

|| . रो उट्ठी एकान्त में-पति-चरणों के पास॥ € 
॥ € प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमरडल के भूप प्रभो । 6 
(शी आँखों में धूम रंहा-अब घोर प्रलय का रूफ प्रमो ॥ 

|| छपत से जिनके पायक हैं, वे कैसे मारे जायेंगे ! । 
|। स लड़के जिन्हें समझते हो-वे लड़के तुम्हे हरायेंगे ॥ $ . 
|| समय में सन्धि उचित ही हे'-यह कथन प्रवीण दो का है। है 


शि ले खुद भी. डूबे, यह मार्ग महामूर्खा का टॅ । 


र 
हे फ 


(| "भ यह अपनी वनी रहे कया काम है A, 

| | bi जीत है, यही विजय, करिएगा सुलह वी ॥ | 
| ! सुनकर रानी के वचन, बोला तई कप f 

। रहने दे. उपदेश यृह-ओ हिम्मत ना i 
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(६) % विभीषण की णरणागति अ [ श्रीराभ्र-कथा--संख्या-१५ 


} ज कन कर चुके करके तुम, अब सोच-समभकर पाँव धरो). 
» जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो॥ 


जड़ से ही रार मिटादो यह अपण कर उनको सीता को ।) | 

रघुकुलपति से मित्रता बढ़ा-बलवान बनाओ लंका.को॥ (| 

शक्तिरूप हैं जानकी, जगदम्बा जग मात । 

उन्हें त्रास दे अन्त है-कुशल नहीं हे भ्रात॥ 
$ गाना ® 


—: 0 .— 

“उमरिया सिरानी तजत न गुमानी ! 
धनमद कीनों तज के चतुरिया' जगत्‌ मे अपयश लीना ।! 
हित के उचित कटु लगत हे वेना, मधुर मधुर सुन पड़त चेता । 
“राधेश्याम यह दानी सुनत न गुमानी ॥ उमरिथा० ॥” ` 


बट ७ —— 


भाई की यहं राय सुन बिगड़ उठां दशशीस । 
अरुण वरण लोचन हुए, फडक उठी भुजबीस ॥ 


१ पोला-“बस मौन विभीषण हो अनुचित हे दरड सहोदर को । ॥ 
| इस समय ओर होता कोई तो अभी काट देता सर को | 


दुश्मन के आगे सर झुकाय ! यह रावण का दस्तूर नही (३ | 
मर जाना है मंजूर मगर-सीता देना मंजूर १ 


9 भराल होकर घर ही को, अपमानित करा रहा दे त | 


हइ छत्र सिहासन की, मरी में है तु॥॥ 
९ २ उल पट्टी में मिला रहा ` 


9५: हा = 


' कायर कुबुद्धि, ओफल हो मेरी आखो ते | ॥ 


$ उनको ही नीति सुना अपनी, जा-मिलजा तपसी बच्चों पे १ 


क्‍या काम इस जगह ह उसका, जिसने वेरी से प्यार किया hg १ 
पह कहकर प्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया ' | 


(2 


७ ( “> कक है 
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| 


| | जो कस .से बुलबुल उड़चली-तो यह बोली वादे बहार-- 
| न र न तर के चल, ज॒रा डर खिंजां के बुखार से । 
$ रही किसकी हमेशा ? दुनियाँ है आनी जानी ॥ ड 
| / कल-वह है आज गल, खिला देखो क्या गुलजार है । 
र यू ही 


$ होती जब हर पर आती है तो ओंषी ही मति होती हे । 
+ 


3 लङ्का हो तुम्हे तबारक-मैं श्रीरामचरण की ओर चला ॥ ६ 


etm RRR ERR 
ज्र तुन्दर-काप्ड ) ® विशीषण छी शरणागति क्ल (७) > 
तुकड विभीषण ने वरण, कहा-“लो नमस्कार । ( 
पछ [तभाषशा न वरण, कहि नमस्कार | | 
9) रा निवाला! र्ग से है सह के चीका र्‌ः |} 
ct (i ९१॥ ९] 3 2 १९१९३ थ| | 


| | अब लात लगाई गाई ने-यह भी भाई की इच्छा है॥ 


) विष और अशत दोनो पदार्थ-यथ्पि सशुद्र ते निकले हैं । ५ 
| पर उसमें तल अरण के हें-हसमें जीवन देने के है ॥ , 


। 
भाई ! जबतक साइ, भाई, भरपूर निभाई सेवा हे । ¢ 


| तुम सटका करो कडड़ों में मैंने तो पाया गोती ९॥ ॥ 
) अप्राभ-चला करना उसके जो होकर आज कठोर चला । 


०207” पट 


“१ य» १॥ ७ 


® गाना & 0 
हास ! भाई मेरे, मेदी तूने तनिक नहीं मानी । ®. 

जो वतुन से निकले हैं हो यद-तो वहाँ भी किस्मत साथ है " ४ 
जो कुठा है घन परिवार सब ठो तिवाह राम के हाथ है! | रे 


धक्के पी थी भलाई, बुराई मिली नागहानी ॥ 


बने नाहक गुमानी, कायम नहीं जिन्दगानी । 


नहीं इनमें र 
\ जो बचन हैं “राधेश्याय' यह इनमें 5 ws | 
) - ञ्ञ योजना में-देर करना--मूर्खता है 
| ” रूं राघव के दर्शन मैंने यह मन में ठार्न 


चले विभीषण इस तरह-तज# pr | | व 
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“युनि मनःमधुकर-क्ज जो, निर्मल ललित ललाम। ( 
€ निरखगा अब प्रेम से-वही चरण छविधाम। § 
$ जिन चरणों का शिवसनकादिक छुर गर सुनि ध्यान लगाते हैं। | ' 
9 जिन चरणों की लीला महिमा-नारद-शारद नित गाते हें ॥ ( 

९ जिन चरणों से कलिमल-नाशक-निकली गङ्गा .को धारा हे । | 
3 गोतम की नारि अहिल्या को-जिन चरणों ने निस्तारा है॥ , 
९ जिन चरणों की अंञजनीलाल-आदर से देखा करते हैं । 
9 जिन चरणों की पादुका भरत-श्रद्धा से पूजा करते हें॥ | 
9 अब वह शुभ घड़ी आ रही हे-निरखूंगा उन चरणों को में । | | 
९ सोभाग्य-सूर्य हो रहा उदय, चूमूँगा उन चरणों को में ॥ | 

9 प दिल घबराहट न ला, हसरत हो बेदार । 

$ पेअदबी कुळ हो नहीं शोक बस खबरदार ।।” 

$ इतने में यह खुयाल आया-सम्भत्र है शरण न दें राघव । | 
? दुश्मन का भाई समफ मुझे नजरों को फेर न लें राघव ॥” | 
9 फिर सोचा यह कुछ बात नहीं क्या काम यहाँ इन झगड़ों का ! ] | 
१ राधव से मुझे प्रयोजन क्या । में तो सेवक हुँ चरणों का ॥ ( 
6 उन चरणों की है आश मुझे उन चरणों को में पकडगा । १ | 
9 राघव पर इष्टि उठेगी फिर--पहले चरणों को देखुंगा॥ | | 
9 यदि चरण निभायेंगे न मुझे तो प्रभु से विनय करूँगा में । 
| मुने यदि त्याग दिया तो फिर-चरणों की ओट गहूँगा में ॥ | 

र र्‌ ही पर जाएगी ॒ तो भी क्या में फिर जाऊंगा | । 
$ जोगी बनकर गन्द शुक चरणों पर भस्म रमाउगा 
ER [ला लेकर, बनन में अलख जगाउँगा । | 


९ तरणो से ध्यान लगा कर ही, रघुनायक के गुण गाउँगा ॥ १. 


ty 
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& गाना & ट 


ce 
जाऊ जाऊ राम चरण-शरण में जाऊं । 
प्रभु को ध्याऊ, सेवकाई पाऊं॥ 
धाऊँ धाऊ खुशी से, राजी से, तेजो से धाऊ । | 
जोड़ें कर को । नाऊ सर को ॥ र 
त्याग डर को । माँगू वर को। | 4) 
गति जानते दयालु तन-मन-धन को .। 
मुझे चिन्ता न लज्जा है-राजापन को । 
चित चढ़ रहो छवि-रघूनन्दन की॥ 
बड़ी आशा है, इच्छा है दर्शन की | हे 

घड़ी घड़ी अब है भारी, चल चल दरस भिखारी । 

“राधेश्याम? खरारी रक्खे लाज हमारी॥ 
गाऊं ! गाऊं ! हरि के गणों के-- 
गणों के--गानों को--गाऊं ॥ 


--:0:णण 


अपनी तामस देह पर, फिर कुछ ग्लानि । 
फिर सोचा-“उनके निकट जाने में क्‍या हानि ! 


& गाना ४ 


Bo 
धार-प्रभ चरणों में चलिए । 
[र-प्रभ चरणों में चलिए ॥ 
ता । 
पुन्न, कलत्र, बहन और भ्राता, जिन पर हू ख र व है 
दो दिन का उनका है नाता, - सब मत ( 
प्रभ-चरणों में चलिए॥ के 
र में ण में माशा । 
जग-जीवन है खेल तमाशा, क्षण में तोला च कड 
पानी का सा एक वली होजा ९ 


YE 


मनुआँ, धीरज, धा 
तजकर विविध विच 


य्ड्डै 
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दिन या रात, धूप या छाया, धरती गगन घ्राण या काया | 

- जिन प्रभु की है यह सब माया, कर उनसे ही प्यार । 
प्रभु-चरणों में " चलिए ॥ 

राधेश्याम” यही है जीवन पही जोव का अन्तिम साधन--- 

हो आनन्दकन्द का दर्शन, मिले शान्ति अण्छार--- 
प्रभु-चरणों में चलिए ।! 


५ "नी 
अस्तु, अनेक प्रकार से करते हुए विचार ! 
भक्त विभीषणा शीघ्र ही-आए सागर पार॥ | 
दृष्टि बानरों की पढ़ी-जब इन पर तत्काल ) 
| गए पास पुग्रीव के-आओर कहा यह हाल॥ । 
¢ सुग्रीव रामजी से बोले--“कुक नया साँग है गढ़ा हुआ !। 
का आता आता है, गम्भीर भेद है छुपा हुआ॥) 
` @ रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समकिएगा इनको । |. 
' ९ उतर का माग बताते हें जब जाते हें गइ दक्खन को ॥ | 
$ मेरा विचार तो ऐसा हे--सव खाद चखाई इसको ग । |. 
€ पक अभी वानरों से-बन्दी करवाहँ इसको. में ॥ | 
६ 3 न्दी समक यहाँ--घबराकर आएगा रावण!) 
9 सीता मो को दे जाएगा-इसको ले जाएगा रावण |” | 
¢ णन्तं कहने लगे--“धीरज धरिण तात । | 
00. त की शोभित नही--ऐसी झोळी बात ॥ 
की से कक ब हे-रणा में कर्तव्य उुकाते. | र 
6 ००, नेतलाकर-यमपुर उसको पहुँदाते ६ 
¢ भारा भेद लेने को यदि तो भी क नंदी | 
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| ु्दर-काण्ड ] # विभीषण की i र र: शा र 
| धोखे से लड़ने आया हो तो भी नबात चिन्ता की हे € 
| श्रीलक्ष्मण जी का. एक बाश-उसके संहार को काफी है॥ | 
' फिर वयां छेड़ें बानर उसको सम्भव हे गिलने आया हो ? & 

$ हो सकता हे वह साथ-साथ सन्देश सन्धि का लाया हो ॥ ४ 
) अथवा रावण का क्षमापात्र-वह पास हमारे लाता हो । 9 
' ग रावण से कुछ बिगड़ गई-शरणाथी होकर आता-हो ॥” & 
शरणा? की बात छुन बोल उठे रघुनाथ-- 
“सादर शिष्टाचार से, आउ लिवाकर साथ॥ ६ 
( जो निर्मल है, जो निश्चल दे, वह ही जन झुमको पाता है। $ 
बालाक प्रपञ्ची, धतं छली--कब मेरे सम्मुख आता दै॥ है 
| उदि सभीत शरणागत होगा, दामन से उसे ठकूंगा में । 6 
) पिर महापातकी भी हो तो-उसको न कदापि तजूगा में॥ ह 
(भे उसका सच्चा साथी हुँ-जो सब प्रकार से आरत है। ¢ 
हैं उसका सच्चा साधी हू--जो जन मेरा शरणागत है॥ § 
दि शरण आरहा है मेरी-पो अपना फे रखँगा में । 6 
अपने समीप विठलाऊँगा--लक्ष्मण जैसा समझ गा में॥ € 
& गाना & | है, 


द | 


सुनो भाई, शरणा 
इस जग में-- जीवन 


अन, धन, भूषण, तन, मन न क 
पर, भाई, शरणागत के लि कोनदु | 
~——] 6 ~~ 


पुलकि उठे इचुमन्त । 


शरणागत पर प्रीति लख न 
सामि खभाव विलीरककर बोले वचन हर क्ला ' 


{ (५ काक 
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| “जय शरणागत-वत्सल रमेश, जय आरतहरणनमामि हरे ।॥ ` 


RRR 2222020200 अया 
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> 


जय भानुबंश अवतंस हंस, जय अशरण शरण नमामि हरे॥ | 


७ हे नाथ ! आजतक याद मुभे, परिचित में खुब विभीषण से । $ 


वह प्रेमी हे, अनुरागी दे, आया दशंन के कारण से॥0 


? निश्चय शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता हे ॥ ६ 
$ फिरे इस आशा से भी आया-लंका का राज चाहता हे॥] 


? हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा ।( 


) अपना तो महालाभ ही है-घर का भेदी मिल जाएगा ॥” | 


पवनतनय के वचन सुन, मुस्काए भगवान्‌ । 
“जय कुपालु”-कहकर चले अङ्गदादि हनुभान्‌ ॥ 


घर में, बन में रिपुगण में भी-भय नहीं कहीं कुलभूषण को । ) | 
सागत-सम्मान पूवक सब ले आए भक्त विभीषण को॥/ | 
पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर कीशगण. को ।६ 


तिरी चितवन से ताड लिया वीरासन बेठे लक्ष्मण को॥ ) | 
i नीची नजरों से देखा-कोरालकिशोर के चरणों को । 0 | 
री तलवों को, पज्ञों को उँगलियों, नखों, रेखाओं को ॥ 
पिर आस उठाकर कुछ उपर देखा उस कदली जंघा को । 


"र वचस्थल, आजानुबाहु फिर जटाजूट, फिर ग्रीवा को ॥ 


फिर एक दृष्टि गहरी डाली-भरपूर जाया आँखों को । 


प्रति अंग-अंग प्रति रोम-रोम-देखा अगणित बह्याणडों को ॥ 9 | 


फिर समीप जाकर 
i जोड़ | सामने खड़ा हुआ-बोला श्रीरघुकुलनन्दन से | | | 
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र रका चि गड! देखा-राजीवनयन की चितवन की । 
टकटक बॉधकर फर देखा-श्रीरामचन्द्र चद्रानन को ॥ ॥ 
हक मार गद्गदू .पुलकायमान तन से । ६ 


Bm 


नमाम्यच्युतं 


अजं शाश्वतं शान्तरूपं विशुद्ध 


` सुरानीक 


गुणाढढ्यं 


फिर आसन दे पास 


| ( ताय मुझे में प्रस्तुत हूर क्या 


a hr, fp धर स 
८. Lo] Nn = > 


सच्चिदानन्दमाद्य -- 
र विपद्भञज्जनं व्यक्तमव्यरूपम्‌ । 
सुराधीश--नी ला भ्रनीलांग-कान्ति-- 

रामाकान्तमिन्द्रादिसेव्यं वरेण्यमु ॥ १ ॥ 


'शरणागत की लाज अब रखले र 
अचरज में बानर-भालु हुए-जब देखी दरा टे ह | 
पुलका उटठे श्रीरामचन्द्र, हुक्की भर आई रा $ , 
गदगद्‌ थे हनुमत्‌ जामवन्त कपिपति. को क | राई ॥ 9. 
अपने हाथों पर उठा उसे-लिपटे सह. शरडी € 


पं __भालुकीश-समुदाय । 
यथायोग्य भेटे सभी मले श्रीरुराय- 


में स्‌ सन्न ॥ “| 
कहिए ल॑ - ७0 घर में भी सब प्रसन्नता दै । ६ 
फेहिए लंकेश ! कुशल से हैं / रे है? क्या आता है! ६ 


RAS A“ र > यार TRENT TERR RNR 
पुत्दर-काण्ड ] ॐ विभीषण की शरणागति % 
| & गाना ® 
SA, NFER 


महा चापहस्तं विभुं राघवेन्द्र । 
नराकारदेहं लसदूपद्मतेत्र -- 


*दुखौघन शेकहेतुमु ॥ २॥ 


खरारि निरीहं जटाजूटशोभ- |. 
सदा सर्वगं सर्वलोककनाथम्‌ । 
प्रसन्नाखिलानन्ददोहं भजेऽहं— 


विदेहात्मजानन्दरूपम्‌ ॥ ३॥ 


अहं मूढुबुद्धिस्त्वदीयं स्वरूप 
न जानामि योगीशध्यानाभिगम्यम्‌ । 
इदानी प्रभो ! रक्ष माँ स्वतस्त्वं | ह 
समातायदं सं नुदासं स्वकीयमु ॥ ४॥ 


—° (९) — 


विनती कर प्रभुचरण में डाल दिया निज माथ- . 


रघुकुलनाथ !” 
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3 तुम ब्रानवात्‌ सज्जन होकर लंका में केसे रहते झे 
£ किस भोति धर्म की रक्षा कर, अत्याचारों को सहते हो ? { 
॥ कहता हूँ सखा भाव से में, सब हाल कहो अपने मन का । ) | 
) मेरा सभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का॥ ए | 
९ जो सच्चा है, समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा हे | : 
वह हो मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा हे॥” । 


$ पह दास सदा बढ़भागी हे-जो प्रभु पद का अनुगामी हो । | | 
€ वह जन निष्कणरक्निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो ॥ | | 

6 मद मोह काम या कोष लोभ, उस समय हृदय से हरते हैं । $ | 
$ जप रुरा ले भनुपाण-भक्तों के चित में बसते हे॥ | 
€ भाया में पेसा हुआ प्राणी-तय तक-पाता विश्राम नहीं । $ | 
णब तक्‌ निष्काम शुद्ध मन से, मुख से कहता श्रीराम नहीं ॥ | | 
$ जो बात कान से सुनता था, वह आज आँख से देखी है। ७. 


$ रउनायक, मेरी बह गहो, में शरण आपकी आया हूँ॥ | | 


$ `न-भाम छुरा परिवार छुरा इसकी 

& ध || 4 | कु चन्तं है | 
$ बर ध्यान बीच मे छटा इसके न मुझे कुछ चिन्ता | 
अब तो जन यही चाह 


रक 
|! 


कप के ह में पढ़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे ॥ £ 


५: 5 ~ 


मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनम्द । 
भक्त विभीषण ने कहा-“सुनिए रघुकुलचन्द ॥ 


ने 


नि हा प्रताप-बुद्धिमर्यादा जहाँ धर्म की है॥ | 
निरचरङलं में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हू. । 


अजी गरकेसरी, नरनायक, न्रनाह । 
विभीषण दीन हे प्रभु के हाथ निबाह ॥ 


और हुआ उसकी भी अब न लालसा है॥ 6. 
ता हे जन गणनायक के पास रहे । | | 


a) > 
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रमाण ] ९४ विभीषण की शरणागति शः 
& गाना & ' 
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क जब सुनी विभौषण की यह यारत बाबी-- 
कह 'हैदयस्तु' उठ बैठे शारंगपानी ॥ 
समझी जब सच्ची प्रीति सुजन छो। 
देखी जव सुस्थिर दशा भक्त के मन की ॥ 
बोले-“थद्चपि तुस्हें न इच्छा धम की । 
चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की! - 
यह कहकर मंगवाया समुद्र का पानी 
| कह 'एवमस्तु' उठ बैठे घ्ञारंगपानी ॥१॥ 
| | वहुगूल्य वस्तु समशी जो बशकन्जर ने । 
| जिस हेतु चढ़ाएं शीश हाट निश्चर ने ॥ 
बह ही लंका जो उराकी दी शंकर मे । 
दी सकुज विशोषण कौ क्षण में रुष ने 
होते ही 'टीका' जब बोले सेनानी । | 
कह 'एयभस्तु'. उठ कैठे शारंगपानी ॥ २॥ 
) 6: रण के पहले ही यह. शुभ अवसर गाया । 
रिपु के भ्राताने जीवन धन्य बनाया ॥ 
सुरमन्ड्य ने भी पुर्यो को बरढाया । 
ऋषियों महषियों ने आवन माझा !। २ 
' अति दीन विभीषण, धन्य राम (भक वे; ५ . ह 
। ? बैठे शारग 
ही. यो पता ते गा 
(५ | निस्सन्देह उन्हें पाएगा tf 


वह निश्चय 
छरणागति जगषति की जत हो 


य का वभव 
ज १ जानते जानी | 
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| आब आगे जेसा हुआ-सुनिए वह धर ध्यान । 
) कृपिपति से, लङ्कश से बोले कृपानिधान ॥ | 
) “हे किष्किन्धापति, लड्शापति, बतलाओ अब क्‍या करना है) | 
$ उस निश्चरपति दशकन्धर से-किस भाँति लड़ाई लड़ना है! 
इस सौ योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हें! 
७ क्या किसी प्रकार, किसी विधि से, हम पुल तैयार कर सकते हें!” 
0 प्रथम विभीषण ने कहा-“सुनिए करुणागार । 
श सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार॥ 
$ वानर-सेना जब अगणित है तो चिन्ता ही क्‍या पुल की हे।| 
) 9 उद्योगी-वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है॥ 
 सङ्टोच यही है सागर यह अत्यन्त पूज्य है रघुकुल का । |. 
) इसलिए विनीत भाव ही से मॉगिए मार्ग इससे पुल का॥ (| 
लषणलाल क्रोधित हुए घुनकर ऐसी राय। | 
` शीश नवा बोले तुरत, वे छोटे रघुराय ॥ 
॥ “जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय ही बातों से । 
१ घी नहीं निकलता भाई जी, तीधी या खड़ी उँगलियों से ॥ 
) चढ़े जाय धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्व हरण होगा '( 
2 फिर सागर या किमंहासागर, आरत हो चरण-शरण होगा।' 
“शान्त | शान्त | हो अनुजवर “बोले श्रीरयुवीर। | 
“ऐसा ही होगा मगर-धरे रहो कुछ धीर ॥” 
` इतना कहकर सिन्धुतट बैठे विनय निमित्त । 
सुनिए अब पिली कथा-सावधान कर चित्त ॥ 
, जा से चल रामादल में जिस समय विभीषण आए | 
से भेद जानने को-रावण ने दूत पढाए 4.8 
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| तुदर-काण्ड | % विभीषण को शरणागति $ ( NE ७) .9 
) वानराकार में शुकसारण, इस समय घूमते फिरते थे । € 
| श्रीराम-विभीषण मिलन देख-सानन्द कूमते फिरते थे॥ ६ 
| बहार यहाँ का देख-देख यह दोनों भी जब भक्त हुए । ४ 
) घर की, तन की सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए, अनुरक्त इए ॥ ६ 
। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया । ' 
| भटके दे-दे महि पर पटका,जब गुप्त दूत अनुमान लिया ॥ 


: 
| 
| 
| 
4 


| श्रीलषणलाल के कान पड़ा, वह कहूणाऋच्धन दूतो का । . 
) बलवाकर .अपने पास वहीं-खुलवाया बन्धन ढूतों का॥ ( 
। एले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को सतम्त्रता दी । (६ 
| फिर थोडासा छुछ सोच समक-रावण के नाम पत्रिका दी ॥ ह 
) "ले जाउ हमारी चिटटी यह-दशकन्धर को दिखला दैना । ६ 


| हस उल्टी मत के कारण ही 
॥ पह बारम्बार जता देना- 
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“नाक-्कान काटो अभी” बोले कपि दो तीन । 
“राप-लषण” की दे. उठे-तभी दुहाई दीन॥ ६ 


s+ 
क 


फिर कुछ सन्देश जुबानी भी-अभिमानी को सममा देना ४ 2 


नास्तिकता, चोरी-कलह, नशा और परनारि । 
कहना-यह वस्तुएँ हैं वंश विनाशनहारि ॥ 


SS 


री से हरकर परनारी, अब 


जानकी जान की प्यासी है।” $ : 
जिटठी लेकर-दूत वे-चले शीतर अलस्त ! 
रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरूत॥ 
“शुक, सारण,आगए कया?” बोल उठा दशभासे | 
“किस में हैं वहाँ कौशल्या के लाल : 


~ 
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(१८) # बिभीषण की शरणागति झे श्रीराम-कथा-संख्या--१५ 


$ पहले तो-सब वृत्तान्त कहा उस बुद्धि विहीन विभीषण का । | 
जो देश जाति का द्रोही हे, बागी भाई है रावण का॥ 
' फिर उन लड़कों की बात कहो जौ निज प्राणों पर खेले हैं ।) | 
फिर जिसने लंकादहन किया-उस जेसे कितने बनरे हैं ?” 

? सारण बोला-“हे वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र । 


EET. ७! 


` लाए हें हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र ॥ 
पहले तो दिया रामजी ने लंका का राज्य विभीषणा को । ६ 

१ फिर हम दोनों को जब समका तो आया क्रोध कीशगण को ॥ ). 

) लक्ष्मणाजी को आगयी दया-हमने जिस समथ दुहाई दी । | | 

. ) सुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी, विदाई दी॥ | 
) ) हे नाथ, राम तो अदभुत हैं ! क्या कहें हृदय खो गया वहीं । || 
जिन जिन अङ्ञों पर दृष्टिगई मन लुभा-खुमाकर रहा वही ॥. 
चरणों की छवि देखे बनती-बर्णन में तनिक न आती है ।४ | 

कमलो पर दोड दृष्टि ्रमरी-बस, बार-बार ही जाती है॥| 

$ त्री रघुकुलभूषण मुस्काकर-संका की ओर हेरते थे । 

१ शोभायमान था धनुषवाणा-हाथो भें उसे फेरते थे॥ 

| नख शिख सुन्द्रता भरे हैं कोशल के लाल-- |. 
ही. शोभित जिनकी देह पर, धूलि ओर तरू छाल ॥ 
__& श्रीमहाराज, अबतक तो थे, खुराई की चर्चा में हम |) 
` $ अन उनके दलभल का दंन करते हें भरी सभा में हम! | 
> जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू बानर हैं | 
६ जब सभी, रणमत्त सभी, विकराल, कराल भयंकर "१ 
` $ झी, नील नल, जामत हनुमार्‌ मयन्द, डिविद, आद | 
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) -काण्ड ] ॐ विभीषण की शरणाग (१) | 
अगणित कपि गजन-तजेन कर दहलाते व्योमधरा को हैं । 
क देंगे चण में कुल यों देख रहे लड़ा को हैं ॥ 
नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार ? 
देख-देख इस पार को कहते थे किलकार-- (६ 
। “क देंगे छिन्न-भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण को । § 
गे नह 
| इह उत्रसुकुट, वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को॥ ह 
) श्रीराम न आज्ञा देते हैं अन्यथा अभी दिखलादें इम । € 
| ऐेना समेत दशकन्धर को दल डाल धूल मिलाद इम ॥ & 
॥ आसुरी सभा को उलट-पलट चोरी का खाद चखाद हम । ह 
) सारी नगरी को चौपट करं-सांगर के मध्य बहाद हम ॥ € ( 
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| जगदम्बा, जगज्जया, जननी, सीता माँ का ले आएं हम । | 
॥ एकासन राजें राम-सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाएं हम॥ ह 
) स भाति हरणकर-भूमि-भार सुर नर-मुनि को करदे निर्भय । ¢ 
( तब गूज उठे त्रिभुवन में सति ना द) की जय ॥ § 
सुनकर दूतों की कथा, लषण-पत्रिका बॉच । 
हसकर रावण ने कहा-“लिया शत्रुब॒ल जॉब ॥ $ 
गनर भालू की चिन्ता क्या ? वह तो असुरो का भोजन है । @ 
| वण से लड़ने आते हें-लड़कों का यही लद़कान २॥ ६ 
| लो तो छोटे तपसी को केसी स करता ह 2 
( शाशावक-शशि के छूने को चोकडी लागे भरता है ? ६ 
। & गाना & ह; ् 
- वाली ल्य वाजा su ता दे नं ॥ 


भड़काते हैं ज्वाला । #. 
मेचाया है, काल ले आया ह क जय की माला ||” 


9 
। 
है 
पु 
१ 
| 


। म बहे हे निराला रण-मदवाज्ञा पहनाती 
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$ शोले-“भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। |. 
. 6 ह कहकर बाण चढ़ाया जब-धन्वा का जब टंकार हुआ । 


9 जेलचरदल सारा अङुलाया गर में कार आ. 
# जल के भी › सागर में हाहाकार ह, | 


¢ फेटा वह ज्वालामुखी वहाँ, पानी के सोते जाग उठ | | 
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{ (२०) # विभीषण की शरणागति # [ श्रीराम-कथा-संख्या-_१ \ 
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हाथ बॉब शुक ने कहा-“सुनिए निश्चरराज | |. 


हठ रहा है आपसे-राज ओर यह ताज ॥ 


रक्तवणं रावण हुआ-नेत्र होगए लाल । 
लात मार दरबार से-दोनोंकोदिए निकाल ॥ 


यहं भी आए रघुवीर-शरण, सथ बीती बतलाई अपनी । | 
रघुराई की अनुकम्पा से-दोनों ने गति पाई अपनी ॥॥. 
) शकसारण ऋषि थे-शाप-विवश-लंका में रहे अज्ञ होकर | $ 
€ “ने शाप [मटा आश्रम पहुँचे करुणानिधि के कृतज्ञ होकर ॥ |. 


विनय न सागर ने सुनी-बीत गए दिन तीन । 
पन उठ प्रभु उबर, रह न सके आसीन ॥ . 


याण कोनसा ! अग्निबाए-पानी में आग लगाना है॥' 


A रट 
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Poreree त दि 


कुछ होनहार है लंका में-यह हमें दिखाई पड़ती है।॥ 
७ जो भली बात भी नाथ तुम्हें-विष जेसी कडवी लगती हे॥| 
? संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हे ?) : 
9 निश्चय ही अपनी ताकत से-वे डयोढे और सवाए हैं॥/ 
2 सीता को दे कीजिए सन्धि-जग में यदि जीवित रहना है।। 
६ अन्यथा,हमें यह दीख रहा-उनसे लड़ना खुद मरना है॥) 
9 हम जिसे तपसिया कहते हैं-वह योगेश्वर हैं भूतल में । |. 
तोडगे हमें खिलोना-सा-जब खेलेंगे युडस्थल में॥” | 
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मुद्दए-काण्ड ] हा] के विभीषणकों शरणागत क. ॐ विभीषण की शरणागति अ ` (२१) 
2 ऋण त्य क nn 

। र से प्रभु को क्रोधानल, नीचे से भड़की बड्वानल । 

दो अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलमल | 
अब तो कञ्त्रनथाल में, मणिगण भरे अनूप । 
आया शरण ळृपालु के धर मानव का रूप॥ 

) गणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए । 

फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए ॥ 

। फिर बोल[-“ज्ञमा चमा ! राघव, तुम कपासिन्धु हो दानी हो । 

) जल ने जलने की ठहरा दी, आवरू न पानी पानी हो ॥? 
` सिन्धु-दचन सुन, दस पड़े-श्रीरघुराज उदार-- 
कहा-“बताअओ कृपि-कटक किस प्रकार हो पार!” 
॥ शीस नवा उसने कहा-“सुनिए करणागार-- 
। जो आज्ञा हो आपकी-वही झुके स्वीकार ॥ 


न Ry है ~ वी 2 


[#'! £) 
Sei 


भु के प्रताप से क्षणमर में शोषण हो सकता है मेरा । ६ 


| इतना ध्यान रहे भगवन्‌ गौरब भी मिटता है मेरा ॥ ४ 
| भयो नहीं कार्य बह किया जाय, जिसकी युग-युग तक बाद रहे), ९ 
| शेजाय विजय भी राघव की, सागर की भी माद रहे॥ € 
( गेल-नील बड़े वरदानी हे, पे जल पर सेत बनाएंगे क. 
॥भाने हाथों से रक्खेंगे तो पत्थर भी तेराएंगे॥ 
॥ ऐिर मदद करेगा सागर भी-मन में यह छुपी भावना $ 
|स वेषे विजय हो लङ्का पर-मेरी भी यही कामना में | | ¢ 
प अग्निवाण उन पर छोड़ो--जो खल है मेर उ ०९ 

एम सेतु का काय करो-अलम्त शी समम" 6 
| तीर बोड़ प्रथुने तमी हरी सिन्की ने ७6 
सागर गद्गद्‌ होगया दी 6 
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९ (रर) विभीषण की शरणागति ऋ [ श्रीराम-कथा-संख्या-१५ | | 

) सुग्रीव बोल उठे तुरन्त-“यह ही अवसर सुते का है.। | 

? नल, नील, सेतु आरम्भ करो शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है॥” | 

७ यह सुनते ही कपि सेना में आनन्दपूण. जयकार हुआ । | 
पाषाण शीघ्र ही लाने को बानरमण्डल तयार हुआ॥ | 

चिकने, नोहे, उजले, सुडोल, जो ढले कुदरती सांची में । १ | 

| कपिगण चुन-घुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों-बातों में॥ | 

? ले-लेकर नाम रामजी का नल नील उठाते थे पत्थर । ए 

£ वह चमत्कार था हाथों में जल पर तर जाते थे पत्थर॥ | 

मिस्त्रियों ओर मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था। ( 

€ प्राचीन कला का भारत को, वह पुल बेजोड़ नमूना था॥ | 
सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग । 
रघुराई ने भी दिया, लीलावश सहयोग ॥ 

9 एकान्त जगह में आगे बढ-जल- के ऊपर रक्खा पत्थर । 
रघुप्र के कर से छुटते ही-सागर में डूब गया पत्थर ॥ 
हनुमत कुळ निकट उपस्थित थे, हँस पड़े देख कर घटना यह । ( 

? मन ही मन सोच रहे थे प्रभु-“पाषाण क्‍यों नहीं तेरा यह ॥ | 

य आकर भक्त ने कह ही दिया तुरन्त !। | 
यों डूबा पाषाण यह-बतलादूँ भगवन्त ! 
' & यह महिमा नाथ राम की हे-जल पर पत्थर तेराते ६।॥ 
' ९ उस राम-नाम से राम खयं क्‍यों अपनी होड़ लगाते ६: | 

र भी कुछ मन की कहता हँ. अपराध चमा सरकार क ' |, 
४ दो पुष्प चरण में रखता हूँ यदि रघुराई स्वीकार की "१ 
€ जो कर कमलों में बना रहा निश्चय वह बना रहा भगव! | 
` ९ इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन 4 
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RRS TONE SSRN है ऊ* 
{ मुन्दर-काण्ड | '# विभीषण की शरणागति क 
ठीक समय पर होगया सुन्दर सेतु तयार । 
मुस्काकर कहने लगे--तब भश्रीकरुणागार ॥ 
“जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राट से भी बरसों में । 
हे साधुवाद द्वारा, तुमको, वह कर दिखलाया दिवसों में ॥ 
अच्छा अब मेरी इच्छा है-संस्थापन हो शिवशंकर का । 
\ लङ्का पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिवशंकर का॥ । 
| एण के देवता त्रिलोचन हे--पहले हम उन्हें मनाएंगे । ( 
मृ्ुःजय का आवाहन कर राक्षसगण पर जय पारएंगे॥ 7 ¢ 


SRR 


=f = 
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अपुरों के रखबाले हैं तो--अपने भी रक्षक है शंकर । ( 
है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक हे. शंकर ॥ € 
में उनका हूँ, वह मेरे हैं, हम दोनों चीर सकरा हैं। ॥ 
आराध्यदेव या. इश्देव--मेरे न > आ हे ६ 
झा फिर दल में जय 

ता सग थी शिव मूर्ति तपार॥ ६ 
संस्थापन आवाहन, अरवन-विधि सहित हुआ विश्‍वेखर का । र 
सागर-तट बना रामहारा इस भाँति धाम सिद्ध रवर का॥ ९ 
पर बोले-“शंकर में मुभ, हे लेशमात्र भी भेद नही । | 
| जन अहत उपासक है-होता है उनको लैद का 0 
| र नसग दी गे तो जाता है। है 
0 तहो सब देवों का पूजन-परमाला ही में जाता है ॥” ९ 
| तने में कहा पवनसुत ने-“अब हत. सम्रा तमाम ईभा ड 
इसलिए आज से आगे को-शिवराम' एक ही नाम हुआ |; 


ट्‌ द । | 
| गह सुनकर फिर जयकार हुआ, वनि गज उठी शीदरिश ह | र 
१ एम भी nes म कहो जमरा भोर रामेसर ६ € 
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“रसने बोल-जिह्वै बोल- &॑नमो रामाय, ब्छनमः शिवाय । 
मन्त्रों में यह मन्त्र अमोल-ॐनमो रामाय, व्5तमः शिवाय ।। 
वल्कल इधर, उधर बाघम्बर, यह हैं धनुधर, वह त्रिशूलधर । 
जटाजूट दोनों के सिर पर, दोनों धूलधूसरित हरिहर ॥ 
नयन तुला पर तोल--मनुओआँ, ष्टि तुला पर तोल । 
रसने बोल-जिह्णे बोल--/तमो रामाय, ॐनमः शिवाय ॥ 
कुन्द-इन्दु सम हैं गिरिजावर नीलाम्बुज-समान सीतावर । 
दोनों कहलाते हैं-ईश्वर “राधेश्याम”-'राम-रामेशवर' ॥ 
अन्तर के पट खोल मनुआं-भीतर के पट खोल । 
रसने बोल-जिह्ने बोल-ॐ रामाय, _#तमः शिवाय ॥।” 
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ेपाल की श्री ३ सरकार से ' ।'कथावाचस्रति'” 
कीर्तनकलानिधि, काव्यभूषण, 
पं० राधेश्याम कथावार्वि्क 


क ज a Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Pr Tl dd ८ (५५७ 
¢ 
१ 


AEH 


ट 


ODOT ceo 


~ 2 या 0 आना ना ~ ” 2 बन बन ~ £ CIT £ “आक > 


oN D400 D0 D0 D0 
Ri INSP Rc Phe 
~ म १2 £ 4 टि nS = d ग 


र, हे करुणानिधि भगवांन । 
> रह करिए अब शक्ति प्रदान ॥। 
४ गुण गाय आपका भगवन । 

£ आनन्द-सहित हो कीर्तन ॥ | 

हाँ उच्च कोटि कां जीवन । 

उल्लांस भरा हो तन-मन-_ 

i हुम भी हो बलवान । 
र करिए अब शक्ति प्रदान ॥ 
हें नाथ, दुखी हम अतिशय । 

र भु कहलाते करुणामय । | 

हे है ही बार-बार थह अनुनय । 

त्त हों “राधेश्याम? र 

त [म हम निर्भय । 
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श्रीरामेश्वर देव का कर पूजन-उपचार। ७0 
| तब प्रभु मन्त्रीगणों में-करने लगे ल 
| “हे भाई, बतलाओ आगे अब केसे पाँव बढ़ाना दै ! | 
| एंका के द्वार बन्द क्‍यों हैं? झे भेद नं स र है॥ , । 
॥ प्रथम विभीषण ने कहा-खिनिए कया मे 
| अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करत! होगा ॥” 


बानर सेना सहित प्रभु, उतरे सागर-पार ॥ 

वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए दो चार । 
॥ तंकापति तो चुप बेठा दै, कुळ खबर नहीं, हर बा ह । 
|) झ तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में मी | 
रावण साधारण नहीं, है जगा ता गो र 
साजे बन्द देखकर ही-यह सम गे र | 
ती है । ( 
रो ह-यह वीर नीति बतला 
(इभ दिनों और देखिए रा दी जाती हे॥” है. 


रि को भी युद्ध प्रबन्ध देत थोड़ी ह व्य 


'ोइलत” का अख्ताव सुन बोल उ र 
| "नीतिशास्त्र > का इस संमत न ली | ३ 
| दो चार दिनों की यह'मोहलत' सु पी कटती है॥ १. 
१ ऐक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है । र” 
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9 इप वृक्षा और पत्थरों से रावण का दुग ढहा दंगे।( 
3 चुटकी में दवार-किवाइ तोड़ लड़ा में प्रलय मचा देगे॥ | 
जब राज-अवन को तोड़ेंगे, तब तो निश्चर घबराएगा । | 
सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा॥| 


=-= 0 क 


कर प्रहार तोड़ द्वार करदे हाहाकार । 
सीता माँ का हो उद्धार ।। 
चलें तुरन्त, कपि अनन्त तेजवन्त क्रोधवन्त । 

हों भिडन्त पर भिडन्त करदे बन्टाढार । 

) सीता माँ का हो उद्धार ॥॥१॥ 
Fo स्वर्ण-कोट ढा-सिन्धु में बहा । 
' देत्य-कुल मिटा, मृत्यु पथ दिखा ॥ 
शीलबन्त, ओजवन्त धर्मवन्त धैर्यवन्त । 
अन्त-तन्त जानकी को लायेगे छुड़ा । 
तब है अपना नाम शीघ्र हो सब काम । 
जीत जायें राम, जय हो “राधेश्याम” । 


इस प्रकार-यह विचा र-की जिये स्वीकार । 5 
सीता मां का हो उद्धार ॥ २॥ 


—!oo ;?--> 


बजरङ्गी की बात सुन, बोल उठे कपिराय । 

“जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय ॥ |] 

€ ही मेरी यह सम्मति हे निज दूत प्रथम भेजा जाए । 
` 9 जो बेरी के-मन का, बल का, सारा ही भेद लगा लाए॥६ 
१ सम्भर है-शत्रु सुलह करले तब तो विचार यह सुन्दर है।॥ 

| शस करने मरने से पहले-उसको समझना बेहतर | 
9 पम डडिमार हो हनूमान्‌ कहते हो बात ठिकाने | 9 
एक बार बस तुही वहाँ तकलीफ़ उठाओ जाने की |. 
जामवस्त कहने लगे-“हे तो ठीक विचार | 
९ ही जॉय फिर यह न हमें स्वीकार ॥ 
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ft 
जण अवश्य यह समझेगा सारा आधार इसी एर हे 
आता है यह ही बार-बार-इस कारण यही दिलावर है। 
जो इब सुझाव रखता हूँ में इसमें है नीति मान भी है ! € 
म बार भेजिए अङ्गद को यह समझदार बलवान भी है॥” ६ 
| उद्ठे अपना नाम झुन-अङ्गद बल-बुधि-धाम । 
( प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम ) ॥ 
) प्रभु बोले-“बालितनय, तुमको हम पुत्र समान समते हैं । ( 
तडा में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते है॥' 
फिर उचित नहीं है दूतकार्य किष्किन्धा के युवराज तुम्हे । १. 
| कृपिसेना-सञ्यालन का शोमा देता है काज दुम्ह॥” € 
अङ्गद बोले सिर नवा-“सुनिए कोशलनाथ । ॥ . 
रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हॉथ-- € 
जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़ रसातले तक । 6 
निर्भय हे उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक ॥ | 
॥ निश्चय ही धाक जमाऊँगा--मैं रावण की रजधानी पर । “र 
| पु का प्रताप ही ऐसा दै-पत्यर तरे हैं पानी पर ॥ १ 
अन से हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर समान कं ( 
| राज आपका दूत बने तो कुळ घटता है मान गश ॥ € 
| भी हनुमत्‌ के सम्रान-सेवा करने की उ 0 
मेरे स्वस, आज्ञा दो, सरर जाने की श्छ $" 


रघुनाथ । 
अङ्गद के यह वचन सुन, सुदिप एर हाथ ॥ 


( दे विशेष अधिकार बल रली हळ) 
| भाज जानते हैं हम-यह सच्चे व्यव सबल म त ॥ 0 
यान्‌ बाप के बेटे हो, सब मोति ते बक 
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(६) $ अंगंद-रावण का सम्वाद % [ श्रीराम-कथा-संख्या-१६ | . 


बजा कद राजनीति कुछ 5 TTA eit 
कुळ घ्मनीति, इछ राजनीति कुळ बल भी दिखलाते आना | || 
बलवीर, जहाँ तक सम्भव हो, सब झगड़ा निपटाते आना॥ | 

ङ्द जब जाने लगे पुलकि-प्रफुल्लित गात । 

तभी विभीषण ने कहा-“सुनो हमारी बात ॥ 
दो एक सँदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से|. 
ध जिसने कि किया था पद-प्रहार, मुक पर उठकर सिंहासन से॥ 
में प्रूल ओर विद्रोही हूँ. वह तो सब बात समता है ! 
१ अब देखें लड्डानगरी की-किस प्रकार रक्षा करता है॥ |. 
) ७ यह भली भाँति जतला देना-उस महाभिमानी रावण को । | 
_ ह घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तपण को ॥” | 
६ पमन्द-मन्द हसने लगे-रामचन्द्र रघुराय। ॥ 
` अङ्गद को करने बिदा-उठा कोश समुदाय ॥ 

| $ गाना & 


“जाओ रणवीर, जाओ बलवीर, रक्षक श्री रघुवीर, धीर । 
 दुष्टजनों को लताइ के बैरी के दल में दहाड़ के ॥ 
बढ़कर, भिड़्कर, आओ, कर सब काम ।!। 


४ है प्रसाद-आशीर्वाद- 
हः तेरी वहाँ जय हो जय | 
; i कर प्रस्थान चतुर गम्भीर ॥। 
जद गरज, पवनगति चले जब बालितनय बलवीर । 
€. जगे निरखने प्रेम से श्रीलक्ष्मण, रघुवीर ॥ 
7 पंग महार से तोड़कर लड़्ा-ह्वार-कंपाट । 
- 6 किया प्रवेश तुरन्त ही प्रहरी जन को डाट॥ 


_ ९ षोंका बेलवाला, मतवाला, मल्लों की नाई चलता हा न | | 
| 


` ॥ एयर जही, मूम झूम सिंहं को भाँति गरजता या, 
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रगे से मेरे हटा नहीं, जाता हे बिना प्रणाम किए ? 
| स असभ्यता का स्याद तुझे ओ बनरे अभी चखाउँगा ! 
॥ राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी-बोटी नुचवाऊँगा ॥” 
अंगद अंगारा हुए, कहा-“बस खुबदोर । 
दूध न सूखा होंठ का-त्रना सिपहसालार ॥ 


|स जिसके भेजे आए हैं-वह सामी भूमण्डल का है। € 
|भगे से हरे प्रणाम करें-क्या तेरा हम पर कजा है? € 
|स बालिराज के बालक हैं-जो अपने बल में पूरा था । } 
क्या हे, तेरे रावण को छः मास काँख में रक्खा था॥ ( 
| ता हे बेहड़ी बातं-उससे? जो दूत राम का है । ९ 
| दान, आँ को खोल देख, अंगद से आज तूर्मेंग हे॥ 8. 


| षह बोला-“बस मौन हो मुँह को लगा लगाम 
| आज सामना होगया-कमी सुना था नाम ॥ 


|भादूत उन्हीं लड़कों का है? जोम 
|स है जिनका राजपाट बनअन 
/ की पह सुन्दर-सी नारा Ss 
। गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया रा 

| = को बोले प्रभु के दूत 
| पेंभी- काटकर बात को बोल पिता के 

श पाह! वाह | क्या बात है/ 


के बनन्‍्दी-धर में है । 


पूत ! 
| | 


दुखियारे फिरते हें? | 


ज-नगर में है ॥” । 


४ 
कः ग 

£ ~ 4७७ ~= ” - ग 
ATT, स्ट" 
™, चेक 3 >> है > ३... 4 < 


ATTRA AEN 


| राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। | 


| रों हे यारों से भी कमतर है ॥ | 
(भ शेरी से भी बढ़कर हें, तू जो रे मारे फिरते हें? ( 


a CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २78५ 


PRS, मु 


४ ह ( क % अंगद-राबण का सम्वाद ऋ [थरी | 
$ ले आए हो--पर-नारी को भिश्नुक बाबा बन चोरी से || 
? तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर शहजोरी से॥| 
` अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे ।। 
» लड़ा में कर भीषण सँहार सीता माँ को ले जाएँगे॥ 
इम उनके हें जिनकी प्रभुता-पत्थर तराता पानी पर।) 
$ आगए बनाकर-सेतु-मार्ग? तेरी लङ्का रजधानी पर॥ 
? जिनका छोटा सा दूत एक अक्षयकुमार को मार गया। 
¢ लड़ा में भीषण आग लगा बेखोफ़ ससुन्दर पार गया॥) 
) जिनका तेजस्वी मुख निहार रीओ श्री शूर्पणखा जी हैं । |. 
१ जो बुआ तुम्हारी होती हैं-लङ्का में सती साध्वी ६॥॥ 
| बोलीं “भुक दासी को सामी ले चलो अवध शादी करे | 
$ तब लषणलाल ने क्रोधित हो-भेजा नकटी बूची करके॥ 


' 9 अङ्गद के मुह लगकर उसने जब इस प्रकार मँह की खाई 
ह तो खिसियाकर खोडा तोला बोला-“मया मौत खींच लाई!” 

) आपे से बाहर हो उसने-खाँड़े का जभी प्रहार किया 
कपि ने कर खणड-खरड खाडा राघव का जय-जयकार किया! 


॥ पलभर में पत्थर र पटका पलटा देकर प्राणान्त | 


नगर नारी 
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बात्‌ र बात में यों बढ़ी बिना बात की रार । 
दोनों थे रणकेसरी-दोनों राजकुमार ॥ 


| 


अब तो सब अछ शस्त्र छूटे मलों की भाँति मिडन्त ईई || 
भवन्त दुरन्त लड्न्तों की मुठभेड़ विकट अत्यन्त ६: ॥ 
कट तोड़ अन्त में अङ्गद ने उसको निःशक्त नितान्त कया | 


लकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार | | 
डरने लगे बन्द हुआ बाजार ./ 


. 
प्र cg 
>, 


re 9822: +% ७ CS Dns Tr 


| रों बाटो में घाटी मे एर एक जंगह यह बात बल र 
फ़ि लड्ढी मे पहले वाला-आपहँचा है बजरझ्बली ॥ ९ 
पने-अपने घर को देखो रण तो यह मरण-समान हुआ । « 
तट्टानगरी के जलने का, भया रे, फिर सामान हुआ॥ ६ 
प्र जगह निशाचर इसी तरह=अङ्गद्‌ की बातें करते थे । $ 
(आहद को ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे ॥ 
जिसपर भी दृष्टि डालते यह-बह भय से शूला जाता था । > 
पडना वाहते भश जिससे वह बिन पूछे बतलाता था॥ € ' 
उस ओर राज के ढूतों ने सब देखा सुना बखान किया । ६ 
हस ओर सभा में रावण की अङ्गदजी ने प्रस्थान किया ॥ १ 
७ गाना ® i 

चला केहरी विषडकर प्रहरी को मार । 
धाय धाथ साँय सांय अल्बेला, अकेला अलौकिक कुमार । 

बुद्धिमान है, तेजवान है, घोर ज्ञानदान है 


सबल है प्रबल है,विधल है--अंटल है बाँका विक्रमबलौ से । 
| गुणी है, हठी है, कुशलता, चतुरता--अभयता आगार ।। 


| 
। रा भा में--जब रजनीचरराज । 
| रपाल ने ला कहा-“जय राजेखरराज ॥ 
तपसी बच्चों की सेना से-अङ्गद नामक कपि आया है । 
भने को दूत बताता है 3 ५ | 
है सडा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल ल गंत ६ 
आज्ञा हो तो आने हूँ राजाधिराज १. 


_ज्योंही डयोढ़ीबान । 
रतना कहकर डप ६१ शत एक मतिवान ॥ 


बोल उठा तत्काल ही 
मीमान्‌ वही वानर होगा-जो अंभी गग र gs 
ने जिसकी बात कहीं, धरधर जि 
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> (१०) ४ अंगद-रावण का सम्बाद # | आराम-कश-सस्णा--3६ | | 
१ क्या काम बहा. नटखट, मुँहफंड, ऐसे मेट हत्यारे क्ल ! 
जो आया द्वार किबाड़ तोड, घातक है राजदुलारे क! |. 
उचित द्वार ही से उसको कारागह में मिजवादें झ।। 
९ चोरस्ते ही में सन्ध्या को फिर शूली पर चढ़वादें हम |" | 
५ न्त्री का प्रस्ताव छुन-हुआ दशानन लाल। | 
॥ सिंहासन पर तड़पकर, बोला आँल निकाल-- 
¢ “मतियार आज मतिमन्द न बन मत दे मत हारे हारे का।| 
9 वह मेट नही, महाभट है-जो घातक राजूदुलारे का॥| 
बेहतर है यहाँ करें स्वागत आदर से उसे इलाऐ हम।( 
¢ ऐसे योद्धा को कोशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। |. 
१ अब राजपुत्र की बात रही--सो उसकी झुझको व्यथा नहीं ।। 
९ पह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुकको जेवा नहीं॥|| 
बानर से लड़कर खेल गया ? कायर था कर्महीन था वह । 
१ गए कपूत का रोना क्या ? मर-जाए अगर मर गया वह॥( 
९ पिर राजहूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह ।| 
$ आने दो-उसको सभा मध्य, आदेश न्याय-संगत है यह॥'| 
५ आज्ञा दो दशकण्ठ ने-“लाओ भले प्रकार । |. 
णो". भा. कहा, आए बालिइमार। 
फीन-तू ? बतला अपना नाम । 
इभा कहो से आगमन ? क्या है मुकसे काम !” 


। गा मार दशभाल । | | 
? हे महाराज हान गै हे जब चार सवाल ॥ „ | 
¢ दे महाराज राजाधिराज, पे 


4s 
है 
9 
हु 


स वट” 


र अवे २०० 7 


न दूत राम रघुवर का 
१ दन देश फिणिन्धा का युत बालिराज बानर झा & | 
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है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ । $ 

। अवसर विशेष के योग्य बात-इछ कहने सुनने आया हे | 
रावण बोला-लिए हैँ तूने जिनके नाम-- र 
भ्यान नहीं उनका मुझे कोन बालि या रामर !” ] 
अंगद अब बोले-“भ्यान न हो ! कारण तब बुरी अवस्था धी । ¢ 
) जब बालि-कॉख में बन्दी थे उस समय आपको मूछा थी ॥ ' 
) शसलिए बालि को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की । 
समे अचरज है नहीं मुझे पर एक बात विस्मय की॥ 
भगिनी श्रीशू्पणखाजी को प्रतिदिन दशबदन देखते हैं । ! 
लिए अचम्भा तो यह है श्रीराम नाम भी भूले हैं॥ ) 
। “बि जान गए तुम राम कोन या पिछली और कथा कहूँ ? 
ले जाउँ ध्यान जनकपुर में इतिहास संवर का कहदूं? $ 
शीराम राजराजेश्वर हें, पुरुषोत्तम हैं परमेश्‍वर हें । | 
| गनर की तो गितनी ही क्या-सुरःनर-सुनि उनके अनुचर हें॥ ६ 
उनका ही सेवक अंगद यह-कर्तव्य चुकाने आया हे । % 
रस उल्टी राजसभा में कुड-सीधी समझाने आया है॥ | 

& गाना & 


हे राक्षसराज, सुनिए विनय हमारी । 
जप तप आपने किए हैं, वरदान अनेक लिये हैं । 
सोहे लंका का ताज, सुनिए विनय हमारी ॥ १ ॥ 
हैं पौत्र पुलस्त्य यती के, सद्वादी, सत्यश्रती के । 
वंश की रखिए लाज, सुनिए विनय हमारी ॥ २॥ 
क्यों अहंकार में आए? वैदेही को हर लाए । 
नहीं उत्तम यह काज, सुनिए विनय हमारी ॥ ३॥ 
रण नहीं सन्धि ही करिए, सौता दे प्रभु से मिलिए । 
शरण देंगे रघुराज, सुनिए विनय हमारी ॥ ४॥ 
यह 'राधेश्याम' निबेदन--है सच्चे सुख का साधत । 
मानिए इतनी आज, सुनिए विनय हृभारो ॥ ५ ॥ 
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¢ रुचा न राचसराज को अङ्गद का व्याख्यान । 
5 आल बदलकर कहा-“चुप वकवादी अज्ञान॥ | 
) क्या तुही हे अङ्गद ! हे अङ्गद, क्या तुही बालि का वालक हे! | 
€ क्या तुही बॉस की ज्वाला है? क्या तुही वालि का घालक है!॥ 
७ यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नही ।॥ 
? तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं॥॥ 
& संहारा जिसने बालि बाप धिक है तू उसका दास हुआ।॥ 
9 जो मित्र पिता का है तेरे, उप्त पर न तुझे विश्वास हुआ॥| 
¢ वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता-) 
) तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यशकमल खिला होता॥| 
/ अव भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए।॥ 
॥ इस बढ़े राज्य का लङ्का का कल से सेनापति हो जाए॥ 
७ कूट पचन, सुन बालिसुत करने लगे बिनोद- | 
१ _ सेनापति से शून्य हे क्या लंका की गोद? | 
में यह सेवा करता-परन्तु मुझमें इतनी योग्यता कहे! | 
$ लंका का सेनाध्यक्ष बन यह बुद्धि और वीरता कॉ! | 
9 सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फ्राजिल ६! 
( दो चार नहीं, सेकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल ६॥| 
) पर शायद ही खीकार करे--कोई इस मेले गहने की” 
' नारियों चुराई जायँ जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने ही | । 
FEC 5 विभीषण तो इस सेवा को आ सकता 
; EE गया, उम चाहो तो वह राज भी चला सर्के द 
९" संदेशा हे उसका इस लंकाधीश्वर रावण =| 
0... सारी लंका में एक वही--बस शेप रहेगा तर्पण १ 
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वंधाकाण्ड ] रे | अगद-रीवण का सम्वाद # pT 
(लिए त्यागकर बेर-भाव उज्ज्वल मन का दपण करिए । 4 
#्िए सन्धि रघुनायक से-सीता उनके अर्पण करिए ॥ ६ 
ह सुव समझ लीजिए. कीश लाका में पॉव धर चुके हे । £ 
निशवर से हीन करूँगा महिः-यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं ॥ 
। रावण बोला-“प्रण नहीं, है यह सब मकवास । ६ 
कैसी निश्चरहीन महि ! निश्चर है जब पास ॥ 
रे शरणार्थी भाई को-भाई की भाति पालते है । € 
[िते ही अभय-दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं॥ ( 
क्र तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा । / 
गिश्वर से हीन करूँगा महि'-यह प्रण बकवास कहाएगा ॥ ( 
“बलिहारी इस समक की”-बोले कपि बुषिधाम । 
| 'निश्चर समका आपने क्या शरीर कानाम॥ , 
से तो कोई भी प्राणी-सुर असुर न माना जाता है । ( 
गों से देवता ओर निश्वर पहचाना जाता ६॥ ७ 
ख गया विभीषण राम शरण, तो केसे भाने निश्चर है। ५ 
गता जो शरण नहीं उनकी वह ही यथा में निश्चर है॥ § 
| सुने काट करते हुए अङ्गद के जव “त . 0 
॥ तब रावणा कहने लगा कुड मरोड़कर ग € 
भर | यदि सन्धि चाहते हैं-स्वीकार मुझे इन नियमो पर- ( 


पले दे भेज विभीषणा को सिर रखे मेरे हा be ( 

णि तोड़ सेलु ससुन्द्र काय सके न कोर न >] | र न 
है इनूमान का मान मिटा-मेर्ज राव! की णो की । 
भसम दबा तृणा दातो में शरागत हो है 0 


५ 


क जोड़े मेरे रामलषण मि मार्गे निज भाणो की ॥” ७ | 


| 
। 
। 
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कक के ऊ उड क ERIN कसा 
{ (१४) ॐ अंगद-रावण का सम्वाद # [ शीरोम-कथा-संख्या-६ 
रावण की यह बात सुन हुए बालिसुत लाल 
? फिर भी बोले पूर्ववत्‌ दबा क्रोध की ज्वाल-- 
ध बस यह ही या कुछ और अधिक ! यह तो मोग साधारण है।। 
9 में जाकर उनसे कह दूगा--चारों बातें साधारण हैं।।. 
? जिन हाथों ने पुल बाँधा हे, वे उसे तोड़ भी डालेगे।| 
9 लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे॥) 
? हो चुकी हानियाँ जो अबतक, उन सबको तो हम भर देंगे।( 
ग { पर एक हुई है महाहानि-वहं केसे पूरी कर देंगे! 


) जन जब तुम धर में जाओगे तव तब नजरों में आएगी।( 

) श्रीशूपंणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी !”|' 

$ रावण अब गर्जा, कहा-“अरे ढीठ हो मोन। | 
`$ जंकापति से रण करे ऐसा जग में कोन॥ | 
¢ मालिक तेरा नाबालिग हे फिर नारी का दुख सहता है।| 
९ उसके दुख से-भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। 

$ गा सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़-सरिता तट की || 

|. जाम्हवन्त पर फूले तुम चोथापन है अब उस भट का | | 

¢ र और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आंना वई || 

3 न विभीषण भक्त निरा, झ्या जाने खड्ग उठाना वह || 
टक तो एक वही कुछ हे जो आकर लंका जला गया || 
(अं भह. तोडकर तीली को धोखे से पक्षी चला गया! | 

4 र बोले-हें फिर कहिए यह क्या श्रीमुख ने कथन | | 
नः स छोटे से बानर ने सचमुच ही लङ्का दहन किये | 

रे भया जाने रण का कोशल, बस पूछ नचाया करता र !। 
भागदोड़ में नामी वह चिटिठियाँ घुमाया करता द । 
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( तंका-ऋाण्ड | *$ अंगद--रावण का सम्याद ४ (१५४) 


कृपिपति ने चलते समय उसे, कव्य बार समकाए थे । 
आगए ध्यान थे वह मेरे-जो उसको काब बताएं थे-- 
। पहले लहा में जाते हो सीता माता की सुधि लेना । ४ 
फिर सड्ानगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना॥ ६ 
तीसरा काम-सीताजी' को कों पर बिठला के लाना 

चौथे बन्दी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना ॥ 
यह आज इस समय प्रकर हुआ कुछ काज न वह कर पाया है। 
इसलिए वहाँ पहुँचा न अमी शायद मूँह तक न दिखाया है॥ 
कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया-जा छुपा कोन से जंगल में । 
| जो तुम्हें खटकता है राजन्‌ वह है ही नहीं रामादल में ॥ € 
. अंगद की यह बात सुन-कॉँपा असुर समाज । 
| कहें-“कहीं पूरे करे यही न चारों काज॥ 
॥ घी पढ़ते ही-जिस तरह उत्तेजित हो जाल 

यों ही राचसराज. भी भवक उठातकाल॥ 

योला-“तुझको यह ज्ञात नहीं-मैं कालजीत मतवाला ह । € 
जिसके काटे का मन्त्र नहीं ऐसा भुजंग विषवाला हू.॥ $ 
भैरी इन्‌ बड़ी सुजाओं ने केलास पहाइ उठाया ह , 
यम, इन्द्र, कुबेर वरुणमरडल इन बाणों से थरराया बे 
सूर्यदेव संकेतों पर-पूरव से पश्चिम जाता है | 
इच्छा पर मेरी पवनदेव, ठंडाता है गर्माता ६॥ छ 
सा परिडत, मुसा योद रिते और न इन 9 
अपने शीशों को काट-काट शकर मैंने पूजा न 
| अंगद बोले--“धन्य हऐ--हे जाइूगरराजे | 
स्वयं बड़ाई मारते-ठुग्है न आई लाज। 


SL SI eg रि ५३८६, 


श्वर 
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र तं _ अंगद-रावण का सम्वाद के [ श्रौराम-कथा--संख्या-१ ६ 
: ७ जो करनी करने वाला है वह करता हे कहता कब ३? | 
€ यह यो मशहूर कहावत है जो गर्जा है बरसा कब हे?” | 
४ श्रीमार कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भञ्जन को | 
> कुछ छोटे छोटे बच्ची ते कर दिया खत्म योदापन को॥ | 
, पुडशाला में दसमुरडा का जब दीपाधार बनाया था। | 
8 तव दया आगह थी बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था॥ | 
2 उस रोज सहसबाहु ने भी-सब शान किरकिरी करदी थी । ( 
£ इच सुषि हे धनुष महोत्सव में जब सौ पर बिन्दी धरदी थी॥ } 
) ७ भया कहा आपने ? शीत काट शाङ्कर की भेंट चढ़ाए हैं ।। 
£ झार तन इ्ट्रणालिए यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं॥। 
॥ जतलाते ! बारम्बार आए में बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ।' 
बलिहारी ! वह मी तो कहिए में बालि-काँ का कैदी हैँ ॥ | 
_ क गाना& 
—% ० श्रु-- 
ऐसे बात वनानेवाले--हम॑ने लाखों देखे--भाले । . 


व oe महिमा गानेवाले, ऋषियों को सतानेवाले ॥ 
- § नकाधीश कहानेबाले-परनारी चुरानेवाले । 
4 (३: 
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जिनकी साधारण समझा है तपसी वालक माना है ॥ 
द ही Se कालझुप हैं, क्या जाना है? क्या जाना है । 
ee न है वेद्य चिकित्सा को तत्पर है॥ 
दिगज दादुर को ५ रे i Ei 
मृगपति मच्छर क नहीं प्रतिष्ठा कुछ है । 
hn को मारे तो उसकी नहीं प्रशंसा कुछ है । 
फिर भी सारी र र वा 
वा प मळू है--रघुवंशी का क्रोध विकट है । 
LR ग आलउपन को अपने त्याग ॥ 
उच्च सर का रागः ले आ मानस में अनुराग । 

चिरे जगा रहे हं, तेरे हितू जगानेवाले ॥ ऐसे ॥ 
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तंका-काण्ड ] र अंगद-रावण का सम्वाद ई | SS OA | 2) 
--दाब्रण बोला-“बन्द कर उपदेशक का काय । 
तपसो का तू दूत हेया कोई आचार्य? $ 
| गादा के भीतर ही रह, अधिकार न रार बढ़ाने का । € 
) क्ादी, तेरा काम नहीं सिर हो-होकर समभाने का॥ ६ 
क दोनों आप निबट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है । / 
ततो पेड़ों पर उछल कूद,कयों, बक्क यहाँ लगाई है ?” ९ 
) ` अद बोले-“ठीक है, सुनिए तनिक तथापि । 
यह आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कदापि ॥ Cd 
(गरि दोनों ओर सन्धि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे । € 
सबने रहेंगे ठाट बाट जन-पथ सुनसान नहीं होंगे ॥ ( 
|एकी चंडी चेतेगी तो-यह धरती शोणितमय होगी । ( 
जप और पराजय फिर होगी पहले तो महालय छ ६ 
तिस समय अराजकता फैली-तो घर ही में ठन जाई ' $ 
(पह हरी- भरी लंका नगरी शंमशांन भूमि बन या | / 
| चे अनाथ होजाएँगे, बहुए विधवा ह रि 
(राखो पुत्रों की माताएँ-धर-धर कोहराम मचाएँगी ॥ ६ 
| एक और भी बात हेवह दै अपना म | 
) तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए Ms । $ 
(तक लंका के राजा की-यह सुदर ues ता! 
तक सर्गाय पिताजी की-सब जगह कीर्ति माता है। $ 
॥ रथात आपके दर्शन कर पलले लर ) 
IN बालि काँख में दबा रहा ह पे उठ जाएगा। ९ 
॥ जप दिन यह पराक्रमी दशमुख ४ णल से उठ जाएगा ॥ १ 
पश मेरे पिता बालि का भी भूमण्डलं र 23 


रावण राजा है ॥ है : 
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९ बह 5९३7४ [भीराम-कया-संख्ा 0 
$ इसलिए जियो, तुम खूब जियो हो कीतिस्तम्भ वालिबर के ||. 
{ जीने का साधन भी यह है सेवक हो जाउ सियावर के |”|. 
ध रावण बोला-बन्दकर वचन व्यक--आधात । १ 
छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात॥ ( 

£ जो कायर ओर भयातुर हैं वे सन्धि--सँदेश पठाते हैं।। 
$ सच्चे योद्धा सर देते हैं --पर सर को नहीं भुकाते ह|. 
? मेरी दुदरड चंडता से-बढ़कर प्रचण्ड मार्तण्ड नहीँ ।॥ 
$ तू राजदूत है इस कारण-दे रहा सभा में दण्ड नहीं॥) 
$ पर अब मैंने यह ठान लिया दुर्वचनों का बदला लॅगा।| 
) जब राजसभा से जाएगा-तब तुको मरवा डालूंगा ॥”) 
अंगद बोले-“हो चुका शूली का आदेश- | 
| & तो सुनले फिर अबले अधम, खरा खरा उपदेश ॥ 
6 भन्ञानी, अभिमानी, राक्षस, तू किस घमंड में फूला है! 
$ जग में मनुष्य हे इस प्रकार- जल पर जिस तरह बबूला है॥( 
' वू अपनी इस शेखी में हे-त्रिभुवन को मेने जीता है | 
€ भया सुनी न यह लोकोक्ति कभी अन्यायी अधिक न जीता है॥| 
तो sl के आते हें- अत्यल्प आयु रह जाती ९! 
पडी पट उल्टी होकर पद के जल में बह जाती है ॥॥ 
€ पापों ने अन्धा किया तुझे अन्तिम दिन आने वाला है। ) 
$ दी चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है।[ 
` ? स जग में बालिराज से मिल सब मेरी कुशल सुना देगा !। 
` ९ इभीयराज का इन्तिजाम, हनुमत का काम बता देगा १. 
EE ru का राज्य बिभीषण को, ओ जाने वाले देता जा ६ 
` ह... रण, श्रीमेघनाद को, साथ साथ ही लेता जा! | 


$ 
वि न्य 


RL 
रः 
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तय करले-रानियों से जाकर-लङ्का नाथ । 

कोन कौन सी होयँगी संत्ती तेरे साथ ॥” 

यह सुनते ही होगया लङ्काधीश्वर आग । 

बोला-दुर्भाषी ठहर, यह दुर्भाषा त्याग॥ € 
निस बल कटु शब्दों में, तने मुझको ऋकफोरा है । 3 
बह तपसी कल का बालक हे, बल- बुद्धि-ज्ञान में कोरा है॥ है 
गुएहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे । € 
रोता है नारि विरह में वह, इस दुख ने मुदा किया उसे ॥ ४ 
(पेरे रजनीचर विकटानन-म्ानवभक्षी कहलाते हें । ९ 
॥ ऐसे ऐसे बच्चों झा तो एक ही ग्रास कर जाते हैं ॥” € 
॥ प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जबदराभाल । 0 

भवकी अंगद-हृदय में तुरत क्रोध की जाल ॥ 
जो सेवक अपने कानों से-स्वामी की निन्दा सुनता रे । ६ 
परिहार नहीं करता है तो-गोवध का पातक लगता - ॥ 
| यह सोच धरणि पर कर मारे-क्रोधारित दबाए व्य हा | र 
| अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचलातू १ 5 द 
| ॥ ढगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ संभा भर का । ६ 


म स्वस्त भ के गया त्यात बी र 
ते नवर ला मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर ॥ ९ 


| ) हाथों से उन्हे -जो र , 
एथ से उन्हें उठाता था. पर मिला नहीं खल को ।। 


थे तो तुरन्त ही उठा लिए फिर अ दल का 
) करण अंगद ने शेष चार- फिके पु पहुँची दि 
| मुकटो पर बानरों की जिस क्षण पड 


बोले “क्या होने लगी ताराग ! की वृष्टि Ue 
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(२० ) ॐ अगद-रावण का सम्वाद 


| ज्‌ ड प जान फनी $ या कि वज्र के गण त्र है | 
यह तारे हैं या अंगारे-बिजली है या कि बज्र हैं यह !| 


। इम सबको है कुछ दृष्टिरोग, अथवा आसुरी अस्त्र हैं यह !” ( 


मुस्काकर बोले राधवेन्द्र- नक्षत्र, न वज्र, न शरहें यह।, 
होता हे विदित हमें ऐसा-रावण के मुकुट, सुधर हैं यह ॥7| 
* यह सुनकर कपटे हनूमान्‌ चारों को क्षण में ले आए । 


$ वे रत्न-जटित राजसी मुकुट, श्रीरघुनायक को दिखलाए॥ | | 
) बोले-अंगद के जाते ही- रुक सके न पास निशाचर के । ( 
यह साम-दाम, यह दरड-भेद, शरणागत हुए सियावर के ॥” $ | 


इधर हुआ क्रोधान्ध वह--भूला शिष्टाचार । 
था समीप जो असुरदल, उससे कहा पुकार-- 


| € पकड़ो-इस हीट बानरे को, रस्सियाँ बाँधने को लाओ । 9. 


लोहे को गर्म बड लेकर-इसका सारा तन भुलसाओ.॥ 
९ मुखिया बलवान्‌ इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ ॥ 


जाओ रामादल में जाओ, वनरों भलुओं को खा जाओ॥ |. 
$ उन बनवासी दो लड़कों को-मेरे सन्निकट बाँध लाओ | | | 


यह्‌ कार्य कदाचित्‌ भारी हो-तो बेटा मिघना, तुम जाओ ॥ 
 विक्षत्तों जसे वचन सुनकर बारम्बार । 
प्रलयमेघ-सम गरजकर बोले बालिकुमार- 
¢ “ओ कुठे नारी चोर मुखे क्या सन्निपात हो गया तमे ` 
$ आज कोई बड़ा बैद्य जो चन्द्रोदय दे खिला तुझे ' 


९ जका है 
९ अनरों का 


RE 


गूलर-फल समान, भुनगों से निश्चर बसंत 
तो सभाव हे यह-फल खाकर पेड़ तोड़ 


4६25 


RR NG TN 
[ श्रीराम-कथा-संख्या- १६) 


` आखो से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर की १. 
हे मेरे पल से अनुमान लगा-उन राघवेन्द्र बलसागर का | | | 


ते दै | 
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रावण बोला-“हो चुका-पूरा अब सम्बाद । 
आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद ॥ 


जान कीश दशशीश को-गवोन्मत्त महान । 
बोला-“रे शठ, जानकी, जानकीश की जान ॥ 


कंका-काण्ड ] ७ ककत क कव , 
जिस घरं में हरि का नाम नहीं, ऊजड़ हो जाए जल जाए । ( 
जो रसना उसे नहीं भजती, वह सड़जाए वह गल जाए ॥” $ 


(| अनजान, जानकी अजान की, अब जान जानकी भासी है । $ 


देदे जानकी नहीं तो सुन जानकी जान की प्यासी है॥ ( 


अबला को कलपाएगा तो--कल कभी नहीं तू पाएगा । ९ 


पातकी पातकों का बदला गर आज नहीं ल | प | , ) 
असुरों के गुण तू गाता है यह तेरा धोखा ल, 
अच्छा परीक्षा लेता हूँ. देखू इनमें कितना व । 


गह कहकर ध्यान शक्ति का भर आहदजी पाँव जमाते हे 


`) पुपराज भक्ति का चमत्कार-दुनिया भे 
) णभर में पाँव धरातल पर-जम गया | 
| घ गरज बालिसुत बोल उठे- 
॥ रा यह पाँव चलायमान र 
(शो रामचन्द्र फिर जाएंगे, ह प व i ॥ 
) अ लभल मच गई, ४८ ५ 

त. पड़े पॉव पर बड़ बडे बलवान । | | 
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र को दिखलाते हैं ॥ १ 
शाल हिमावल हो । € 
कोई असुरकुमार गया € 


QT 


इया गरज पड़ी है सागर को-जो किती ताल से मेल करे । ७ 
क्िसलिए दिवाकर-दिवानाथ दीपक से जाकर खेल करे! € ' 
१ तपसी हें गन्ने के समान, मेरा हर निश्‍चर हाथी है। ७. 
0 मत कर अजान की सी बातें जानकी जान की साथी है॥ ) 


£. fin जे 


| । | (२२) अंगद-रावण का सम्वाद ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या-१ | 
> अड्कर, बढ़कर, गिरकर, पढ़कर, उठ-उठकर होड़ लगाते थे । | 
) ) पग हटता था ने हठीले का, हठधर्भी हट-हट जाते थे॥ { ` 
! से पैसों की क्या गिनती ? बल इन्द्रजीत का घटा वहाँ । 
$ पृथ्वी कोपी, भूकम्भ हुआ, पर पाँव न तिलभर इरा वह | 
2 तब तो दशकन्धर आप उठा, बीसों हाथों को उठा लिया । ! 
€ जब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने हटा लिया॥ 
9 बोले-सेवक के पॉँओं पड़ यों अपनी शान घराता है! । 
£ यों नहीं पकडता राम-चरण उसमें क्‍यों लज्जा खाता है ! | 
) क्या होगा मेरे पैर पकड़ ? में चमा नहीं कर सकता हूँ । | 
9 हाँ प्रभु से चमा दिलादूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ॥ 


) विकलांग,विवर्ण विकल,विहल,व्याकुल,विचलित,बलवान हुआ। । 


9 रे जाओ, सतवर हो कोई--मिर्चो का नास शीघ्र लाग्री || 


6 उ ती को से 
९ १ उर पेरों घर जागें क्यों आये कटने मरने को! | 
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अंगद की यह बात सुन, होकर खुब उदास । 
जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास॥ 


लज्जा के नद में डूम गया पानी पानी अभिमान हुआ ॥ 
आहद बोला “हें यह क्या ? नित को सुस्थिर श्रीमान करं ! | 


में मित्र-पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें ॥ 


राजा पर प्रेत सवार हुआ, स्याना ही कोई बुलवाओ॥| 
कर हास्य पुन कोश का जला जल गया और । | 
आख र कहा-“सुन धूतों के सिरमौर { 

जा हटजा भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा ! | 
“म तलवार चलाउँगा, जो तू फिर जुबबों चलाएगा | 
कहदे तत्पर हूँ में रण करने * ul 


NS क 
) ji, pai ह 
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| ड ] * अंगर -रावश ताया (२१) | 
अङ्गद बोले-“धन्य है, है उत्तर अनुकूल । है 
मुँह से लंकानाथ के-बरसे हैं अब फूल॥ € 
राज ! नाराज न हों में रामादल को जाता हूँ। $ 
अन्तिम प्रार्थना और भी है जाते जाते सममाता हूँ-- & 
| दि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे । € 
रथा अकाल सत्यु होगी, बेमोत स्वयं मर जाओगे ॥ 
निस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छुर जाएगा । € 
ग, अन्त बसन्तकाल फा है रूला उपवन लुट जाएगा ॥ € 
जो मट्टी है, मटूटी ही हे बतलाओ वह मूरत केसी? 9 
जो एक रंग में रहे नहीं उसकी रंगत रंगत कैसी? ९ 
। जो सस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या ? € 
॥ जल जाय ग्रीष्म में जो बिरवा-उसको जल से सिचवाना क्या ! । 
| दा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल सन्धि ही क्या ? & 
जिन पुष्पो को सुर्काना है, उनकी मादक सुगन्धि ही क्या ! |, 
| ३ पूलिरचित जो धूलि-काय, फिर उसे भूलि में जाना है! | 
॥ सोजना धूलि में फिर उसका बस केवल धूलि उड़ाना है॥ ४ 
॥ सलिए उठो, सत साधन को, थोड़ों सोन्दर्य उपासन हो । ६ 
| मागं भक्ति का यही ठीक निर्मल कर डालो निज मन को ॥ १ 
| ना बढ़ाते हैं. जितनी उतनी यह डय गलती है॥ है 
( गगिन को जितना दूध मिले, उतना दी गरत २ त्य 


। $ 
ज्य लोम-आनन्दधाम में जाओ तुम । $ 
तक राच्या ता. प्र-नाम में आओ तुम ॥ 4 


अनदाता को भूल गया, रोत काम वही ॥ € 
परिणाम जानते हो सब छत फिर भी कर 


SO > 


ay 


८ Er 2 , 
न. Ts, sr, < 
i fo उ amen FH 
«€ se x ~] 2» drt) 
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बे Ts" है 


6 यह धरा धाम धन-धान्य सभी-जाएँगे रावण साथ नही ।|. 


जग में जो सोते हैं उसको-हम 'राधेश्याम' जगाएँगे।) 
9 तू माने चाहे मत माने हम तो तुमको समकाएँगे॥( 


) 


` © उम भी अब श्रोताओं समेत, हरिकीतंन 'राधेश्याम' करों | | 


(२४ ) % अंगद-रावण का सम्वाद # . [ श्रीराम-कथा-संख्या-_ न | 


SU 
foe 


~ 


(> न र 
हे यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं॥ | 


क गाना ® 


केसो बैठो है आलस में तो प॑ राम कहो न जाय । 
भोर भयो मल मल मुह धोयो, दिन चढते ही उदर टटोयो ! . 
बातन बातन सब दिन खोयो, सांझ भई पलका पर सोयो ! 
सोबत सोबत उमर सिरानी; काल शीस मेंडराय ॥ केसो-॥ १॥ 
लख चौरासी में भरमाई, बड़े भाग्य नर-देही पाई । 
अबकी करियो खरी कमाई, भव सागर से तरियों भाई॥ 
“राधेश्याम जनम फिर ऐसो--बार-बार नहीं आय ॥ कंसो०॥ २॥ | 


इस प्रकार चेतावनी--देकर बारम्मार । 
सन्ध्या जब होने लगी लोटे बालिङुमार॥ 
दशकन्धर निज गृह-गया-हो अत्यन्त उदास । 
. रामदूत भी आगए इधर राम के पास ॥ 


) अङ्गद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान कियां।॥ 
। तब शीस नवाकर कपिवर ने सारा संवाद बखान किंयां॥| 


फिर उन सुडुरों की था चली, घरटों कपिदल में हँसी रही ।| 


आधी रजनी तक अंगद को, घेरे बानर-मण्डली रही | 
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संख्या--१७ 


| सर्वाधिकार प्रकाशक के आघछ्ीन है 
( लङ्गा-काणड ) र 
क्री . 
४ /५ 


लेखक 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाथस्पति 


कीतंनकलानिधिं, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्न | ै 
पं० राधेश्याम कथावाचक 


की पदवीप्राप्त -- 


प्रकाशक-- 
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पुकारा जिसने, सुनी उसकी ही बजरंगबली । 
हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंगबली ॥ 
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जब सुना लङ्का का सब हाल । 
बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल-- 


लाचार हो गया रघुवंशी रघुकुल का गोरख रखना है। € 
| ) मदमत्त हुआ है लङ्कापति इसका फल उसको चखना है॥ 6 
| ( पडती हे चोट मनुजता पर शोणित की नदियाँ बहने से । ४ 
पर आती है कायरता भी-चुपचाप बराबर रहने से॥ ७ 
( असुरों का रक्त उचलता है अपना ही नाश कराने को । ( 
| १ पत्री की भुजा फडकती है एथ्वी का भार हटाने को ॥ § 
| भती अधर्म की-खूनों से जब, खूब सांच दी जाती है.। ५ 
)ऐव शास्तसष्टि रचकर दुनिया अपना सौन्दय दिखाती है.॥ 
 0परितनशील जगत्‌ है-जब तो संथर्षण होना ही है। 9 
| ` रोषव अब रोक नहीं सकता-लड़ा में रण होना है॥ ( ; 
| सस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा । ह 
॥ | किप्किन्था का यह. कपिदल ही सोने की लक ढापगा॥ ह 


लिए न्याय के ` आर्य देश के नाते से । € 
हि यके नति ह संदेश” के नाते से॥ ६ 


) प कतव्य के नाते से, ताता 
॥ हैं कहकर इर हर 'महादेव' झा 
(मि को हटा, बजा डंका, लड़ा 
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गे को बढ़ जाओ वीरो र 
पर चढ़ जाओ वीरी ॥ है 
ह २०४ की 


Fo ) % मेघनाद का शक्ति-प्रयोग # [ श्रीराम-कथा--संख्या-१७ 
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जं! कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय हे । 
क्रते हें वेद-और शास्त्र उसी की जय है ॥ 

उंसने स्वधर्म पर अपने रण ठाना है ! 

जिसने स्थजाति का मूल तत्व जाना है॥ 
जिसने स्वदेश का गौरव पहचाना है। 
जो स्वाभिमान के कारण दीवाना है॥ 

जो बना न्याय-दीपक का परवाना है । 

जो सत्‌ पर मर मिटने को मर्दाना है॥ 
रणबीर वही है-कहीं न उसको भय है। 
कहते हैं वेद-और शास्त्र उसी को जय है ।॥। 


५ -(०) 
] आज्ञा सुन--कंपिराज ने यूथप लिए पुकार । 


` चार .विभागों में किया बानर-कटक तेयार ॥ 

' धाए लड्डा की तरफ़ कपि सब 'कह जय राम! 
चारों हारो पर छिड़ा-प्रबल प्रलय संग्राम ॥ 
पश्चिम फाटक पर डटे-अङ्गदादि हनुमन्त । 
भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरन्त ॥ 
अब तो निश्चर-सेन्य भी धाई कपिदल ओर । 
वषो में जेसे घिरे-उमड-घुमड घन घोर ॥ 
बिजली की नाई बहे बानर भी तत्काल । 
एक-एक से भिड़ गए-कर किल्कार कराल ॥ 
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ढफे ढोल ओर शंखों के खर-धरती दहलाए देते १ | 
` है बलवानों के गर्जन तर्जज आकाश दिलाए देते १ | 
` १ मनः धनो से एक ओर खज्ादिक शस्त्र उतत 
` १ इरी ओर सट्सट सर से गिरि-लरड मुष्टिके चलते 
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(५) ९ 
जब ओर द्वार भी टूटे तो--रिपु सेना सेब समेत उठी । / 
| ( बोगुनी शक्ति से रणंचरडी-संग्राम-खेत में चेत उठी॥ ' 
एणरङ्गस्थल में मतवाले-रजनीचर कीश नाच उटठे । $ 
लाशों पर लाशें लोट उठीं-शीशों पर शीश नाच उऱ्ठे ॥ ९ 
आशा से अधिक लड़े बानर-उन रजनीचर बलवन्तो ते । $ 
रस्त्रो की धार हार गई--मुष्ठकों, नखों से, दम्तों से ॥ & 
| कट-करकर जब निश्चर-सेना, उस काल समर में मरती थी । € 
| ` अन्याय न्याय का तब निणुय शथ्वी की लाली करती थी ॥ $ 
|) घोटे छोटे बनरों द्वारा-होगई पराजय खल-दल की ।( 
| । जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत-धर्मबल की ॥ ( 
कई दिवस विजयी रहा-कपिदल सभी प्रकार `$ 

_ त अतुरो से असुरपति बोला सू ललकार ग |: 
'विक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लम्बे चोडे आकार पर । € 


|) जो दस-दस बीस-बीस बानर-कर जाएँ काम हजारों पर ॥ | 
|| आराम पसन्दो, आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना ? & 
|) लड्डा विदेशियों को देकर अस्ति मिटाते हो अपना ! € 
| जी जान लड़ाकर रखना है-इस जन्मभूमि के वैभव को । $ 
| | समसे भी बढा-चढ़ा समको लड्डानगरी के गोख को॥ | 
| [म वह हो जिनसे सुरमण्डल इस देशकन्धर ने जीता है । ( 
|| ऐम वह हो यह लङ्काधीश्वर, ' जिनके पौरुष से जीता ह ही 
॥ जिसका राजा हे स्गंजीत, केलास > वाला हो । | 
| | सके जप ने-अन्दीग्रह में यमराज न बन्द कर डाला हो॥ ह. 
| | भके सहचर, उसके अनुचर, बनरो से पिटे जमाने भ ७. 
| पै सचमुच लाख-लाख लानत, बीरों की जाति कहने में ॥” § 
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ft (६) # मधनाद का शॉक्‍्त-प्रयोग # | श्री राम-कथा-सख्या-१७ | 
` 


जब की ललकार ने कर दिखलाया काम । 
खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम ॥ 
किन्तु वहाँ तो युद्ध था, पाप-पुण्य के बीच । 
लड़ सकते थे अब -तलक-पतित्रता से नीच ! 
अवनि, अकम्पत आदि का जूक गया समुदाय ! 
सोये जब रण भूमि में वज्रदन्त अतिकाय ॥ 
तब लड्ढा के नाथ से ले आज्ञा वरदान । 
१ चला समर के वास्ते-मेघनाद बलवान॥ । 
? लड्ढ में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी । | 
$ यह सेना का सञ्चालक था, युवराज इसी की पदवी थी ॥ 
# जीता था इसने इन्द्रलोक, यह इन्द्रजीत कहलाता था । ९ 
€ सब बेटों से प्यारा बेटा, रावण का समझा जाता था॥ | 
$ पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत्‌ ने मानी थी । । 
9 यह भी पलनीप्रत रसता था, मइलों में और न रानी थी ॥ | 
९ जिस समय नारि ने विदा किया पति को जयमाला पहराके । । 
$ कह उठी सतीतो 'सत के बल से आओगे आज विजय पाके | 
9 भने गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमण्डल में । 
$ सब गुप्त शक्तियाँ व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में |. 
. $ हे विधना दयाहष्टि रखना, सम्मुख उत्पातं दिखाता ६ $ 
? सतवन्ती का सत्तल लेकर घननाद युद्ध में जाता दै॥' | 
4 जितने भी ब्रत हे उन सब में ऊँचा हे त्रत पतिव्रतं का) 
$ पपार मानता हे. लोहा-सतवन्ती के सच्चे सत कॉ! 
ह. सत्‌ के भय से जब जल, जङ्गल आकाश धरणि कँपकँपा 32 
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साना साया या य स क ण है 
उसी समय संग्राम में--आ पहुँचा घननाद । 
| वानर-सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद ॥ € 
|| बत से बल से या कौशल से-लड़ता था वह योडा रण में । $ 
|) हुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता, कमी निसारण में ॥ € 
|| भाकाशमार्ग पर जा-जाकर इड्डियाँ धूल बरसाता था । $ 
|) तक-्तककर बीर बानरों पै नाना विधि तीर चलाता था ॥ ॥ 
तइते-लड़ते जब चूर हुई--तब डोल उठी बानर-सेन। । € 
| (घुकुल के नाथ दुहाई हे-यह बोल उठी वानर-सेना ॥ $ | 
|) देखा जन-रणभूमि में-वानर हें लाचार) | | 
आज्ञा ले रघुनाथ की-लषण हुए तेयार॥ ६ 
जटाजूट को बाँधकर, धनुष-वाण ले हाथ । 
| युद्धस्थल में झागए--शीधू उर्मिला नाथ ॥ 
| ते ही. बलवीर ने रण में किया प्रकाश । 
|| एक बाण में असुर की माया करदी नाश॥ 
मेघनाद कहने लगा-सम्शुख इन्हें निहार-- 
| “ओहो १ बच्चे भी हुए--रण को अब तयार ? : 
|| ह बुदडस्थल बीरों का है खिलवाड़ नहीं है बच्चों का । 
शर हे यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानो का॥ 
| 'ह शू्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बालि बानर के है! 
नहीं शिकार श्रवण का है, लोह यह डी के र ४ 
तों का सूखा न दूध दुख होता उन्ह बोन में | | 
ए लौट जाओ घर को खुश है घननाद व ट्र 
| पथा ताड़का-वधवाला अभिमान 


चरणं ह्टो जाएगा । 5 
c ज | 8 ] 
र! रिशिर प्रतिपात परे 
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(८) च्च य 


TE, कक 
तषणलाल कहने लगे-“वाह बकेया वाह ! 


५ आषियों के यज्ञो की ज्वाला बदला लेने को भड़की हे॥ ( 
? हॉ हाँ प्रतिघात आज होगा, इन्द्रासन वाले पापों का ! | 
` सुरमरडल के-मुनिमरडल के-गोमण्डल के सन्तापों का॥ | 
9 अपनी प्रतिहिसा की पीड़ा, अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी । 
? असुरों के ताजे लोह से-जी . भरकर न्हाएगी एथ्वी॥ 
) इसलिए सँभल जा इन्द्रजीत, यह इन्द्रियजीत बढ़ रहा है । 
3 क्षत्रिय के कालजीत धनु पे शायक जगजीत चढ़ रहा है॥ | 
( वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता दै सुष्टों का । 
७ रुबंश आन का पूरा है कर देगा चूरा दुर्टो का॥॥ 


७ धन्वा पर धन्वा खडक उठे बाणों परबाण बोल उछ्ठे । 
? बीरों का बाँका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उव्ठे ॥॥ 
6 जोड़ा जब रिपु ने मेघभाण, तत्र इधर समीर बाण बोड । | 


६ तेब लगा सोचने-“ करिए oe यको ९'| 
ह जहा साध क्‍या करिए ! यह तो सामान प्रल ग ३॥ 
र. पाधारण मनुज नहीँ सचमुच अवतार विजय % ७ 
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बुरा चोर की बात का-नहीं मानते शाह ! 
लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कडकी हे- | 


लषणलाल के बेन सुन हुआ इन्द्रजीत लाल । 
` आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल ॥ 


बहे लगा छोड़ने अग्निबाण लक्ष्मण ने नीर बाण | 
नाना प्रकार की चतुराई, दशकन्धर-तनय दिखाता १ 
कौशल किशोर के कोशल से आधात व्यर्थ ही जाता थी ॥ 
सब भोति युद्ध में इन्द्रजीत तब हारा साइसहीन ई | 
उमिलानाथ के बाणों से मूर्छित हो होकर दीन हैं; , 


ड़ 


लल Kosha || 
a} < , 


प SN TS YT ६७६७७: RRR 
| -सण् कै मेघनाद का शी 0000 
शेष रहा था पास में-उसके 'शक्ति प्रहार ।  ( 
वह ही लेकर, उछलकर, बोला ये ललकार॥ $ 
| न तक मैं खिलाता था, तुमको अब खा जाने की बारी है । ( 


[5 | 
eS er 77. , 
रे 


| शक्ति बाण का रूप धार-आ पहुँची स तुम्हारी है॥ ६ 
॥ १ ब्रम शक्ति है म्मा की जो देवलोक ० पाई है । । 
| समंय इन्द्र को जीता था-उस समय हाथ में आई है॥ ¢ 
॥ हक मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गँवाता है । € 
| ही यह तन पर पड़ती है तन मतक-तुल्य हो जाता है॥ ह 
|| झलिए सँमल ओ रखुबंशी, तू आज न बचने पाएगा । € 
| गह इन्रजीत भूमणंडल पर अब लषणजीत कहलाएगा व | 
॥ हँसकर लक्ष्मण ने कहा-“इस मद पर विक्‍कार : 

॥ घाण गए, मुग्दर गया, गई गदा त ३।१ 
॥ जो भी हथियार तुम्हारे थे-उन सबने द डानी है ॥ ९ 
|| अ 'शस्त्रयुद्ध' में हार गए तो नही दर है। है 
|) कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्रह्मण-श ठ १ 
|) पह '्रह्मगक्तिका आदर है जिससे 

| पा तुम्हारी ताकृत को | 
होता न प्रश्‍न बाह्मपपन क जाता है । € ` 
का चिन्ता अहफोत--ढारा गढ वाती ण गा - ै 

॥॥ फिर चमकेगा कुळ घड़ियों की भ ते वह महांप्रहार सहा । । 
| के जाती को आगे त बह्शक्ति का वार सहा ॥ € 
( अपने सङ्कट पर ध्यान न ५, $ “धन्य' ! 

। बोल उठीं संसार की 3९ न त ॥१ 
रण में यह ब्रह्मण्यता ? १ ककर ड 


\ - 
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€ र्ष नाद कर आगया मेघनाद तब पास ॥ 
3 सोचा--“ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊ सम्मुख रावण के | 
१ अपने पहले रण का यह फल पहुँचाओ सम्मुख रावण के ॥ | 
। पर ब्रह्मशक्ति थी ओर बात कुछ खेल न उन्हें उठाना था । | 
9 शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था॥ | 
? एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा । | 
पु ) सहसानन जब उठ सके नहीं तो मुँह उतरा पग डोल उठा॥ 
4 इतने ही में-उस जगह ग्रांधीवेग समान । 
रामादल से आगया--वानर एक महान ॥ 
मूच्छित पडे शरीर को सादर नाकर शीश । 
दोनों हाथों से उठा चला तुरत वह कीश ॥ 
गया राम को ओर जब यह योद्धा वह वीर । 
पीछे पीछे चल दिया-सब कपि-कटक अधीर ॥ 
अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान । 
लक्ष्मण जी कोले गए हाथों पर हनुमान ।। 
गिरे लषण की देह पर व्याकुल हो श्रीराम । 
१ पानर-मरडल में मचा उसी समय कुहराम॥ । 
कहते थे बढ़े-बढ़े योडा-'हा ज्य | क्या उत्पात हुआ । 
9 डेल पर उत्कापात हुआ ! कपिदल पर वज्जावात हुआ ॥ 
जब लषण नहीं, तब राम कहाँ ? जत्र राम नहीं तो विजय ह 
जंब विजय नहीं तो सिया क्रा? जब सिया नहीं शुभ समय कई ' ) 
9 शका तो रण सीता पर था लङ्का पर था उददेश लिए । 6 
£. रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए" ¢ | 


E a | 
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ॐ मेघनाद का शक्ति-प्रयोग (११) ही 


। | तंका-काण्ड ] है मेघनाद का : स | 
॥ वा इससे अधिक पक्ष हमको लङ्का पर जय पा जाने का । € 
|) जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का॥ $ 
|| संसार कहेगा वनरों ने, वन में बहकाए खुवंशी । € 
| बनरे तो बन को भाग गए-सव कुळ खो आए रबुबंशी ॥ € 
धिक्कार हमारे जीवन पर-जो नाम थराएँ अपना हम । ॥ 
|| अच्छा है डूबें सागर में, अस्तिख मिटाएँ अपना इम॥ ७. 
॥ कहा विभीषण ने तभी-रोको हाहाकार । | 
|) अन्त समय तक भी चतुर करते हे उपचार ॥ 
|| तज में एक सुषेण वैद्य-विख्यात नाम का है अपने । 0 
|) यह औषध पूर्ण जानता है, सत्र भाँति वा का है अपने ॥ ९ 
|) मेरा जाना तो ठीक नहीं--जाकर अपने में द्विविधा है । | 
( जो लड्ढा से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है॥ ( 
॥ «में लाता हुँ” इस तरह, बोल उठे इ्नुमान । 

तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान ॥ 

रघुराई का ध्यान धर चले बली हलुमन्त । 
` शय्या-सहित सुषेण को लाए वहीं तुरन्त | 
|) जागा सुषेण रामादल में, देखा सम्मुख खुरई, हैं। | 
(रोर भाई को गोद लिए व्याकुल वे र भाई हा । 
| मनमोहन श्याम सलौना मुख इस समय आँसुओं से त ॥ ( 
| ( मानो पानी से भरा मेघ-कर लगा रहा पृथ्वी पर है॥ $ 
सम्मुख देख सुषेण को. बोले कोशलराय- 
“वैद्यराज अति रात्र ही इब कीजिए sR 
यह सुन कहे सुषेण ने-मर्मे भरे इब ० 

| ए-उत्तर राजिवर्गन ॥ 


Te 330 क 


“एक बात का दीजि 
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है (१२) _# मेघनाद का शक्ति-प्रयोग # [ भीराम-कथा-संख्या-..५ 
> मे वैद्य दशानन के घर का, किस तरह आपका काम कहे 
| अनुचित होगा यदि बैरी को लङ्कापति के आराम कहें। 
> जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हे-केसे वह कर्म किया जाए! 
) हे राम, आज्ञा देते हो? इस समय अधर्म किया जाए! 


यह सुनते ही चोंककर बोल उठे रघुराय-- 

“धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय॥ | 

? जिस धर्महेतु निज राज्य गया श्रीपितृदेव का मरण हुआ !। 

] ७ जिस धर्महेत॒ प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। 


) उस धर्म, सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरजोए तो मर जाए। 
| आवाज यही होगी अपनी-होँ, धर्म नहीं जाने पाए॥ 


& गाना & 


ह चीज इस जगत को कुर्बान धर्म पर है । 
पन ओर सम्पदा क्या जी जान धर्म पर है ॥। 


` भंगीके घर बिके थे, पुरखा हमारे जाकर ! 
[ रघुकुल की सर्वदा से सन्तान धर्म पर है॥ 
*ह्यास्त-द्वारा भाई मूच्छित हुआ तो क्या है । 


उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है ॥ 


अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा यह राघव | 
` भाई सहित-स्वयं भी बलिदान धर्म पर है॥ 


ऱ्य | -%०७- 
द शंस उद्र वक्तव्य वै रो शान्त ?, 
, A से ह होगया प ए 
2. गरकर कहा-जय-जय सीताकान्त ¦ , | 
>... जि सुच हैं धर्मावतार, में दर्शन पाकर धन्य हुम! | 


ह रा जइ जीवन जड़ शरीर, इन शब्दों से वेतन्य हुमा 


i `. | 
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॥ ३ नाथ, धर्म चचा की थी--केवल इस समय परीक्षा को । 
(अन्यथा, मात्र तो आया हे-करने स्वामी की सेवा को ॥ 
॥ बड्ढा में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का । 
|) पहारी है सहयोगी है सब समय विभीषण-मण्डल का ॥” 
॥ बोले नाड़ी देख फिर--तुरत वेद्यकुलरत्न-- 

॥ “गहरी, भारी चोट है, है अति दूर प्रमत्न ॥ 

॥ परज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है । 


i n 


oa 


हु 


"१ 
} 
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| अन्यथा, असम्भव है उठना विष ने निर्जीव क तन है॥ € 
॥ ग्रयन्त दूर हे औषध भी, आ सकती नहीं रात ही में । ) 
|ऐसा हे कोन यहाँ योद्धा-जो लाए यहीं रात ही में 7” ( 


“ला सकता हे दास यह, प्रभु पद को है आन । 
झा कूदे तत्लण वहीं-यह कहते हनुमान ॥ 


) भूतल में हो, या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर मे । € 
||ताएगा दास अभी उसको चाहे हो बह्मा के घर में॥ | 
|| लाओ उसका रूप-रङ्गश किस टोर, हाथ वह आएगी ? 0 
॥ कराई अगर सहाई हैं. तो रात रहे आजाएगी ॥” 6 


इस साहस पर पेद्य भी बोले-कर उल्लास 
“जय उनकी दासी सदा-जिनके ऐसे दास ॥ 


| |च, बलवीर बढो. आगे, तुम ले आओगे औषध वह । 
| में जो द्रोणागिरि दै, उस पर पाओगे औषध बदु ॥ । 
७जीविनि उसको कहते हैं, ज्वाला की भोति चमकती है । ' 


|| भ्राज के साथ ही बोल उठे युवराज । | 
|। “वीर तुम्हारे हाथ है-अब रल की लाज ॥ 


॥ हि नहीं भोर तक आई वह-तो जान नहीं बच सकती है॥” ( 
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(१४) % मेघनाद का शक्ति-प्रयोग अः [ श्रीराम-कथा-संख्या-..., 
$ कपिपति की तुमने रक्षा की कपियों को तुमने तारा है 
? बन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण, उबारा है। 
$ अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करा | 

जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी काना 


| 
& गाना & 
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बलबीरा, बेगी बूटी लइयो वह जाय | 
समय सयय पर राम की धरी तुम्हीं ने धीर॥ 
आज अचानक पड़ी है फिर भारी भोर । 
संकट के साथी दो यह पीर मिटाय ॥ 
लषणलाल की देह में ब्यापा विष भरपुर । 
भरत भ्रात हैं अवध में अवधपुरी अति दूर ॥ 
ऐसे में भैया, तुम्हीं करोगे सहाय ॥ 
गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ ! 
है सुहाग उमिला का आज तुम्हारे हाथ॥ 
हे जीवनदाता, सञ्जीवनि दो लाय ॥। 


इस्‌ प्रकार जब राम ने कहे वचन गम्भीर । 

शीश नवा हनुमत्‌ चले कह-जय श्री रघुवीर ॥ 
) कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जङ्गी १ 
मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुतसुत बजरग १ | 
जो बल सूरज पर कपटा था, लड़ा को जो झुलसाता 7 | 
। पह ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता हे 

उधर नहीं निश्चिन्त था लङ्का में दशभाल । 

पहुंचाते थे गुप्ततर पल-पल का सब हाल | 
सुना जभी इनुमान का उसने प्रबल पर्योर्त ह 
अटकाने का मागं में कर डाला सामा ' / 
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|] ॐ मेवन 
| कालनेमि ने पहुँचकर ऐसा किया उपाय 
महावीर को मागं में देर अधिक लग जाय ॥ 
| निशाकाल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम । 
॥ फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम॥ 
) चतुर अञ्जनीलाल जब गए चाल यह ताइ । 
चट लपेट लांगूल से-निश्चर दिया पाइ ॥ 
इस प्रकांर उस माग में कालनेमि को मार । 
चले पवनसुत इस तरह करते हुए विचार 


§ 


|| सलिए छुपे रहना तबतक-जबतक न जड़ी पहुँचा हूं में । $ 
॥ उस समय प्रकट होना भगवन्‌ जब संकट-निशा मिटा दू में ॥ ६ 


| 

| 

ह. | ५ 

॥ सूर्य, ध्यान रखना इतना-संकट अब सूयवंश पर हे । $ 
|) तंका के नीच राहु द्वारा-आधात दिनेश-अंश पर है॥ ( 


t कण 
SS 
Ds 
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$ 


॥मेरी सेवा के पहिले यदि--किरणों का चमत्कार होगा- ७ 


॥ तो सूर्यवंश में सूर्यदेव, सचमुच ही अन्धकार होगा॥ § 


(आशा है स्वल्प प्रार्थना यह--सच्चे जी से खीकारगे । , 


| तुर की आतं अवस्था को करुणा के साथ निहारंगे॥ ९ 
|| अन्यथा, क्षमा करना दिनकर, अञ्जनीतनय से पाला है। | 


पहुँचे द्रोणागिर जभी वीर अञ्जनीलाल । 

| देखा सारी बूटियाँ बनी हुई हैं ज्वाल ॥ 
रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल । 
भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरि लाल ॥ 


| 


तपन से जान रहे हो तुम, इतुमत कितना मतवाला है॥ | 
॥ एस में तुमको धर रखने का फिर आज कर साधन होगा । & 
| ॥ प्रीभोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुस मोचन होगा ॥ ९ 
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-प्रयोग % | श्रीराम-कथा संख्या--१५ 
 दोपावलि, तारावलि समान सारा ही शैल दमकता था 
चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता न चलता था॥ 
` जितने बलशाली होते हैं, पे अधिक विचार न करते हैं। 
जब. आता हे आवेश उन्हें तो मनचाहा कर उठते हैं॥ 
9 हनुमत्‌ में भी उट्ठी तरङ्ग सोचा-“छोड़ो इस हुज्जत को । 
| देखा-भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को॥/ 
यह सोच उठाया वही भाग प्रेरणा मिली जो रह-रहकर । 


बाएँ कर उसको धारण कर, चलदिए 'राम की जय कहकर! | 
& गाना & 


| 
I | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बानरवर गिरिवर लिए जाय है । 
सुर-मुनि सब हषं भवन सब निरखें ।। 


स्वामी का काज सेवक किए जाय है। 

जो भय नहीं लाते वही जय पाते॥ 
जगत्‌ को यह शिक्षा दिए जाय है । | 
गगनमाग से रात्रि में-शेल सहित हनुमन्त । 
चले उत्तराखण्ड से दक्षिण दिशा तुरन्त ॥ 
` तले पढ़ा बलधाम के जमी अयोध्याधाम । 
परवश ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम ॥ : 
_ ७ घटनायह थी रण शक्ति-लगी जब लषणलाल जी कैंट ग 
' देखा त्त्र मात सुमित्रा ने दुःस्वप्न यहाँ कौशलपुर )! 
तकात छोड़कर नन्दिग्राम आगए भरत सुन दुख वा 
हा | आर कर दिया शान्तियज्ञ परिणाम सोचकर अशर्ड = 
. ह रे में आँधी के समान-अञ्जनिसुत आया अ |. 
यक, उत्पात समभकर भरत उठे-कुशवाण चलाया उपर 


2.४5 >> 
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j | हंका-काण्ड ] $ थेसनाद फा oS मिलिए | 

|) एक बात है इस जगह-कह छने के छत । 

|| शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास-- 

|) (ब सोचा-“अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जायेंगे पल में । ५ 

॥ पे ठीक समय पर ओषध को पहुँचा दूँगा रामादल में ॥ । 

[॥ ' का इतना सा ही अंकुर-जिस समय उगा इनके मन में । ६ 

|) लोही आ लगा गवंहारी वह तीर भरत जी का तन में ॥ 

| गिरगए भूमि पर, हाथ टेक, आहत शूच्छित होकर दुख से । € 

| पह नाम मात्र का बद उतरा, 'श्रीराम-नाम” निकला मुख से ॥ | 

|) पढ़ा भरत के कान में ज्यांही यह प्रिय नाम। & 

|) दोड़े बोले-“कोन है जो पुकारता राम ॥ ९ 

|| ह महामन्त्र की महामधुर आवाज लगाई हे किसने ? € 

|) गेरी रग-रग में, नस-नस. में बिजली दोड़ाई हे किसने ? | 

|) जिसने यह नाम पुकारा हे-वह सचमुच है उनके प्यारों में । ९ 

|| साना रस इस पुकार में हे. जो नहीं हजार पुकारों में ॥ ४ 

|) षोल-बोल हे बोलने बाले, फिर वह बोल । 

फ्रि भरदे-उस बोल से मेरे मन का डोल॥ (€ 

॥ एथी, आकाश, पवन, पानी, सब में युञ्जार भरी तूने । & 

|) स शान्त प्रकृति के कण-कण में मोठी नकार भरी तूने ॥ / 

|| पड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है । € 

| सस तार-तार में त्रिभुवन के-तेरा सङ्गीत समाया है॥ ९ 

॥ पषह हे जिसने जीवन में पाया दे अस्त सरोवर को । & 
पेनह हूँ जो “पिउ-पिउ' करके देखो करता इं अपर को ॥ & 


सलिए अपने हिस्से में से दीवाने को । ६ 
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: 8. दा पत % [ श्री राम-कथा-संख्या-१७ | 
$ इन्ही विचारों में भरत पहुंचे कपि के पास । 

` देला मूच्छित पढ़ा है वह राधव का दास॥ । 

$ बहुतेरा भरत जगाते थे--पर नहीं जागता था वीरा || 

$ ज्या जानें कैसी मूच्छां थी ? जो नहीं त्यागता था वीरा ॥( 

? नाडी देखी तो प्रकर हुआ-है तो पर माण त्रास में हैं।। 

9 श्रीरामनाम की उच्छवास आती प्रत्येक श्वास में हैं॥ 

? यह भी देखा तन आहत है, शायक बिंध रहा कुशा का है।। 

१ एर बाँया हाथ नहीं लचका उस पर गिरि अबतक रखा है॥ 

) यह दशा देखकर कपिवर की,-श्रीमरतलाल भी डोल उठ । 

) पहले खींचा मन्त्रों का शर, फिर प्रकट इस तरह बोल उठ ॥ 

ल्‍ हा ! मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार ? 

शुक पर मेरे बाण पर-आर-बार धिक्कार ॥' 

फिर बोले-“यदि राम का हँ. में सच्चा दास । 

है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्‍वास ॥ 

तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन । 

जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान ॥ । 

इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार ' | 

| 

| 


उठ बैठे 'जय राम' कह--श्रीअच्जनीकुमर ' 
| धोल्ला खाया भक्त ने देख साँवरा स्प 
ध पही सलोना, सोइना, कोमल आहे. अद! ६ 
+ सोन्दय वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बलि ला न | 
श ९ नयन वही, चितबन्‌ वह ही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं 
| हि ही मदियाले जटाजूट मतवाले धूंधर वालै गी 
७ जी खुल जाएँ तो सम्बुल हे, बल खा जाएँ ती काले छी 


NRPS) 

| लंका-काण्ड ] % मेघनाद का शक्ति-प्रयोग # ( १७ ) १9 
प्रेम-मर्न हो दास ने झुका दिया निज माथ । 
बोले-“में आया कहाँ? आप कहाँ हें नाथ ?” 
मुस्काकर कहने लगे तब रघुबर के भ्रात-- 
“हो तुम कोशलदेश में, निकट भरत के तात !” . 
ओह ? भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज !” 
यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज-- ह 

) पुनता था परम पवित्र-नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा । € 


) यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नयनों के द्वारा ॥ ६ 


| मेरे आराध्यदेव के जो आराध्यदेव है इस जग र ।§ 
। में बढ़भागी हूँ. आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में ॥” ( 

। ` इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम । 

कह डाली संक्षेप में रण को कथा तमाम ॥ 

सुनी जिस समय भरत ने लषणलाल की पीर । 
धीर हृदय भी हो गया-क्षण के लिए अधीर । dl 
रोए? हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लषण के दुःखों से । ७ 
था घाव और ही छाती में है-जो हरियायी इन चोटो से ॥ र 
' बोले-“बड़भागी हे लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है । $ 
$ चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में है॥ $ 

पर भरत अभागा है अब तंक प्रभु के छळ काम न आया । 

खाने सोने ही में इसने-अपिना सब न जन्म गवाया & | 
हे विधना यह ही करना था तो क्यो उपजाया ता री 
क्या इसी मृतक से जीवन को जंग में जन्माया ws ? 4 
| दा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होत हे 
अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उतन्न किया दोता॥ ॐ 
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] भिक्कार हस तरह जीने प्र्‌, जिस जीने सू फेज सार नही | | 
) ठाहरजी की प्रतिमा होते, पूजा का है अधिकार नहीं ॥" | 


`® गाना ® 


उसी का जीबन है धन्य जग में-ओ सेवाब्रत भै लगा हुआ है । 
सिखाया दुनिया को धमं उसने-जो धमं पै खुद मिटा हुआ है।॥ | 
उसी का है तेज नभ के ऊपर उसी का तप भुमि के है भीतर । 
सदा जो परमार्थ,की तपन भें सुवर्णं जैसा तपा हुआ है॥ 
जिया है जो दूसरों को खातिर, मरा है जो दूसरों की खातिर । 
अमर सदा है वह इस जगत्‌ में जगत्‌ उसी पर खड़ा हुआ है॥ 
जहाँ के तस्तों पर माम उसका -- सदेव स्वणक्षिरों में चमका । 
असत्‌ पे जिसने कदम न रक्खा, सदा जो सत्‌ पर डटा हुआ है॥ 
उसी नै पाया है इस सुधा को, वहो रिझाता है देवता को । 
मिटाई है जिसने अपनी रंगत, अमिट फे रंग में रेंगा हुआ है॥ 
समान है हषं-शोक उसको, हैं एक से दोनों लोक उसको । 
लथा के लो “राधेश्याम” प्रभु में--सदा को जो टहलुआ धना है। 


° 
ग्र्ता 9 ७३३३-०० 


मुझको भी कुछ चाकरी-करने दो कपिरांय । 
जिससे जाकर-इृन्द में-गणना तो हो जाय॥ | 

सुनो नाथ के पास में रहने बाले वीर : 

| तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाउ कुछ पीर ॥ 
रात ही रात में वीर तुम्हे--बूटी के साथ पहुँचना 5 | 
ही, हा र देइ घायल, आकाश-मागं पर च 
हि ररि श पर तुम मेरे दुर्ग सुगम बने ' , 
वि निरि ही में वहाँ राम-बल से EU तुम्हे पहुँचाउँगा | 
. & पह कहकर छुशवाण की क्षमा माँग तकाल ' | 
९ सरे हुए इस काये को रपुकुल के लाल! 
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tents 


| श्रीभरत-बाण में रामकझृपा जब महाशक्ति भर सकती है । 
) मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती हे ?” ६ 
। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में ॥ } 


< 0१, 8 me A, fr 
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कृषि ने सोचा-मेजते-“शर पर भरत उदार । 
निज पराक्रम से ? नहीं, रामहपा आधार॥ ६ 


॥ भर गए घाव, आगई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस-नस में ॥ ९ 
। बीले-“दो आशीर्वाद प्रभो, जाएगा बाए-समान सचिव । € 


| श्रीराम छुपा से निशि ही में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव ॥ 0 
) है स्वामी, देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा । ( 
) बस विदा, श्रीमरतलाल विदा, दण्डवत्‌ प्रणाम लीजिएगा ॥ ६ 


यह कहकर मस्तक नबा चले तुरत हनुमान । 
मन ही मन करते हुए भरतलाल का गान 
& गाना & 
: “धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरतलाल जेसा भाई । ` 
ऐसे ही भाई, से . इज्जत आयंदेश ने है पाई ॥ र 
भ्रात--भाव हो जहाँ भरत सा- वहाँ पूणं सम्पति हैः] 5 4 
वहीं सुमतिः है, वहीं सुगति है,वहीं सदा उन्नति है ॥ 
हे शान्तिदाता, नमो नमः हे राम भ्राता, नमो नमः । 
अवध के ताता,नमो नम: जगत्‌ के त्राता, नमो नम: ॥ 
- रोम रोम में इस दर्शन से मेरे मोद लहर छाई 
जन्म कृतार्थं हुआ है मेरा निरबे. छोटे रधुराई ॥ 
इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत । 
आधी के लगभग हुई-रजनी श्थर व्यतीत ॥ 
रह न सके इतने समय-राधवेन्द्र चुपचाप । 


नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप ॥ 
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देर हुई, अब तक नही आया हनुमत्‌ वीर) | 
हाय ! विधाता, किंस तरह हृदय धरे यह धीर ! 
) -या जाने उस द्रोणागिरि तक.जा ही न सका कपिराई हो!) 
9 डूबा हो कहीं राह ही में, योद्धा है लज्जा आई हो! | 
? यदि लषणलाल के साथ-साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है! | | 
तब तो विधना, तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है॥| 
५ पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीति। | 
? भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीति॥ .॥ 
) कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनभन हो ।| | 
) पर विंपत्‌ पढ़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो॥॥| 
{ हे एक लहू जब दोनों का तो आए क्योकर जोश नहीं ! | 
9 भाई ही-भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं ॥ || 
मिल जाते हैं विश्व में मित्र, कलत्र, हजार । | 
? . लेकिन मिलता है नहीं भाई बारम्बार |. ।। 
° इस भाईचारे को देखो-जब भाई . पर दुख आया है 
0 तो भाई ने युद्धस्थल में पहले निज प्राण गवाया है॥॥| 
भाई जब मरा, जिया फिर में तो लाख-लाख थिक्कार £ 
वह तो बलिर हो चुका हे अब होना हे बलिर मुझे ॥ | 
) संसार देख ले. अदा किया, इक अपना क्योंकर भ न |! 
आया था काल मुके लेने ले लिया शीश पर माई न ॥ 
की है इस मरने पर, दे डाला जीवन 4 || 
मरने में भी दिखलाया हे-भाई ने भाईवारे ,' | 
ह तो मिलना कठिन जग उजियाला श्रात | | 
किर वह भी सौमित्र सा संयम वाला ग्रा” //# 


(Oh | 
_. 
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) इवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह । € 
। भाई की सेवा को पहले तेयार हुआ था भाई यह॥ ४ 
मेने तो माँ की आज्ञा से-शाही पोशाक उतारी थी । & 
| पर इसने आत भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी॥ ६ 
' जंगल के काँटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे । ५ 
॥ मेरे ही सुख को-अन के दुख-इसने मस्तक पर धारे थे ॥ ४ 
सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यह ही आता था । ६ 
। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज बनो से लाता था॥ ( 
| आदश॑ बना जो औरों को-मिल सकता नहीं आंत ऐसा । € | 
)ऐ दुनिया, तू ही बतंलादे, देखा हे कहीं आत ऐसा! ६ 
' लक्ष्मण से भाई को खोकर, धिक्कार राम के जीने पर । 0 
हे बद्मशक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे सीने पर॥ ( 
) यह छोटा और बड़ा हूँ. में, अनुचित इसका मरना पहले । ४ 
३ काल, इसे पीछे लेना, शुमको समाप्त करना पहले॥ 0 
या यह अच्छा है एक.साथ दोनों का प्राण निकल जाए । ६ 
। भाई-भाई का एक रक्त एक ही 924 क ण 0), 
पर--खाक र, 
फिर चौके, ता, फिर कही कलेजा फाड़ ॥ ; 
“तारे झोके पड़ चले बीत, चली हैं आत! 
मुझे अकेला छोड तुम, क्श जा मे भई हे € 
तुम तो कहते थे सेवा को इरदम ते व आई हे॥ ६ 
अब जब सेवा का समय हुआ तंब तुमको निद्रा Ms ह 
) सेवा यह है युद्धस्थल में रावण की ग यना 
'0 मेने जो प्रण कर डाला है-वह साउ 6 


] 
क 


<; 
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॥ रघुकुल की महिला सीता को-असुरों से शीघ्र छुड़ाना है।। 

/ जय-सहित अवधपुर में जाकर माता को मुँह दिखलाना है॥ ( | 

& तुम यदि सोते ही रहे-तो न बनेगा काम । ) 

> बिना तुम्हारे करेगा यह सब केसे राम॥ (| 

0 लंका पे में चढ़ आया हूँ हे तात, तुम्हारे ही बल पर।| 

® मेरा जय का सम्पूणं भार-हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर॥] | 

) करता है काम और कोई, पर नाम ओर का चलता है। | | 

£ जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है॥॥ | 

$ . एक बात है ओर भी-एक ओऔर' भी काज। {| 

) भक्त विभीषण को-दिया है लंका का राज॥ | 

र हे सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का || 

॥ संकोच नहीं--हस विपदा में अपने भी प्राण गँवाने का॥( 
छद चिन्ता हे तो यह है अब पकड़ी हे बाँह विभीषण की । | 

¢ है भाई, उठकर पार करो यह नोका रघुबर के प्रण की॥ 

| थोर आरहा ध्यान कुळ-इसी दुख के साथ । | 
माता ने चलते समय पकड़ाया था दाथ! ) 

) बिना तुम्हारे, हे भैया, किस तरह अवधपुर जाऊंगा | 

) म! पूचेगी जब 'लषण कहाँ ?” तो क्या कहकर सममाउंगा! | 

9 अ घाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जव | 
९ जलहीन मीन-सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जग |. 
१ ह. बाओ ससम भया केसे न जलेगा जगत्‌ ब, | | 
` ह स तुल भोर जम 
न 5 हे भाता-या रहे मरते हो सीता मरती है लकी | । 
९ ` १९६ सहे आता-मरते हैं उधर अयोध्या" ⁄ 


5 
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तता को अगर मारना हो-तो अपने प्राण तजो भैया द ॒ 


बन्धा सवां फे जीवन हित-जरदी से जाग उठो भैवा॥ 
| भाई को होकर थिला अगर विजय का हार-- 
। तो बह बढकर हार से है रण का उपहार॥ 


पकार इस तरह लड़ने पर-जिसमें यह पुण्य कमाया है । 


तहाण से प्यारे आई को नारी के हेतु गॅवाया है॥ | 


पे वाले का लाल रंधिर काला जो पड़ता जाता हे । 
' ३३ भेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है ॥ 
हिया देखेगी लषण मरा-कर्तव्य-ध्म के रक्षण में । 
एर, राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में॥ 
पह जाता है इचे सिर से, पर में नीचा सिर किए इए । 


पली के हित भाई खोया? काला कल्क यह लिए हुए ॥ ( 


रण में काटे चुमे इस विचार के साथ | 
भ फिर कुछ समय को हुए अयोभ्यानाथ ॥ 
शबकी जो शोले खुलीं तो देखी यह बात । 
प्रात-पवन चलने लगा, रही बहुत ना त 
जामवन्त सुग्रीव की र्क ज्‌ य 
बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यन्त उदी 
“जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्‍या काम : 


ः कशुबरो, तुमसे "विदा होता थब यह राग ॥ 


। 


| रतना झरना हम दोनों 
एक ही अस्त्र में दोनों 


f 


Aa या >>>... हीं 
To २४॥४६- NE te 


i 
र 


| को फिर आज और भरते जाना। , 
| Fo रा की इस भाँति पूर्ण करते जागा ९ 
। + दी बातियाँ मिला देना भाई । ६ 
को कसकर लिपटा देना भाई ॥ $ 
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यदि चिता बनानी मुश्किल हो-तो जल में यही बहा देनो || 
) जलनिधि की ठण्डी लहरों में दोनों को साथ सुला देना।|| 
दोनों के रुधिरों से इतना, लिख देना सागर के तट प] 
) 'भाई-भाई की यादगार” है इसी सागर के मरघट ए॥ 


$ गाना & 
re 
भाई, कोई मुझे यह बताए? किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए ? 
किस पे यू बजर भीषण गिरा है? किसका यू छोटा भाई मरा है॥१॥ 
देश से हो विदेशों मै आना, युद्ध भी ऐसा भीषण हो ठाना ! | 
किसको दिन देखना यह पड़ा है ! किसका यूँ छोटा भाई मरा है॥ २॥ | 
जो कि बे-बाप का हो बनों में, जिसकी माँ फूट डाले घरों में ! 
कौन ऐसा अभागा जिया है, किसका यू छोटा भाई मरा है॥ ३॥ | 
जितको गही के बदले कुटी हो! जिसकी नारी हरी जा चुकी हो । 
ऐसा राजा भला कोनसा है! किसका यू छोटा भाई मरा है॥ ४॥ , 
जिसको माता सगी रो रही हो, जिसके भ्राताओं में बेकली हो ! 
कोई ऐसा कहीं दीखता है ! किसका यूँ छोटा भाई मषा है॥ * ' | 
जिसने पग पे संकट उठाया, सारे जीवन न सुख चेन पाया | ॥ । 
ऐसा पत्थर का किसका जिया है ! किसका यूँ छोटा भाई मरा है! | 
अन्त में देखी ऐसी घड़ी हो, लाश भाई फी आगे पड़ी हो । ७॥ | 
कोन इतने पे भी जी रहा है ! किसका यूँ छोटा भाई मरा है ॥ 


अति व्याकुल थे जिस समय लीलामय भगवान | 
तभी लालिमा युक्त कुळ दीख पड़ा इशान || 
रभु ने समझा शोक में-अब न रही कुछ आशा | 
अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश ! 
“राणो, तुम भी जाउ अब लषणलाल के साय ! 
यह कहकर गिरने लगे-जब फिर कोशलवार्थ ।' 
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तका ] % मेघनाद क 
तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ उचा माथ 
“लाली यह ईशान की-कुत्रिम है रघुनाथ !” 
जाम्बुवन्त बोला-“अगर नहीं जाल या चाल-- 
तो इस लाली में चमक रहा-पवन का लाल ॥” 
सचभुच इतने में वहाँ आ पहुँचे कपिनाथ-- 
ज्वाला से जलते इए शेलखण्ड के साथ ॥ 
संजीवनी सुषेण ने दी जब मुख में डाल ! 
उठे राम का नाम! ले लषणलाल तकाल ६ 

अब एक दृश्य पर उस क्षण के, लाखों कपिवृन्द थकित से हैं। ` 

रारद-शारद भी कया वरणं जब छवि पर खयं चकित से हं? | 
दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप यकरही था । ' 

र पहलू में थे लषणालाल, उस पहलू में बजरी था | 
'जय रघुवर” की जब उठी कपिदल में गुञ्जा । ६ 
'जय हनुमत? -'जय-लषरा? तब बोल पड़ा संसार ॥ 
बजी दुन्दुभी व्योम पर समय समक अनुकूल 
सुरगण बरसाने लगे-खरगंधाम से कल 

 -क्गाना®ः 
७०00070 


रियां आ संसार । 
हे रंगरेलियाँ जय जयका प्या सुखी हु 


अमी हैं डालियाँ, फूली हैं क्यारियाँ छाई हे टर | | 
| जि | | 
| हंसी है दा खिली हे, कली-कली के प्यार । 


हो कतज्ञ प्रभु ने किए विदा > is | 
पहुँचा आया भवन तक सादर * श्‌ 
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रावण ने जब यह सुना गए उपशजी जाग । 
बोला-“लंकापुरी के सोए हैं अब गांग! | 
ण में सोकर जग उठे! अवधेश्वर का भात- | 
घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भात! 
ध कामकरण के भवन में पहुंचा तभी अधीर । 
$ ताना भाँति उपाय कर तुरत जगाया बीर॥ || 
? यह कुम्भकरण महाबली, रावण का छोटा आता था।|| 
¢ भोजन करना, फिर सो जाना, बस यह ही उसे सुहाता था॥|| 
) कहते हैं थे मासों में वह-बम एक रोज को जगता था।| 
) कुछ घणरों ही में जङ्घा को-भोजन से चोपट करता था॥| 
जागा ज्योंही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितान्त । 
॥ रावण ने संक्षेप में-सुना दिया वृत्तान्त॥ ) 
) फिर कहा-“तुम्हारे सोने से लङ्का की चांदी होती है।। 
? जिसको रानी की पदवी हे, बह ही अन बोंदी होती है॥ | 
) ऐसा भी सोना, क्या सोना ? जीबन सब जाए खाटो मे ।| 
0 कट जॉय बहिन के नाक कान, तुभ पड़े रहो रों मे ॥ | 
 ( इम्भकरण कहने लगा-“बाह ! भ्रात बलवान । 
र्क प परनारी हरकर सुके ,सिखलाते हो श्वम | 
` १ क्यों गई वहाँ वह शर्पणखा क्या काम भला था जाग | | 
 (९कोईतो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटा) १ | 
त त शस चे मतलब के झगड़े में लङ्का को सत्यावाश्यी F { 
` माई, अब तिथियाँ क्या गिनते, अपनी भी पूरनमासी ९ । | 
मा ` शवण ने ज्याँहीं सुनी आता की यह बात | : | || 
खूब नशीली वस्तुए दे दीं उसी प्रभातं ॥ | il | 
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हु नशे में जिस समय लड् का बृह वीर । | 
| चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गम्भीर | 
| लिखने सायक बात है इसके रण की एक । 
बनता इसका भास था मालु-कीश-मलेक॥ ( 
अवाज विशेष था एक झर जिस जिसको भी यह खाता था । ९ 
ह नाक कान के रस्ते से बाहर को झट आ जाता था॥ | 
शारं यही है डील डोल इस कुम्भकरण का इतना था । € 
रहो को छूज़ा इया, इसके सम्मुख होना भी मरना था॥ ६ 
काप उठा इस समय जब le i 
चाहा लक्ष्मणा ने सु झे रण आक्ञा भिस ज 
न्त उठे है यह अभी पाकर कष्ट अपार । 
यही सोचकर स्वयं प्रभु रण को हुए तार & 
ज कमल-सरीखे हाथों से-जब भन्या का टकीर हुआ । 
दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलयकाल का र दि कि 
| जब तक कि साँदली सूरत पर वे छुधर जडा बिखर यी र 
| त तक मानो सव शोभाएँ-उस सुख पर आढ त मे | 
ईष गया जभी जूझ उनका अविया थी बँधी ताय Mr 
(मानो अपनी रक्षा के हित पे संब रह ग उहा र 
श उच्च सूर्य ज्योंही दमका आलोक अल निक हक उठा॥ § 
| ग मणडल का अवलोक तेज-रण मड सार 9 


(रि में निषङ्ग कर में कमान! चुटकी मे व न षे । र | 
॥ स रोटर रूप में भी राघव अद्वितीय ६ सुन्दरता को । @ 
| ध चकित रजनीचर कुशलता को ॥ ९ 
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$ घोला. अया तुम्ही अवधपति हो! क्या तुम्ही सूर्य कुलनन्दन रे) | 


हे राम तुम्हारी मधुर मूति सचमुच वध करने योग्य नहीं। क्‍ 


) लो सँभलो, वर्षा होती है दशरथनन्दन के बाणों की |” 
) यह कहकर धन्वा टझोरा, फिर चकित किया बोळारो से!) 


) त्यों कुम्भकर्णं से लड़ने में देदीप्यमान सीतावर थे 


$ या यूँ कहिए कलिकलुष पाप सत्‌ के सुपुरय पर धाता ही 


¢ स्व सेते ओर चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यई 
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टी 


रावण से रण करने वाले क्‍या तुम्हीं जानकी-जीवन हो!( 
यह नीलाम्बुज श्यामल शरीर रण-मध्य उतरने योग्य नही । | 


निश्चर के यह बेन सुन, बिहँसे सीतानाथ ! 
उत्तर में कहने लगे रख धन्वा पर हाथ-- ॥ौ॥ 
हे कुम्भकरण यों बातों का तूमार न शोभा पाता है।| 
रण में बातें करने वाला-कायर भयभीत कहाता है॥| 
लड् में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ों प्राणों को || 


सारा युद्वस्थल गज उठा-“जय राघव” को युञ्जारो से॥ | 
त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थै ।| 


से रण करते समय असुर - इस तरह दिखाई पडता, | 
नों शरीर धर अन्धकार उज्जवल प्रकाश से लता | 
अथवा जेसे काला कलंक निर्मल यह पे कुमाता" | 


रजनीचर ने शक्तिभर यत्न किए बहु बार ! 
पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार 
तब बोला सानन्द वह-“धन्य तुम्हें है रामे | 
ऐसा कोमल अङ्ग-फिर यह दुरन्त संग्राम नि | 
आजाजुबाह का बाण युद्ध बस देखे ही बन 2. ६ | 


i ब 
Me वाघ Gyaan Kosa. 
न aS / 


| की ; शनि | षत क्ति-प्रयोग #. | | खु (३ ) 
एक बार, फिर एक बार कोतुक दिखला डालो अपना । € 
तुम्हे पकड़ने आता हूँ, तुम वाण चला डालो अपना ॥” $ 
धाया प्रशु की ओर अब सुख फेलाकर वीर । ९ 
देव आर बानर सभी भय से हुए अधीर ॥ 
चिन्ता युत देखा जभी-सुर-बानर-सशुदाय । 
कालवाण रिणु पर चला-बिहँसे कुछ रघुराय ॥ 
उतर गया सारा नशा, लगते ही वह वाण । 
पन ही मन बोला असुर-“अब न. बचेंगे प्राण ॥ 


& गाना ® 
CT 
हे राम, आज तुमने क्या रूप दिखाया है । 


दी, खोल मेरी आँखें वह तीर बलाया है ॥ 


भगवन्‌ तुम्हें मैं अबतक क्षत्री समध रहा था । 
इस वक्त जो देखा तो कुछ और ही माया है॥ 
नर--ख्प में नारायण 


| 
राम-राम” कह भक्त नें ली जिस समय समाधि 


व्याधि ॥ 
सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमिं की ब्या | 


विजय-सहित लौटे जभी शरीरुं 
य यति धेता तब छाई. चारों ओर ॥ 
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f (१९) क मेघनाद का दाबित-प्रयोग #% | श्रीराम-कथा-संख्या-_, 
अगले दिन घननाद ने किया विलजण काप || 
नागपाश में बंध गया राधवकटक तपाम- 
जाखुबात का उस सभय हुआ प्रथरड प्रहार । 
बृदशक्ति के रागने गई तरुणता हार ॥ 


$ बस यही, यहीं गरुडध्वज ने श्रीगरुड़देव बुलवाए थे।| 
९ सेब नाग खयं ही भाग गए, जिस समय बागरिषु आए थे॥ 
९ यह बन्धन-सुक्त खेल प्रभु ने-इस कारणा. यहाँ दिखाया था- | 
) अभिमानी रिपु को लज्जितकर निज जन का मान बढ़ाया था ॥ | 


फिर वह ही आनन्द था-फिर वह ही जयकार । 
सुरमणडल गुणगान कर, होता था बलिहार ॥ 


& गाना & 


क ( स्स 


 (  गमामि राममोशवरं धराविपद्विभज्जनसू- 
si समीहितार्थदायकं समस्तलोकनायकसु ।॥ 
< >. विचेष्टमव्ययं विभु' विभूषिताब्जलोचनमु-- 
हक विनीतभक्तवत्सल॑ विदेहकन्यकावरस्‌ ॥ १ ॥ 
ह नमामि निविकल्पफं निरापदं निरञ्जनम्‌ 


नरस्वरुपधोरिणं ' नरोत्तमं सनातनम्‌ ॥ 
रा जहार भीषणं निहत्य राक्षसेश्वरं. 
दवोकसां महापदं तथास्तु राम शाश्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
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इस तन में रमां करना इस मन में रमा करना । 
बकुण्ठ थही तो है, इसमें ही बसा करना ॥ 
हम मोर बन के मोहन, नाचा करेंगे बन में । 
तुम श्याम घटा बनकर--उस बन में उठा करना || 
बन-बन के हम पपीहे--पी-पी रटा करेंगे । 
तुम स्वांति-ब'द बनकर--प्यांसों पे दया करना || 
हम “राधेश्याम” जग में- तुमको ही निहारेंगे । 
तुम 'दिव्य-ज्योति' बनकर-नयनों.में रमा करना |! 
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राघव हारा जब हुआ कुम्भकरण-संहार । 
लड़ा में घर घर मचा भीषण हाहाकार ॥ 
मेघनाद बोला-“करे सोच न लंकाराय ! 
धिक्‌ झुमको, जो आपके मुख से निकले-हाय'॥ € 
| मैं वह हूँ नागपाश-्वारा जकड़ा था जिसने कपिंगण को । $ 
) भ गए, नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को ॥ ॥ 
। नाचा का बदला लिए बिना, कब भाता है विश्राम मुझे । € 
| जतक न विजय पाकर आउँ तबतक जलपांन हराम मुझे ॥” $ 
यह कहकर ज्यूही चला रणा-मदमातावीर। ६ 
तमी दशानन ने कहा-“ठहरो, न हो अधीर॥ | 
री गई, निरर्थक अझशक्ति जब तपसी क के आगे-- 3 
तो थोर शक्तियाँ ठहरेंगी, कब तपसी बच्चों के आगे ! ७ 
सलिए-अजेय शक्ति लेने, मन्दिर में जाओ योग करों । « 
) वीर, इष्टदेवी से तुम, रण के पहले पचत, ग ॥” १ 
पितृभक्त ने मान ली, वृद्ध पिता he 


te, MCN, आ 


RR 


ig 


शेल पर आया हल-चला, तारांमरडल ही 
। हर कपकपा उठा ॥ 
(पति प्रबल तामसी यज्ञ देख -सातिकी जग / | 
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विजय-यज्ञ करने लगा-देवी मठ तिलमिला ळा । १. 


> 
| | 


म्ये सियस रा FARTS जी 
ऋ सती-सुलोचना ॐ ! शरीराम-कथा-संख्या-.(८ | 
__00 0 पये MMM न क 


(0 ) र नर न -----+ क 
| सनि तो थी वेदमन्त्र ही की-पर वेदिक धर्म मिटाने को।|| 
? पूजा थी महाशक्ति ही को, पर-जग का नाश कराने को॥| 
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ज्योंही पैला-धुओँ वह, नभ के अपर घोर ! 

कहने लगे खरारि तब-देख द ओर॥ || 

) «यह केसे बादल चाये हैं? केसी ऑधी-सी आई है !॥ 

। उस मायावी दशकम्धर ने कया भाया नह रचा है! 

७ सचमुच ही धुओँ उड़ाया है तान्त्रिक ने तन्त्रीं के डार 

| था विष ऐलाया हे कोई, वेज्ञानिक यन्त्रों के दारा”) 

` कहा विभीषण भक्त ने-“हे जग के प्रतिपाल । 

॥ माया भी कोई नहीं, ओर ग कोई क. ॥ | 

जग जननी के मठ से उठकर--जग में यह छुआ भर रही है| | 

६ उस मठ में वेठ इन्हजीत-देवी को सिड कर रहा द| 

` $} उस विजययज्ञ में मेघनाद, इस बेला-बूर्ण दततचित | 

` © यदि य पूर्ण हो जायेगा, तो अपनी जीत अनिश्‍चित द॥ | 

यह सुनते ही हँस पढ़े-श्रीअजनीइमार ' 

ग -“हारे हृदय की, सभी जगह दै इर ३. 

€ जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष | 

__ $ तो देवी ओर देवता को कायर की भाँति मनात ३ || 

पागल है वह, जो देवी के मन्दिर पर नाक रा !' 

देवी तो उसकी हो युद्ध धर्म पर करता | 
पवनतनय , सझुस्काए 

आज्ञा लेकर न चला कीश-समुदाय ६ 

६ जो दच में पचे ये-उद्दरड- वीरगण रू ३ 

९ त्यो असुर-यह्ञ में जा धमके, दु्देण्ड चण्ड कपि ९७/४४ 
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वाही की प्रतिमा के आगे-रणचण्डी का आहान हुआ । ( 
भ गया रक्त से हवन कुण्ड ऐसा भीषण बलिदान हुआ ॥ § 
नो रावण का पूर्णं पाप सब आज उद्य हो आया है । 
| प-वैदेही का विरह ताप इस भाँति पूर्ण रंग लाया है॥ ६ 
| . 'ाह्म-धनि से जब भिड़ा, हाहकार काल । $ 
` मेघनाद करके उठा-मेधनाद तक्ाल॥ ) 
तनो को उठते उठते ही दांतों से दबा-चबा डाला । ( 
| कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला ॥ € 
| रपट चुटकी में, चुटकी ने, कपि-कटक जर्जरित कर डाला । | 
| पुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूवित कर डाला ॥ ६ 
॥ बचा खुचा अब कीशदल-कर विश्लाइर्योर ) § 
। भागा हिम्मत हारकर, राघवेन्द्र की ओर ॥ 
। तभी उर्मिला-नाथ का, गया कनु प्र हाथ । 
। बोले-“रण-आत्ञा सुभे, फिर दें श्रीरधुनाथ ॥ ह 
| कह ति, टीला सिंह आज, भस इदप विदा अका ॥ 0 
) पोगन्द इन्हीं चरणों की हेअब शीश उता दा! 6 
गा छल की छाती पर कतक न सतत स्का ४ ( 
ज्ञ में आज बजा इंगा में आर्य-वीरता त! 
७ प्रभु बोले-“आज्ञा मिली, जाओ लड़ने अ > | 
) लेकिन लड़ने से प्रथम, ध्यान रहे .यह बात ब. 
| गेनाद साधु हे, तपसी है, बलशाली परीला रानी है॥ ही 
संयमी नारित्रत वाला है. एक दी १02 
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क न गा mr सती-सुलोचना ॐ (5 यमक 

५ विन नव यदि न  श्च्स््क 

9 वह योगी खयं योगद्वारा-यदि चाहे तो मर सकता है॥ 
» परकर फिर अपने प्राणों को-तन में प्रविष्ट कर सकता हे॥॥ 

? इस कारण-ऐसे योद्धा का तन छिन्‍न-भिन्‍न कर आना तुम |. 

६ सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंग लाना तुम॥| 

) कारण कि-शीश आजाने पर कुछ झर कार्य भी करना हे ||| 

` ¢ वित्ञानटष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। 
$ इस महाकार्य के साथ साथ-कुछ ओर युत भी कारण हे-| 

१ उस कारण ही पर अवलम्बित अपनी जय है, अपना रण है- 

७ वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारो है। 

) त्रिभुवन-विस्यातं साथी हे, वासुकि की राजकुमारी ह॥॥ 

१ इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतित्रता कहलाती दै।| 

॥ उसके प्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती १॥॥ 

) ऐसी सतवन्ती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा !| 

? कपिदल तो किस गिनती में हे-संसार भस्म होजाएगा। 
६ इम्भकरण इत्यादि का हुआ ठीक संहार । | 
उससे तो निश्चय घटा धरती का इछ भार". । 

` ९ पर मेघनाद वध के पहले होता हे कुछ संकोच गुर ॥| 
. ७ एथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रह होता यह सोच पुर 
नारी यदि पतित्रता हे तो वह भी नारीव्रत वाला 

{ भ्या ने यह निर्मल जोड़ा, उज्ज्वल हाथों से ” ३ || 

._ $ सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डन. ७ || 
. ॥ ' की स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश * है! 


|] 


न अच्छा जाओ बध करने को-अब और नहीं छठ | 


हि है 
न त ६ दुनिया तो आनी-जानी हे-आखिर तक किसको रह. र 
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लंका-काण्ड | ई प (5) 
'धन्य-धन्य' कहने लगा-भालु-कीश-ससुदाय । 
लषण चले रण के लिए-समभझ सब अभिमाय ॥ 
सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद ! 
अरे आज फिर आगया ! रही न पिछली याद ! 

उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा । 

| पहले मूर्छा ही आई थी, पर अबके प्राण गेवाएगा ॥ 

) में वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा ।, 

वह ज्वालामुखी शेल हूँ में, फूटा तो जग जल जाएगा ॥” 
लक्ष्मण बोले-“गर्व यह, यह घमण्ड दे त्याग । $ 

'मैँ मे? का अच्छा नहीं, किसी भाँति भी राग ॥ ८ 

है वही शक्तिशाली जग में-जो नम्र भाव दिखलाता है ।६ 

पलवाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है॥ 

ना जो 'े-ना? कहती है, वह सबके मन को भाती है ।( 

बकरी जो 'में-मैंग, करती हे, वह गले छुरी फिखाती ३ ॥ ९ 
बात काटकर बीच में, बोल उठा बनना । 

“बच्चे, यह रणभूमि के नहीं राजन्स ॥ क 
(६ साहस, धीरज या स्वाभिमान, रणवीरों का भा है | 
१ नाहर-सा गर्जन-तर्जन ही-संच्चे य हे बिताती है । ९ 
| मेना जो-में-ना? कहती कै पिंजरे में 7 


६ १ ण-“उसको भी यह टेक नरे 
ती के लिए मी, आता है दिन एक 


| पां थक | | 
| फिर उसी आत ही यों से, जब तात दाली जाती रे 
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' 9 उत इन्द्रजीत से योद्धा का-जर्जरित हृदय तत्काल किया ॥ 
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॥ वह तांत-जित समय-हाथों में धुनने वाले के आती १ | | 
? धुनियाँ. जव उसको धुनता दै-्तव "तूदी, तूही” गाती हे॥( 
छ गाना & 


[ श्रीराम-कथा-सख्या १८ || 


गर्व है बुरा अरे घननाद । 
बड़ों बड़ों को कर' देता है, -क्षण में यह बर्वाद ॥ . 
गवं किया था खरदूषण (ने रहा न पता निशान । 
गर्व किया था कुम्भकरण ने-पहुंचा तुरत मसान ॥ 
गर्व का है परिणाम विषाद ॥' 
लक्षण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान । 
बोले-“वच सकती नहीं, आज तुम्हारी जान ॥ 
श्रह्मशक्ति से हों व्यथित फिर न हमारे प्राण । 
यही सोच, ब्रोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण ॥ 
३ वह भाण न था, था कालबाण कणभर में सायंकाल किया | 


£ सुध-बुध शरीर की नष्ट हुई, यह हाल हो गया योद्धा झी 
) आँखों के आंगे अन्धकार-बागया मृत्यु की निद्रा की" 

इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिंसल ग्या । 
९ पह उसकी दायीं भुजा काट-आकाशमागं से निकल गर्या | 


| ` $ फिर उसके हाथों पाँओं को-दो चार शरों से-भिन्‍न | | 
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) तंका-काण्ड ] # सती--सुलोचना क्र (६) 
लषणलाल आए इधर-बानर दल के सङ्ग। ६ 
अब जो कुछ बीता उधर, सुनिए वही प्रसहझ ॥ € 
'पुलोचना' के नाम से-है जो जग विख्यात) & 
उसी 'प्रमीसा? सती की कहते हैं हम बात-- € 

सुरों में रहने पर भी वह, स्वीया समी जाती थी । $ 


काले अम्मर पर लंका के--चन्द्रिका-समान सुहाती थी ॥ | 
नेना नीके, हिरी के से-चञ्चल, उज्ज्वल रतनारे थे । € 
॥ द्जन-मद-गञ्जन, मन-रञ्जन, बिन अञ्जन भी मतवारे थे ॥ 9 - 
( पत ओर पतिन्त के कारण यदि-सती” पुकारी जाती थी । | 
॥ तो अपने इन्हीं लोचनों से, वह 'सुलोचना” कहलाती थी ॥ (६ 
) आज सवेरे वह सती--कर उद्यान बिदर १ 
( पति-सेवा को गॅथने बैठी ue सुन्दर हार ॥ 
। हाथां से हो रहा था झला का सम्मान । 
अधरों से कर रहा था सुधासरिस यह गान 

| & गाना ®. 


" न.तार तुम्हीं सो हो । 
“मरे जीवन की माला के जीवन धन.तार ह 
' में जो उपहार को है-कद रहे विचार तुम्हीं वो हो. ॥ . 
हाय जो उपहार को है प धागे में कूल । 
तभी विरह के और भी चुभते तन में धून यह दा 
देखना डोर न म र्ड ह: आ ही नो हो ॥” 
माला और मालावाल क 


इतने ही में वायु की मोका आयां i 
इधर-उधर को उड़ वले-थे जो Do | 
फडक उठा दायाँ नयन, खुले श 


घबराहट में--ह्ाथ से बह पड़ी वह माल i 
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(१०) $ सती-सुलोचना # [ शी राम-कथा-संख्या-.. 

$ साडी ने माँग बिगाड़ी जब, माथे की बेंदी जभी गिह | 

शर-प्रेरित वज्-समान भुजा-आकाश-मार्ग से तभी गिरी॥ 

मुक्का-सा छाती पर बेठा, आँखें पथरा उट्ठीं दोनों। 

उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों॥ 
बोली-“ हैं ! यह क्या हुआ ! अरे नाथ के हाथ ! 

' शर का साथी क्यों बना तज दासी का साथ! | 

) जिन हाथों ने-रक्षा के हित, तुमको सर्वस्व बनाया था।| 

) बदले में-भारी से भारी सेवा का भार उठाया था॥|' 

जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं, जग या जगदीश्वर के आगे।) 

चूढ़ियों पहनने तक भी, जो गए नहीं नर के आगे॥( 

हे पति के हाथ, बता इतना-उन हाथों को यों छोड़ा है।॥ 

पञ्चों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा ६॥| 

तू छोड़ रहा इन हाथों को, यह हाथ न तुमको छोड़ेंगे | 

सम्बन्ध-जन्म जन्मान्तर का-तोड़ा है और न तोडंगे॥| 

इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है| 

यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से ९ 

यह कहकर-उस भुजा तक, पहुँचाए निज हाथ । 

चाहा-उसको पास में ल आदर के साय ॥ ॥ 

पर, कुछ ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बातत | 

| 

{ 


“माया का तो हे नहीं, इसमें कुछ उत्पात ! 
सम्भव है नारि-परीचा को, पति ने यह खेल राया | 
या बनकर पति का हाथ कहीं पर-पति का हाथ न आया. र | | 

इसलिए शोप्रता करने में-सतपन पर बट्टा आणा 
पप जाएगा, यश जाएगा, प्रिय पतित्रत भी जाएँ 


| 
| 


| 
| 


गा 
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का-काण्ड | _असती-सुनोषना$ (११) ६ 
7 हृदय-सिन्धु में जब उठी-यह गम्भीर हिलोर । 
पति के कर से उसी दाण, बोली बह कर जोर-- 
“यदि तू पति का हाथ हे नहीं किसी की चाल ! 
तो तुझको मेरी शपथ, लिखदे सच्चा हाल ॥” 
इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल । 
आत्मा उस घननाद की-पड़ी भुजा में बोल ॥ 

जडया से पृथ्वी के उपर, अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने । ६ 

उस पतित्रता के प्रश्नों का उत्तर-वह भुजा लगी लिखने ॥ १ 

शंका की जगह नहीं हे यह साध्वी के सत्‌ को लीला । ९ 

यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं यह गुप्त जगत की लीला ६॥ € 
लिखा हाथ ने-“प्रियतमे' परवश छटा साथ । | 
हाथ न हे यह और का, है मेरा ही हाथ र 

| शेपाबतार हैं. लषणलाल, उनकेनढारा संशर ss 
इस वैर-भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण-कारण उडा, TN 
धड तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित प सा 

आत्मा अविनाशी विचर रहा,सुख ह gi टा ३। 

पति पत्नी का सम्बन्ध सदा, आ ल ग ही नाता है ॥ 
१ शारीरिक नाता नश्वर कै अविनाशी लिया हे- 
१ इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने यह था लिया है॥ 
रप सम ती ला ज्योति जगा देना । | 
सतवन्ती, उसी स्वत्व क- 2? न दिखला देना ॥” 
कहते हैं किसको पतित्रता ! ह दे हती ना 
आत्मा पहुँची सक्म  आवज्ञ सा पात॥ 
सुलोचना के शीश पर ६७ 
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गिरने दिया न भूमि पै-रोका हाथों हाथ । 

. हृदयेश्‍वर कें हाथ को-लुरत नवाया माथ॥ 
3} बोली-“पहले की भाँति नाथ, कुछ भेद न अबके बतलाया । 
2 कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। 
॥ यह केसा यज्ञ किया स्वामी ? आहुति दे डाली प्राणों की ।| 
9 रह गईं कहानी अब जग में-पतिदेव, तुम्हारे बाणों की। 
( भगवान्‌ किसी नारी को भी-दिखलाय न यह दिन स्यापे का । 
$ सारे दुःखों से बढ़कर है-दुनियाँ में दुःख रँडापे का॥ 
0 रह गया खेद इतना मुझको, में साथ न रही रणस्थल में । 
` है तुमसे पहले अपनी आहुति, दे देती उस समरानल में॥ 
` 6 या तुम मेरे सर पर होते, में होती चरण तुम्हारे पर । 
हम दोनों साथ-साथ मरकर, जाते उस शान्त किनारे पर। 
आने दो--आरही है, यदि संकट की रात । 
- में तो उसकी किरण हूँ-जिसके साथ प्रभात । 
' } सस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी | 
€ तम पतीत्रत भें पूरे थे, में पतिब्रता कहलाती थी। 
9 येब उस दुनिया में भी प्रियतम, यह ही आदर्श दिखाने की | 
आएगी पति की अर्डांगिनी, पति-पत्नी-धर्म निभाने को ॥॥ 
€ शे. हों, पति-पत्नी का नाता, जन्मान्तर तक का वाता 
| कर गगन तलक यह नाता माना जाता ९ | 
१ सलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुबाउँगी |. 
होत सी. "णा पर निस पह 
है. बन रूपी मुद्रा के, न्योजावर का दिन आया ९4 


हट 9 है है 
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| उका-काण्ड ] # सती-सुलोचना $ . (१३) 
कक गई सेव्य-प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं । ९ 
) तालाब सूख जब जाता हे, रहता मली का नाम नहीं॥ $ 
। भूर भरेगी केशों में-अब वही धधकती हुई चिता । ९ 

विधवा की सुखद सेज होगी-प्रियतम की जलती हुईं चिता ॥ ९ 
& गानां & 

ग थी सो होली, नाथ, अब बेलूंगी होली । 
2 न वि रंग ते-केशर-सी र है घोली ॥ 
हड्डी हड्डी में अबीर है नयनों भें हैं रोसी । 
भरी है सत्‌ फी झोली, होनी थी सो होली ॥ 


oh र < ३-4 > fe Cr FT, 


री चुनरी और घोली 
धुआँधार जद हो जाएगी सव चुन — 
जलदी हुई तिता पर होगी तब पति साथ ठठोली । 
जायेगी सुरपुर डोली । होनी थी सी होली ॥ 


चढा सती पर--जिस समय-सत्‌ का ऐसा स. । 
॥ दशकन्धर झाया तभी मन्दोदरि के सह. र ३। १ 
॥ बोला-“बेटी, क्यों रोती हो ! क्यों ला पाई है॥ ९ 
९ तुम तो उसकी प्रिय पत्नी ही वी माच्‌ गातं पा : 
| षेटे का बंदला लेने को, मं गं शीशों इँ? )! 
) उस एक शीश के र प (शराम ह { 
| इन वचनों से र भड़की ॥ 

लाज शर्म सब जोड़कर, बोली वार है।' 
| “श्रीमहाराज, यहद बेटी तो, व शीश चाहती ह॥ & | 
| लाखों शीशों का क्या दोगा ! निजपति हो त पाऊँगी । ९ 
हि _उचित गति पाऊंगा । 


पेग -गति पाकर हैं, नारि नाउँगी प क 
" 77 चिता मेँ ले, सानन्द सती जाउँगी 


| 
| 
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& गाना & 
--०>७$५७५००-< f 
“बिना पति सूना है संसार । 
पति ही जप है-पति ही तप है पति ही है कर्तार ॥ न्‍ 
' पति ही से पत है इस तन की बिन पति विपति हजार । 
एक पतिब्रत रहे जगत्‌ में तो सब व्रत बेकार ॥ 
बिना पतिव्रत के--नारी का जीवन है धिक्कार ॥'” 


बट टॅ 0 प्र टन, 


रण प्रबन्ध के वास्ते, चला गया तत्काल ॥ 

तब मन्दोदरि ने कहा-“बेटी, यह बतलाउ-- 
इस बूढ़ी की किस तरह, पार लंगेगी नाउ? | 
मरने से मेघनाद ही के-जर्जरित हो रही छाती है!) 
दुःखों पर और दुःख है यह तू भी अब बिछुड़ी जाती है॥| 
किस भाँति रहूँगी जीवित में इतना सुकको समकाए जा |) 
तू मुझ अन्धी की लकड़ी हे रस्ता तो मुझे दिखाए जा॥ | 
मन्दोदरि के हृदय पर कष्ट अथाइ विलोक |. 
वधू प्रमीला ने कहा-“माता, करो न शोक॥ | 
शवर या देश, जाति के हित-रण में जो प्राण गँवाता २ ।॥ 
बह ही तो जग में जन्मा हे, उसकी माता ही मातां ६ || 
१ सलिए मात, रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य गै | 
$ जग से इतना ही नाता था, और यहाँ कुछ भोग्य न न । 
तुम सी भी संसार में नारिन होगी अन्य। |] 
_ देख तुम्हारे चरित को, कहना पड़ता-धन्य  _ | 
$ पन कै विरुद्ध पति पाकर भी, ईश्वर-समान अपना हो | 
१ उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती ६ / 
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दमा है वह पतित्रत की, bn आदर्श तुम्हारा हे । ( 
रुन तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खोड़े की धारा है॥ § 
तिस पर यह एक खर्ण-पन्ना, ग्रन्थों में रखा लंका के । ( 
्इन्रजीत से बलशाली, संयमी पुत्र को उपजा के॥ € 
) पर मेरा जीवन भी पावन, तुमने ही मात बनाया है। | 
| पित के गृह में जो सुख न मिला, वह सुख इस घर में पाया है॥ ५ 
॥ में बतलाऊँ कया तुम्हें तुम मुझको बतलाउ-- 
) विधवाओं के विषय में माता, कुछ समकाउ ॥. 
वेठ गई, मम्दोदरी-यह सुनकर उस ठौर । 
बोली-“तुझसी भी बहू! नहीं मिलेगी और॥ € 
) जग में जो धर्म वहू का छे, वह तूने पूरा जाना र र 
{ले भी सास नहीं सममा, माता ही सुभको कि पर 
॥ धर के कागड़ों से दूर रही, घरवालों को सम्मान र 
| गहनेकाड़ों का मोह बोड, गइ पर | 
| इसीलिए वेधव्य में तुमको आ. किम 7 
॥ विधवाओं के भेद मै कहती ई उ तीते 
') सच तो यह है उत्तम विधवा वै ही जग ना 
जो पति के साथ सती होकर, पतिषुर को एसिन बनकर । 
वे भी हे-उत्तम के समान--जो खती है पे 
१ जाप कक पने पति की विरहिन बनकर ॥ ६ 
0 जगपति की पूजा करती है में है नित अपने चित में । $ 
प | अथवा निज बहनों का सुधार रखती है देश-जातिःहि में ॥ 
॥ सच्ची सन्यासिनि बनअंनर्कर लगती दिन देह सुखाती हैं । | 
 रायण चन्द्रायण हि * ती हैं और सुनाती है॥ | 
0 उत्तम आदर्श क्यान ap 
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| | १६) अ संती-पुलोचना $६ | शीराम च | 
) वें मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से वित्त न भरता हे] 
? घर में मन मारे रहती है; पर भन न किसी क्षण मरता है॥। 
€ चूढ़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूढ़ियाँ तोड़ सवी || 
9 जीवन-शृङ्गार समाप्त हुआ फिर भी शृज्ार न छोड़ सर्की॥/ 
९ सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके सन्तोष नही | 
॥ ऐसी विधवाओं का विवाह, फिर हो जाए तो दोष नहीं॥, 
? चोथी विधवाएं नहीं दुनियाँ को दरकार । 
९ उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार॥ 
' `) वे विधवाएँ हैं? कभी नहीं, ऊँचे कुल की कुलटाएँ है । 
. 2 वेश्याओं से भी गिरी हुई, पर्देवाली वेश्याएं ह॥ 
' ९ इन वेश्याओं की आत्माएँ, भीतर ही भीतर सड़ती है ।। 
। सेको Ee 29 EF रौरव नरकों ग पढ़ती है॥| 
सुलोचना चरणों गिरी=सझ्ुनकर यह उपदेश || 
| “हस विधवा के हेतु जा ह जा आदेश ! | 
१ उत्तम वैधव्य यही हे जब-निज पति के साथ सती होना || 
_ 2 तो कहदो वधू-“प्रमीला तू देसी ही सुगतिवती होना ॥ 
€ संकोच छोड दो, मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की ६ | 
` 9 दुनिया में सबसे बड़ी साख सदुभत की है सधर्मेकी है! 
 ? आधु बरसाने लगे मन्दोदरि के नेने। 


| 
4 


¢ 


मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन, बेचेन॥ | 
आँखों आँखों में हुई--अजी जब मंजूर । 
'तभी थल से होगई--सुलोचना भी इर | 
पति चरणों का ध्यान धर मॅगाकर सुखपाल 


रामादल की ओर को चली सती तताल ॥ ७ 
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| सिन्धु-तट-पड़ा है, एक श्वेत पाषाण । 

राज रहे हैं उसी पर-वे भक्तों के प्राण ॥ ६ 
( कोमल तन धूलि-धूसरित है, जूटा है शीश जराओं का । ७ 
अपने सिर भार उठाए हैं, मानो-जग की सेवाओं का ॥ € 
मखमल रेशम का नाम नहीं, वल्कल का वस्त्र देह पर है । ९ 
॥ बह वस्त्र-बताता है-जग को, त्यागी राजा से बढ़कर है॥ & - 
॥ अद्भुत है शान्ति, झुस्कराहट उस श्याम सलोने आनन पर । € 
( गम्भीर ओज होता जेसे--पानी से भरे हुए घन पर॥ $ 
॥ पृथ्वी पर रक्‍खी है कमान, जग उद्धारक, जग-वन्दन की । ( 
॥ त्रिभुवनमण्डल है लोटपोट, उस छवि पर कोशलनन्दन की ॥ ६ 
गुं, बानरों से बन में, चत्री ने सभा सजाई हे । $ 
| ग्रनो-इस भाँति प्रकृति-द्वारा, 'जनपति' की पदवी पाई है॥ ( 
| एल, फूल, पात पर ही रहती, पोशाकें, रसद न लेती हे । ९ 
॥ गिरिखरडों, बृष से लइती, शस्तो को कष्ट न देती है॥ 0 
॥ ऐसी सेनाएँ सम्मुख पा, . सेनापति पुलकित, गावित ड कः 
) सेनाएँ भी निज राजा पर-आनन्दित, प्रमुदित, इषित ९॥ ॥ 
गुप्तचरों ने उसी ज्षए-दिया यह समाचार । न 
“एक पालकी इधर को आती है डी ' 
किलकारी भरकर तमो उठे कड़े ४; 
“अब तो यह प्रत्यक्ष ९ 0 ८९ 
» | हस्‌ सुधर में->उसने ता को भिजवाया तले न 
॥९यह हो सच्चा सन्धिपत्र, पुत्र से। € 
| गया दशानन जीते जी, परात पर के परे 
(शरणागत होने वाला के भरी हे ग 


२ उ 
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॥ बोले-“ह भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलायेंगे || 
$ इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनायंगे॥ | 
९ अब तक दो भाई फिरते थे-बन बन में बनवासी होकर | 
॥ अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। 


| “| ) सारा रामादल काप उठा--उस सत्‌ की आना गग ॥| 
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र (१८) ॐ सती-सुलोचना अ [ श्र राम-कथा-संख्या--१८ | 


१ फिर सबने देखा ! हे यह क्या ! यह जाशति है या सपना ह 

१ सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुवधू सुनयना 
९ यह वह है-जिसका तेज देख, चक्कर में सूर्य | 
9 वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता द | | | 
१ रपण की पुत्रवधू हे यह वासुकि की प्यारी कन्या „| 
? जो आज-जगत्‌ की आँखों में साक्षात्‌ बन गई क 
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शरणागत की बात से, विहसे पवनङुमार । _ 
बोल उठे-“तब आयगी, सचमुच बड़ी बहार॥ | 
फिर कहने लगे विभीषण से-“अब क्या होगा ? बतलाओ तो। | 
साँक्ल की एक प्रधान कड़ी, उल्की है-वह सुलझाओ तो॥| 
कहदूँ ? बतलाइू ? क्या है वह-जो सम्सुख आई कठिनाई । | 
रावण भी शरण हो गया तो, लङ्लेश कोन होगा भाई ९ 
भक्त विभीषण तनिक भी, चिन्ता को हो प्राप्त । 
उससे पहले, यह विषय, प्रु ने किया समाप्त ॥ 
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उसी समय वह पालकी, आ पहुँची उस ठाम । 
बोल उठा बानर-कटक-“जय श्रीराजाराम ॥ 
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चन्द्रमा मे । 


है॥॥ 


कभी रोना देखा-वह रानी स्वयं रही f 
के उपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो री 


राम भी सकुचाए, तेजोमय प्रतिमा 
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कक्कर oo 


तभी सुनयना ने कहा कर निज पति का ध्यान । 

“तुप्त सबकी जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान ॥ € 
॥ भ्राज विपत्‌ की मारी हूँ मैं दुख की आज सताई हूँ । 9 
( अपना सिर नीचा किए हुए, पति का सिर लेने आई हूँ॥ ह 
) गदि राम दयासागर हैं तो रक्खेंगे टेक भिखारिन की । ६ 
| आशा तो है स्वीकृत होगी विनती यह एक भिखारिन की ॥ १ 
& गाना & 


पति ने वीरों की सुगति युद्ध में मरना समशा । 

हमने होके सती संसार से तरना समझा । 
| | शस्त्र की राह से-गुजरा है जब अपना स्वामी । 
| | अग्नि की राह से तब हमने गुजरना समझा ॥ 
( रक्तमें न्हाए पिया, आग में हम ही 

रें माँग का भरना समझा ; 

| अब रंडापे के प माँ तीय व लेत को हमे आशी । 
| आत्म बलिदान अगर धर्म पै करता समझा ॥ 
र 


(ता ५ 
‘4g 09 9 


करुण जब सुने करुणा के ३ | 
त त, देखने, तहाण दोनों नन ॥ 


सतबन्ती के तेज का, ऐसा पडा भार | 


बोल न सके तुरन्त दी, रघुराई खुराउ ॥ 
॥ पृथ्वी माँकी ओट में-कछ दी के उपरान्त । | 
॥ इसप्रकार कहने लगे सीतापति कात ३५ 
| तर पर हु देल. मे a य रो रहा हूँ ॥ ५ 
३ रोती हो प्रत्यक्ष उधर, gga 
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ही # सती सुलोचना # [भीः $ [ श्रीराम-कथा-संख्या--१, । 
' दुर्लभ हे ऐसा जग-बिजयी, जिस पर सब का गोख हे।। 
? उह शूरवीरता, वह साहस, एथ्वी पर मिले असम्भव है। 
9 यदि किसी भाँति यदि किसी तरह, आत्मा के या तप के बल से।) 
) जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म-धर्स के प्रतिफल से-(. 
९ तो हर्षपूवक में अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ।| 
$ लड्ढा की राज-पतोहू का-इस भाँति मान कर सकता हूँ ॥। 
। के जब सुने यह उदार, प्रिय बेन। | 
{ ल हुई सुलोचना, भरे अश्र से नेन॥ ) 
| बोली- 0 लन हे र रघुवर, रघुराई ।॥ 
१ कह गए आप जो बात अभी-वह प्राणों को हे सुखदाई॥ 
' ओरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे, अद्भुत बल दै।] 
है राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्ज्वल ६॥॥ 
| लेकिन में कहती हँ--मेरा सन्मान नहीं है कुछ इसमें ।॥ 
परलोक-निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ हसमें॥। 
$ देवलोक से लोट अगर-इस मृत्युलोक में आयेंगे | 
तो इसमें रे सन्देह नहीं, फिर ऐसी सुगति न॑ पायेंगे! 
एक ओर भी बात हे कहदू वह. असुरारि : 
३ मार न लेगी शीश पे, हन्द्जीत की नारि। 
॥ मं से तपसी का पति ने-सब भाँति पूर्ण सम्मान 
९ एणा करते-याचक आया--उसको प्राणों का दान 
से उसके प्रादान ? ले सकती नहीं प्रमीला » | 
- भीख कया लेगा ? यदि दे सकती नहीं प्रमीला | 
. ६ (मण, तुम इस बात का करना मत अभिमान 
! 9 मारा हे घननाद को हूँ में अति बलवान ॥! ४ 
ललल MER NP ON Shia 


यची. 


है 
श्र डा 4 
चर 


| पननाद-लषण का महायुदध--बस एक उपरी पर्दा थां । € 
वास्तव में दो सतियों का सत, संग्राम-भूमि में लड़ता था॥ $ 
जो अवधपुरी में बेठी हे, उस तपसिन से रण था मेरा । ९ 
निज पति को रक्षित रक्‍खू गी, यह महाकठिन प्रण था मेरा ॥ ६ 
ए, पति तो उसके साथी थे, पर-पत्नी जो हर लाया है.। / 
५ बस इसी एक दुर्बलता ने-शुझको यह दिन दिखलाया है॥ ६ 
॥ में तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता हे । § 
| इसलिए प्रमीला से यह रण, उर्मिला सती ने जीता दै॥ ह 
पति का कर शर से बिधा हुआ-आकाश-मागे से आया है । | 
॥ उसने ही पृथ्बी पर लिखकर, सिर का सब पता बताया है ॥ ७ 
संकेत उसी का पाकर में, सन्देश उसी का पाकर में । | 
| अपना धन माँग रंही तुमसे, दोनों ही कर फेलाकर में॥ € 
| कु गाना & 
क राम कृष्णा के पारावार | 
: झिझरी नैया मुझ दुखिया की इब रही मवार ॥ 
शीघ्र कृपा बल्ली से इसको, करिए पल्ली पार ॥ 


बिमल प्रेम का टूट न जाए तार । 
त ब जद लिए--पपीही पिउ पिउ रही. पुकार ॥ 


पत्नी का पति में निरख- ईत म अनन्य । 
` पुलकि उठे रघुवंशमणि, बोले- मची च्य 
॥ 'हं सकता कोन तुम्हें अब यह- तुम निर की दा 
पुम लड्डा के मरु जङ्गल में, सुरसरि की पावन धारा । 
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आगे बढ़कर हस तरह बोल उठे झुञ्रीः- ॥ 
6 “मुके एक सन्देह है--रशुपति कहणासीव॥ ॥ 
) पृथ्वी के उपर करी भुजां किस भाति भला लिख सकती है ! | 
{ जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जँचाये जँचती है॥॥ 

लंकेश, क्षमा करना सुकको, यह संशय है, उपहास नही । 


| 
| 
| 
| 


देने को उद्यत हुए जभी कोशंसाधीश॥। 


{ 
|] 
न 
y 
4 
५ 
; 
| 
ह 
¢ 
hi 
{ 


| 


लझा वाले मायावी हें, हमको उनका विश्वास नहीं |”| 

कहा विभीषण ने तभी-“यश्यपि है यह ठीक |. 

पीधी होती है नहीं, समर-नीति की लीक॥ | 

$ फिर भी मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं।। 

यह धार्मिक जग की बातें है, संग्राम नीति का काम नहीं॥)| 

( नारी के पतित्रत का बल, अनहोनी भी कर सकता दै! | 

? पतितनत्र यदि हो उठे प्रबल, तो ईश्वर भी डर सकता दै। | 
उत्तर में सुग्रीव तब बोले-“हे खुराय ! | 
 पहहेतो इसका हमें परिचय भी मिल जाय ॥ | 

श समरस्यल पर खड़े हुए बस रस्ता एक i 
विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते ह | | 

सत्‌ वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाये (४ | 

विश्वास हमें यदि कटा शीश हँस जाय द 

be “हाँ हँस देगा शीश भी मत करिए सन्देह | | 
| क बोली वह--“संसार में बड़ी बस्तु दे नेह ॥ 


} 
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) तंका-काण्ड ] 
| ग्राऐश्‍वर के कटे, शीश, आगई बात पातित्रत पर । 
) दरा न उड़े इस बिधवा का, बऱ्या न कहीं आए संत पर ॥ 
। आख तुमको ही देख रहीं-इस भरी सभा में आज यहाँ । 
| इन टूटी हुई चूड़ियों की-मड्टी में मिले न लाज यहाँ ॥ 
आदेश तुम्हारे पर आई--रामादल में यह नारी हे । 
। अब fret हुईं यहाँ- 
) क्यों हंसते नहीं भाण-जीवेन ! 
| री ह नहीं अच्छी--पञ्चों में हँसी कराते हो ॥ 
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$} सती सुलोचन 


तो मेरी नहीं, तुम्हारी है॥ 
क्यों मेरी हँसी कराते हो ? 


& गाना & 


आगया परीक्षा 
अटकी है नाव किनारे पर 
हँस रहे हैं क्यों इस जग के चर, 


तू हँसकर इन सबको चुपकर हँस 
तू रिपु के बल पर हँसता रा तृ 

अब चप क्यों बैठा योगेश्वर £ हसे 
. अब चुप कलर 


लिखता ह्‌, 8. 
इतना उत्तर, हैत कहीं 


हाँ कटा हाथ भी 
हँस हँसकर -दे 
क्या हुआ शीश है कटा हुआ, कर 
आत्मा तो है संब समय 'अमर, 


t 
TT ५२-0१) 
रट ५६ | / (2४% 


(> 


कुछ पहले मैं जो धि पाती, षो 


सर हँस दे मेरे सरताज के सर । 
चक हँस दे भेरे सरताज के घर ॥ 


रहे हैं क्यों धरती अम्बर । 

दे मेरे सरताज के सर ॥ 

सुरमण्डल पर हँसता था । 

दे मेरे सरताज के सर ॥ 

कटा शीश भी हँसता है । 

दे मेरे सरताज के सर ॥ . 
कहीं सर पर पड़ा हुआ | 

जव दे मेरे मरताज के सर ॥ 


पति को = हवा 
हँस दे मेरे सरताज के सर 


हँस 


ह है धर लक्ष्मण का वेष ॥ 


अवती 
या है. का लिया, बदला 0 
मारकेश की दशा oe 
इसी बात पर सर हॅरी” ५ ८ जलनाथ ॥ 


काप उठा-पथ्वी gn 


५5५०-२० 
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कुछ क्षण का वह दृश्य था-सुस्काए जगदीश । 
मुका शीश सुग्रीव का हँसा असुर का शीश॥ 
तभी सुनयना ने उसे उठा लिया साहाद । 
रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीवाद 


(२४) # सती-सुलोचना अ [ थीराम-कथा-संख्या-_ | 
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? “हे जगदीश्वर, हे कोशलपति, सच्चाई जग को प्यारी हे।|. 


कोशल जिस तरह तुम्हारा है, लङ्का उस तरह तुम्हारी है॥ | 


| 


9युग-युग तक,राम रहोंगे तुम, इतिहास- जगत्‌ के पन्नों पर । | 


यह नाम जपंगे भक्त सदा, मन की माला के मनकों पर ॥7 | 


लंका में वह आगई, लेकर पति का शीश ।: 
पहुंचाने को यह तक-आए थे कुछ कीश॥ 


बस अब केवल यह कहना हे-चन्दन की चिता तैयार हुई । |. 


वह दृश्य देखने के निमित्त, सागर पर भीड़ अपार हुई ॥ | 
ज्वाला में दो भौतिक शरीर, जिस समय जले इस भूतल पर । 
पति-पत्नी दोनों प्रेम-सहित मिल गए तभी नभमण्डल पर । 
गुप्त शक्तियों ने किया, ज्योंही कीति बखान । 
कण-कण सारी प्रकृति का-गा उट्ठा यह गान ॥ 
. $ गाना & 


“सती. जाओ पति के प्रिय धाम । 
मृत्युलोक के दुःख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम ॥ 


कीति तुम्हारी अचल हुई है अमर हुआ है नाम । 


बड़े पुण्य-फल से होता सुन्दर परिणाम ।। 
पतित-जाति भी पावन स करे यदि राम । 


` ऐसे दयाघाम की बोलो जय अब “राधेश्याम” ।। 
—:o $— | 
X SDAP 27 ९५ ८29९ 42 >> ९७. ४4.” x 
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सख्या १६ 
8 श्वर |! पुनव 8 & सर्वाधिकार प्रकाशक के आधोन है 
( लज्का-काण्ड ) करत 
Foe 


लेखक- 


।'कथाबास्पति'’ को पदवीप्राप्त-- 


से 
नेपाल की श्री ३ सरकार कविरत्त 


कीत॑नकलासिधि, काव्यभूषण हरिकथाविशारद 
पं० राधेश्याम कथावाचक 


उन्हत्तरर्वां संस्करण ] 
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जीवन-ज्योति जगाओ पुजारी, जीवन-ज्योति जगाओ । 
बाहर का अवलोकन छोड़ो, भीतर हृष्टि जगाओ ॥ पुजारी० | 
हृदय-भवन है ठांकुरद्वारा, जहाँ वांस करता है प्यारा । 
नित्य सवेरे आरति लेकर-प्रभु के सम्मुख जाओ ॥ पुजारी" ।! 
सच्चाई की उठा बुहारी, बाहर करो गन्दगी सारी । ` 
आँखों की गंगा यमुना में प्यारे को नहलाओ ॥ पुजारी० | 
अपने पराणो के तारों पर, श्वास-श्वास की झनकारों पर | 
'हरि-हरि' का संकीर्तन करके-दिग्दगन्त गुञ्जाओ || पुजारी० 
राष्रेश्याम' यही पूजन है-यही भजन सुमिरनं वन्दन हैत | 
नारायण जेसे भी रीझें--वैसे उन्हें रिझांओ ॥ पुजारी 


Pea tig ey ~ 
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पूर्ण चन्द्र प्रकरा तभी-पूर्व दिशा की ओर ॥ 


क ०२९० ७ 


Sv Ego 


कषणांग इसी कारण हे यही की इस पर बाया 
) "है गरल आत कह उठे द्विविद” उसका हे 
(“गहता हे तम अङ्गद बोले” इसलिए स 


|) भाघरणों में यह दूषित के वह है 

| चुनरी में निशिवधू त डी 
थे मुक्ता-सद 

त, की गुहा से-तब मर मृगराज । 

मानो तम गज-भाल ह 


॥ प्रभु बोले-“देखो तो शशि में, है उज्जलता, शीतलता भी । 
| गह नहीं-सम्क में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी ॥ 
॥ सम्भव हे विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसा किया इसे । 
)दुन्दरता ही के साथ-साथ काला घन्मा भी दिया इसे॥ ७ 
। नल बोला “चन्द्र बनाने में, कोशल अति ब्रह्माजी का है। € 

लग जाय कुदृष्टि नही-इससे, काढा यह काला टीका है॥ र 
(त कहा नील ने-“नहीं-नहीं भूतल की शशि पर माया है। है 


है धँधलापन इसमें । € 
वलापन इसमें ॥ 


) पाकर बोले जाम्बुवान-*रहता कलङ्क यह लगा हुआ ॥ 


प्र्त Fs > 
२०%. ३०७२४०९- 
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& (४) % अहिरावण-वघ अ ` [ श्री राम-कथा-संख्या-॥ hi 


_ देख दृश्य यह सुदित मन, बोल उठे बजरङ्ग |. 
) “मेरी भी अब कुछ सुनें, है जब यही प्रसक्ू- | 
' श्रीरामचन्द्र को निरख, चन्द्र निर्भय हो आगे बढ़ता हे।| 
9 प्रभु की श्यामल छवि में उर में यह ही उसकी श्यामलता हे। 
) नक्षत्रों का कर तेज मन्द, निशिपति ज्यों नभ पर छाया है || 
| त्योंही असुरों को कर परास्त रघुपति'ने सुयश कमाया है॥”) 
$ हनुमत्‌ की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश । 

जय से श्रीरघुनाथ की गूज उठा आकाश ॥ 

कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान । 

सब मिलकर करने लगे, निज प्रभु का गुणगान ॥ 


& गानों & 

“राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई रे । 
रामजी का नाम है सदेव हर्षदाई रे ॥ 
सोते जगते हर समय, रहे राम का ध्यान । 
तो जीवन--संग्राम का जीत लिया मैदोन ।। 
जन्म का यह बड़ा लाभ, बड़ी यह कमाई रे ॥ १ |! 
मन में हों श्रीरामजी, मुख से मीठे बोल । 

- जीवनयात्रा में बढ़ो-एक एक पग तोल ॥ 
इसी में है भलाई 'राधेश्याम' सवथा भलाई रे ॥२॥ 


= 6 = 


राम नाम की इस तरफू थी- जबगूज अपार | 
रावण के रनिवास में-था तब हाहाकार है| 
९ निरचपति ने जाकर देखा-करुणा की घटा था ३ 
(९ के मरने से-रानी--जीते जी री जा be ३।। 
09६6१ इव भी सन्देह नहीं-जब दुःख शीश पर आ है 
९ कितना भी धीरजवाला हो-धीरज उसका छट ५ | 


En 

तु 
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पिर भी साहस कर, दशकन्धर बोला-“केसा यह स्यापा है ? € 
पेरे जीते ही जी घर में-इस भाँति शोक क्यों व्यापा हे ? $ 
रोना धोना अब बन्द करो में अदभुत शक्ति दिखाता हूँ ॥ € 
॥ अपने सुत के हत्यारे से बदला सम्पूर्ण चुकाता हूँ॥” ६ 
यह कंहकर मठ में गया, जपा प्रकषण-मन्त्र | > 
ग्रहिरावण पाताल से आया खिच परतन्त्र। ४ 
“यह अहिरात्रण भी रावण का-बेटा प्राणी से प्यारा था । € 
| जिसके: भय से पाताल लोक, थर-थर थराता सारा था ॥ $ 
। पाहस में और कुशलता में--बल में भी नहीं अधूरा था । & 
देवी का परम उपासक था, निज इष्टसिद्धि में पूरा था॥ | 
। वरदान मिल चुका था इसको, तुमको न हराएगा कोई । र 
एल से तूने चोरी की, तो फिर न बचाएगा कोई ॥ € 
अहिरावण ने जब सुना-रावण का मन्तव्य । 
सोच समझ निश्चय किया समयोचित कतेव्य॥ ॥& 
॥ बोला-“जाता हँ निशि ही में, दोनों को हर ले जाऊंगा । है 
( बलिदान माँगती हैं देवी, उको यह भेट व 8 
चादनी रात अति बाधक हे, पहले इसकी गे ह्र ह, | ६ 
॥ गाया से अपनी-अन्धकार उस रामादल में को € 6 


यह कह अहिरावण चला किया शन ह | | 
मावस जैसा तुरत ही "ला i केतु आए ।{ 

मानो-ले साथ बहुतसा दल रग र गलामा 
( चद्रमा छिपा, चांदनी गई. ह पहुँचा ! ६ 
| ॥ ऐष रूप विभीषण का धरे i निडर पहुंचा ॥ ९ 
। ऐपचाप कुशल नट के समान होकर ; क्क क के ७ क. 
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१ Cm ` % अहिरावण-वध ॐ | श्री राम-कथा-संख्या i 
) कपिदल में थी खलभली, निरख झधेरा घोर] | 
महावीर कर रहे थे-देखथभाल सब ओर ॥ | 

मान विभीषण का सदा करते थे इनुमान। |. 

इसी हेतु उस रूप पर, दे न सके अति ध्यान॥ | 

| वह कपटी,बझवेषधारी हों गया सफ़ल अपने छल में।॥ 
9 हनुमत को भी धोका देकर पहुँचा-भीतर रामादल में॥| 
९ जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखा दिया।| 
) जगतो की आसे मपका दीं, सोतों को गहरा सुला दिया॥ | 
0 धीरे धीरे पॉव धर चतुर चोर गम्भीर। ( 
( उसी टोर पहुंचा जहाँ सोते थे खुवीर॥ | 
$ महि पर अशोक के पत्तों का था बिमल बिछोना बिछा हुआ । | 
१ पिया था रुचिर छुशाओं का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ॥॥६ 
0 निरिचन्त मुनीश्वर के समान, झुनि-जन-मन-रजन सोते थे ।| 
५ वषति की उस अदभुत वि पर जिशुवन न्योळावर होते थे ॥ | 

) इनिया के सोजाने पर भी, जो सदा जागते रहते ६। 

0 लोला यह हे बे लीलाधर, निद्रा-लीला भी करते है| 

है एक हाथ तो धन्वा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है।| 

पावो के नीचे लड्डा है मस्तक के उपर सागर | 
वारो दिरि सोता हेकपिदल है जिसके कुसुद मयन्द ढि“ | 

) मीव, नील, नल जाम्बवान, धूम्राक्ष सुषेश, द्विविद भ 

जक मानो-योडवाओं का म एडल--प्रत्यक्ष क्षीरसागर ता 

. 6 ^पातापति का दिव्य रूप उसमें श्रीकमलावर सा र | | 

ES झे हि पुस्विर होकर आगे बढ़कर वह छ द i 
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मायावी का होगया सार्थक माया-जाल । 
मायापित को लेगया-महि से वह पाताल ॥ 
कपिदल से ज्यों हीं हुआ-माया-कीतुक दूर । 
लगा दीखने सव जगह उजियाला भरपूर ॥ 


अ वेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का । ६ 
तक्मण-्समेत रघुराई को-चुपके से हर ले जाने का ॥ | 
| जण ने. सीताइरण किया-लंका का नाश कराने को । ( 
हिरावण इन्हें लेचला अब-रावण का वंश मिटाने को ॥ , | 


) ग्र जगने वालों ने देखा-रण तो असुरो से हुआ नहीं । ( 
(ए राघवेन्द्र, रघुराई का-लक्ष्मण-समेत है पता नही ॥ 
। कुलपति के खो जाने से सम्नारा-सा छाया दल में । ( 
) नों सब स्वयं खोगए हों, इस भाँति विकल थे पल-पल में ॥ € 


& गाना ® 


__बिन कपिदल सकल अधीर । 
व्याकुल, पासा ह कित गए क ॥ 
धार्वाह कबहुँ लंका -नगरी दिश, कबहुँ सिन्धु र > | | 
भए अशक्त, मीन जिमी जल बिनु, पंखहीन ज्या के 
हस घटना से. अत्यधिक-जिनमें 3 bi र 
| व थे प्रभु के परम ्रिय-पायक पवत 
| पोबा-“्यह तो है विकट बात, कया जाने 


॥ सने सीता का हरण किया, १ स 
| "दियी निशाचर 


-O.me 


हत्यारा 


इसका छोर ड । ६ 
कु हैं किस ओर कहां ! 
वते हुए समुद्र बता, अपने ने हरा राम को भी ! 


ले भागा. दयाराम को ४ | र 
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( (८) रतम सॐ 05088. अहिरावण--वध ॐ [| श्रीराम-कथा-संख्या १६ 
$ ऐसा हे तो सारी लड्ढा-सागर में आज बहा दंगा || 
0 दशमुख के शत-शत टुकड़े कर गीथों का ग्रास बना दगा॥ 
9 हे पामर पापी, सावधान, अब यह इनुमान भयङ्कर है।॥ 
? कल तक लड़्टादाइक ही था, पर आज पूणं प्रलयइर है॥| 
$ फिर सोचा-“जिन प्रभु ने रण में उन कुम्मकरण को मारा है।) 
9 जिन-लक्ष्मण ने वह मेघनाद वह इन्द्रजीत संहारा है।| 
जिनके कि नाम ही के बल से मेंने-लङ्का का दहन किया ।| 
। अङ्गद ने पाँव जमाया वह खलदल का बल सब शमन किया॥॥ 
७ उन स्वामी को किसका साहस-जो ले जाऐ कपिमण्डल से!) 
$ रावण तो क्या यमराज तलक थर्रता है रामादल से॥| 
तब ? तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुँह मोड़ गए | 
९ भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता डोइ गए।। 
॥ कुछ नहीँ समक में आता हे, कुछ नहीं भ्यान में जंचता है 
९ हे राम ! आप ही दें प्रकाश सेवक को नहीं सूमता ॥ 
६ बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यन्त वीरवर थ| 
9 क्या करें ! कहाँ जाएँ? यह ही सब सोच रहे उस अवसर ' हे 
उ । - ७ गाना ७ _ | 


पश" 

“भवर ह. है अपना नौंका-ख्पी संसार! . || 
सूझ नहीं पड़ता है अब तो किधर वार या पार !! 
जगजंजाल में उलझे जब तो देखा आँख पसार 


आना जाना मरना सब कुछ है मेक्षधार ॥ ९ ५ | 
छोटा-सा मस्तिष्क एक है भरे असंख्य विचार | . | 


eS वी 
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॥ इतने में आए वहाँ-भक्त बिभीषण राय । 
॥ साथ-साथ था और भी भाजु. कीश समुदाय ॥ 
देख विभीषण को किया हनुमत्‌ ने सम्मान । 
॥ फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान॥ € 
|) बोले-“में जब प्रबन्ध में था-तब आप कहीं से आए थे । $ 
॥ उस डरावनी झँधियारी में कुछ बात कहीं कर पाए थे॥ 0 
) मैं रहा उधर अपनी धुन में-पर आप नाथ की ओर गए । € 
।( अतएव आप ही बतलायें-किस दिशि से युगलकिशोर गए! $ 
॥ भक्तः विभीषण चौंककर बोले वचन तुरन्त 8 
॥ “यह क्या तुम कह रहे हो-बजरङ्गी, बलवन्त ? 
( में आया ही कब इधर थी जब कालीरात। |, 
| देखा तुमने स्वप्न है, यां हे भ्रम की बात्‌॥ 
| बन््रोदय के उपरान्त रहा मैं तो प्रभु की सेवा में । € 
॥ फिर उन चरणों ही के समीप-सोया कुछ गहरी निद्रा में ॥ है | 
| उपल यह बेरिन आँख खुली जत्र कपिदल में कोलाहल था । € 
॥ सोए थे जहाँ कृपासागर, सूना वह सब रायनस्थल वा & 
| हो, अब याया समम में क्या हे यह उत्पात । j 
कुछ सन्देश सुषेण ने कहेलाया था रात॥. € 
) कण का बेटा अहिरावण-पाताल लोक से आया । ६ 
| शय अंधियारी का कोतुक उसने ही पहारा ९ 
म चा म गई! 
'िभेजन को इस ऑँति डीन ३. रा द चाल । 
| त व न पहुंचाया पाताल ॥।” 


(जी. कक लीजिए, Collection. Siddhanta_eGangotri Gyaan Kosha 


९ AB) ३७४२ / -.— 
fr a 078 ' "या. LED हह 
= DS a ५ eS HS 

> el वट TY wt ट 


व ती 
~ CD MRS SD LTO अकळ (2. SAT 
+t DRA SIN RAS २५02222700 hues Ors ¢ = 
SU 9 वक DX ७ a २७” क ‘> 3 Fe 2 ‘¢ > TR IN, 4 > 
दश 497 NAS है 


शय 


१ जु (व ) 3 श्र अहिरावण-वध हैः [ श्री राम-कथा-संस्या--९ । | | 
“कार कर कपि बोला-हैं ? पाताल। ) 
तब तो टूटा शीश पर अपने शल विशाल ॥”_ | 
जाम्बुवान ने उसी क्षण कहा सगरव पुकार। । 
“उत्त दगे चाल का उसकी पवनकुमार॥ | 
विपत्‌ पढ़े पर सदा ही किया इन्होंने काम। | 
दाता निर्मलो के हैं यह ही बलधाम॥” |. 

यह कहकर बजरङ्ग पर दृष्टि डाल गम्भीर । 
) इस प्रकार कहने लंगा फिर वह बूढ़ा बीर | 
७ “जागो जागो, हे रामदूत, केसरी सुवन, . जागो-जागो ||. 
9 इम सबको जीवन रक्षा को-मारुतनन्दन जागो-जागो॥| 
& रात ही रात में बूटी ला, लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने | 
| जो काम पवन कर सकता है-वह पवनकुमार किए तुमने || 
) जब-जब भी दुख के अवसर पर, सारा कपिदल निरुपाय हुआ || 
१ अतिसिम्न हुआ, अति भीत हुआ.असमर्थहुआ, असहाय हुआ | 
$ ततत तुमने महावीर, सबमें नवजीवन डाला है 
? तुम वह प्रकाश हो भूतल के, जिसका रवि पर उजियारी ह 
लेते ही नाम-पवनसुत का-असुरां का दल हिल जाती | | 
) गेन वातामज का सुनकर-पृथ्वीमण्डल हिल जाता . || 
१ फिर आज सुनाओ गाज वही-जीवित यह कीश समा ह| 
हज ' त हो श्रीरामराज, वानर मण्डल की ली || 
i=. गेज मभु को नहीं छुड़ाया तो-धिक्कार सभी चतुराई | 
व € क मढी तो सच्चा हे-मर जाएँ विपत पराई | 
FE. र यी का ५ जग में रहता ही गमन भा 
>>> हे दूसरों को-उनका ही जीवन | 
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जाओ जाओ, हे अज्जनीनन्दन, करो पूर्ण यह काम । 
सीता पर जब संकट था तो क्षण में दिया निवेर ॥ 
सीतापति के संकट पर अव लगा रहे क्यों देर ? 
धाओ,धाओ, हे संकटमोचन, बुला रहे हैं राम ॥ १॥ 
बन में होता सिह एक तो घर में एक सुजान । 
इसी भांति इस रण में तुम हो-- वीर एक हनुमान ॥ २-७ 


॥ जिसका आदर सदा से करते थे बजरङ्ग । 
। उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमङ्गत 
। जाम्बवान के वाकय थे-जीवन सुँधा-सँमान । 
॥ नवजीवन-सा प्राकर गरजे श्रीहनुमान ॥ 


| निश्चय ही थे यह महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था । ५ 
| शारीरिक बल फिर आत्मिकबल उसपर फिर रामकृपा-बल था॥ ( 
॥ यस्थि इष्टदेवता ने-+उसाइ रुप संकेत किया । ६ 
( मोको से पबनदेव ने भी “जाओ बेटा” आदेश दिया ॥ 


| आज्ञाः साथियों से बोले कपि बलधाम | 
| 'कितनी सी हे बात यह कौन बड़ा है काम | 


॥ जिन प्रभु की कृपा सदा जन से-साइस के कार्य कराती है । / 


॥ १ अपानिधान भक्तवत्सल- जग के से जो काम कराते रे : ७ 
॥ इसका रहस्य केवल यह हैं-भक्तों का मानवात ८. 
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अच्छा, प्यारो दो, विदा-सोत्साह सोल्लास । 


फिर चला राम का दास॥ 
र्र वं म से जब श्रीपवनकुमार । 


बार-बार उठ रहे थे मग | में यही विचार-- 
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` “पथिक चल दूर नहीं है ठाम । 
साहस जिसने नहीं गॅवाया जीता वह संग्राम ।। पथिक० ॥ १॥ 
जान रहा हैं समझ रहा है इष्ट सिद्ध गुरू कया है । 
सत्पथ पर चलने वाला ही--सफल सदेव हुआ है-- 
उसी ने पाए अपने राम ॥ पथिक०॥ २॥ 
आगे बढ़ना ही जीना है, रुक जाना मरना है । 
एक एक पल मूल्यवान है, कर जो कुछ करना है ॥ 
यही हे अवसर 'राधेश्याम' ॥ पर्थिक० ॥ ३ ।। 


गीधों से वृत्तान्त सब सुनकर भले प्रकार । 
| अहिराषण के नगर भें पहुँचे पवनकुमार ॥ 
9 मकरध्वज नामक, वीर एक, उस रजधानी का रक्षक था | 
? हनुमान राम के पायक थे वह अहिरावण का सेवक था। 
। यह मंझे खिलाड़ी थे रण के, बह अभी युवक नोसिखिया थ । 
फिर भी निज बल में, साहस में कसबाला, बाँका योद्धा भा 
§ रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश 
ध “आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश ॥ 
) आज्ञा खीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगी 
१ बालक द्वारा हे वृद्ध कीश अभिमान चूर्ण हो जाएगा 
€ इसलिए यहाँ से लोट जाउ बानर के नाते क्ता 
१ भ मकरघज कहलाता हूँ-कपिवर हलुमत्‌ का बेटा. 
“हनुमत के तुम पुत्र हो !” चौके हरि केभर्फ | 
हुआ नहीं में तो कभी नारी में मुरत णा 
शंका की 
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हनुमत्‌ के यह वाक्य सुन, कापा वह तत्काल । 
तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल ॥ 
रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ । 
फिर पद-रज लेने-लगे उसके दोनो हाथ ॥ 


|स समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी॥ 


“निश्चय बात बिचित्र है”-हँसे राम के दूत । 
“फ्रि अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत ॥ 


र आप बतलाएँ, इस समय भा 
॥ ९ कम शील, हे कर्मवीर, कतेव्य-कम | 
) बेटे में कर्तव्य की, देखी जभी हि न 
_ प्रे-हृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर 


. ((-().“ली।किनन चो 
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॥ ही हलुमत्‌ हू इधर देख, प्रथु का आत्ञाकारों हूँ में । ६ 
(का बेटा ? किसका बेटा ? जब बाल ब्रह्मचारी हूँ में॥ € 


बोता-“कर लंकादइन पिता जब जल में पूँछ बुकाई थी । ६ 


खली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे । ( 
(पिल गया विचित्र देव-क्रम से-यह मकरध्यज-सा लाल उसे ॥ ६ 
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॥ ३ बोला-अहिरावण प्रभु का मेरे पर कपा-भार है यह । € 

(देवी मेया हे सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार हैयह॥ $ 
|सामी का हे आदेश उधर, आदर इस ओर पिता का है । € 
| समञ्जस में है मकरध्वज, यह सोच रहा करना क्या है॥ र 
(स ओर कुआँ हे दीख रहा इस ओर दीखती खाई है । , 


है ऐसे ठोर खड़ा सेवक-पथ देता नहीं दिखाई दै॥ ह. 
म । क्या है मेरां । € 
[ है मेरा?” ६ 


ते पूछते हो बेटा? तो सुनो बाप सन्तुष्ट हुआ । $ | 
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हनुमत ही का बेटा ऐसा गम्भीर प्रश्‍न कर सकता है।| 

) कर्तव्य-विपक्षी तक से भी-होकर वेधड्क पूछता हे।| 

| मैं महावीर कहलाता हूँ? तो तुम भी युवक वीरर हो। 

' 0 में पक्का सेवक हँ प्रभु का, तो तुमं भी उसके किक हो॥ 
„° ९ तुम मुझसे पूछ रहे हो यह इस समय धर्म क्या है मेरा! 
* ६ में तुमसे पूळ रहा हूँ यह कतव्य कर्म क्या है मेरा॥| 
में ही कहदू ? निर्णय कर दूँ? अच्छा तो सुनो ध्यान देक । 
अहिरावण को सँहार हनुमत्‌ जाएगा निज प्रभु को लेकर।| 

इसलिए धर्म है मेरा यह-“पहुँचू में भीतर नगरी के” | 

जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है-तो केसा बाप और बेग | 

दो बीरों में मस्लयुद्ध--होगा बस इसी ठोर बेटा 

अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी का नीका जन है|] 

$ तुम फिर भी मछलीनन्दन हो, हनुमान अञ्जनीनन्दन है 
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पिता का पुत्र ही से सामना है ! 

प्रकृति मैं क्या नया बानक बना है ।। 
उधर प्रभू को चुरा कर दुष्ट लाया | 
इसी अन्याय पर तो रण ठता है ॥ 

.. इधर प्रभु को छुड़ाने दास आया- 

हृदय में हषं है साहस व॒ना है ॥ नर 
विदित होता है ' "राधेश्याम ई रे 
वही जीतेगा जिसको जीतना है 


' आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल । 
दोनों ही थे केसरी-दोनो शेल विशार 


sha ह 


'जय राघवः की गर्जना कर उस्ठे हनुमान । 
इस गजेन से निमिषभर सहमा वह बलवान ॥ 
वह निमिष था, उसी क्षण-जीते राघवदास । 
मकरध्वज महि पर गिरा गिरकर हुआ उदास ॥ 
बाँध दिया बजरङ्ग ने उसको वहीं तुरन्त । 
पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघवचन्द्र ॥ > 
देवी-पन्दिर पर उधर मची हुई थी धूम । 
नाच रहे थे असुरगण मठ के चहुँदिश घूम ॥ 
विमल चन्द्र को दूर से, जैसे तके चकोर । 
त्यो. ही कपि के हग गए रामच की ओर ॥ 
दोनों प्रशुओं को कियामन ही मन a । 
मन ही मन अनुभव हुआ ह का आशीवाद ॥ 
देखा चारों ओर फिर दोनों नयने पसार । . 
पूजा-हित था वहाँ 
काम बनाने को बढे 
एक फूल में छुप गए 
देवी के सिर पर चढ़ी र | 
फूल गए बजरङ्ग कुछ जोन रखनी होगी । 
) मानसिक प्रार्थना की मैया, फिर न ज लाज | 
तिर पर चढ़ने की अशिष्ठ 
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(१६) क्र अहिरावण-वध ॐ [| श्रीराम-कथा ---- लचल ५ 


तीता-खरूप में तुमने ही-वरदान शक्ति का दिया गुळ |. 
है अति पावन मनभावन प्रसाद श्रीराम-भक्ति का दिया मुमे॥ | 
माता की जिस पर दृष्टि सदा, वह सुत निर्भीक खेलता है | 
आजाता कभी गोद में हे तो कभी शीश पर चढता है।” 
जगदम्बा ने यहाँ भी रक्‍खी सुत की आन। | 

खयं धस गईं तले को तजकर उच्चस्थान ॥ 

अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार। 
अपने ही आकार में उसको दिया उभार॥ | 
` $ अब जितना भी मिष्टान ओर पक्वान्न पुजापा आता है । 
१ देवी सरूप में देवा वह मुँह फाड़-फाड़कर खाता है। 
राक्सस विलोक यह चमत्कार-समभे देवी जी निकट हुईं । 
ले रहा चढावा हँस हसकर साक्षात्‌ आज ही प्रकट हुई । 

अभी नांच जो रहे थे, हो होकर उन्मत्त । 

अब आरति करने लगे मतबाले मदमत्त ॥ 


क गाना ® 


“जय देवी माता, जय-जय देवी माता । 
3 
परण शरण जो आता चरण-शरण जो आता मनवांछित पाता | 


जय--जय देवी माता ॥। ८ 


3: . यी ही सुबदायिनी हो मंगलकरणी कि माता हो मंगलकरणी न 
ih ' चराचर की हो सकल चराचर की हो दुःख--दारिद हरणी 
Sm | जय--जय देवी माता, । 
ह | फेल-बल-दात्री अभिमत फल बल दात्री, देवी शर्वाणी 


Ei -. जय--जय देवी माता 
i क 


बळ दी क 
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$ अहिरावण -वघ ` 
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हँसा ठहाका मार, फिर बोला वचन कठोर ॥ $ 
| तुम अबतक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं । ९ 
इ और बात भी है; कहदें ! किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं॥ ६ 
रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं। $ 
(३ सिर देवी की भेंट चढ़े-इस हेतु तुम्हे हम लाए हैं॥ ¢ 
॥ भ्रभिमान तुम्हारा ही तुमको-यह भारी दण्ड दे रहा है। € 
॥ रावण है भिड्ने का बदला-अहिरावण आज ले रहा है॥ | 
। लपणलाल के युगल हग हुए कोष से लाल । 
। ` कहा-“मौन हो अरे खल, बजा रहा क्‍यों गाल ॥ | 
| होता देवी के कारण ही रण इम रावण से करते हैं । $ | 
॥ रावण से भी क्यों ? यों न कहें-उस दुष्ट चोर से लड़ते हे। 0 
, तने भी चोरी की इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है। & 

|) चोरों का साथी निश्चय ही=गठकटा सदा कहलाता है इ ; 
॥ जब मन में भाव दूसरा हे-तो देवी आराधन इला ' ह 
|| बदले की आग हृदय में दे तो बलिदान पूजन का! 
|) देवी माँ यं समझती हें-इस अर्चन के भीतर म ह | ९ 
|) जब छल हे तो यह अहिरावण, यह असुर आप ही | 
॥॥ सोता के बल पर हमें पूरा ९ ba ॥ 

| तू क्या कोई भी असुर देन सकेगा जाएगा 6 
) | जो हाथ उठाएगा खॉँडा-पह हाय भा 7 गा. 
सीता के सत्‌ की ज्वाला में-पापी संदेह पनल 
| स कारण तुझे चिताते हेतू परिमिता "न ले॥ § 
(रावण की नाई अहिरावण अपने माये पर » ०० 
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(१) # अहिरावण-वघ % [ शीराम-कथा-संब्या-4; ' 
॥ यह ही अवसर है जाग, चेत अन्यथा बहुत पद्चताएगा । 
? घर-सहित-कुल-सहित, सेन्य सहित अति शीत्र नष्ट होजाएगा॥| 
यह देवी-यह देवी मेया जिनका तू पूजन करता है।' 
ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। 
वे जान रहीं-सब समक रहीं, अन्याय नहीं कर सकती हैं। 
॥ सीता-सी सती साथी .का-सौभाग्य नहीं हर मकती हैं॥ 
१ इसलिए फिर समक यदि तेरी इच्छाएँ पाप कमाएँगी। 
तो अभी यही देवी तुकपर चण्डी बनकर चढ़ आएगी। 
सुने सुमित्रातनय के इस प्रकार जब बेन। | 
अहिरावण कहने लगा कर अति टेढे नैन ॥ 
) बूढों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है। 
) रस्सी तमाम जल जाती है-पर ऐंठ न उसकी जाती ६॥| 
) मरने को खड़ा हुआ हे पर-अपनी ही हाँके जाता है। 
{ आचुका काल के मह में हे फिर भी बकवास लगाता है| 
$ अच्छा तू अकड़ दिखाए जा मॅड तेरे सुके न लगंगा है| 
यमपुर जाने वाला है सम्बाद न उससे करना है 
$ इतना कहदू -तुम दोर्ना से मरने की घड़ी आ रही है! 
) इस कारण देवी के सम्मुख-पूछी यह बात जा रही है | | 
अन्तिम अभिलाषाएँ क्या है? उनको वर्णन कर ही ! 
) अन्यथा प्यारा हो जो तुमको, उसका सुमिरन कर सकते ही 
१ राधवेन्द्र रघुवंशमणि थे इस क्षण तक 
न अब बोले-“करद प्रकट अतिशय प्यारा . १ 
रतो भाई श्रीमरत लषण, राघव की युगल भुजा ३ || 
कैकयी कोशल्या दोनों--जीवनदात्री | 
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ष] 'ऑवहिसाबं-बध# (र्र) 6 
ए आज ध्यान में हनुमत हे-सीता का जो ; कि दुलारा है । ६ 
पुमिरन इस समय उसी का हे, वह ही प्राणों का प्यारा है॥ ६ 
देवी की आँखें भरीं पुलकि उठा सब गात । 
कहते कहते रुक गई-मानों वे कुळ बात ॥ 
अहिरावण समभा-इन्हें देर नहीं स्वीकार । 
'( खांडा निज कर में उठा-बोला यू ललकार॥ & 
$ भैया कुछ दुखी हो रही हैं इस कारण देर नहीं अच्छी. । € 


(ल 0 fx /, प न 
| > चीज : 
२७५ आ” 3 


है धन्य तुम्हारा यह शरीर, जो देवी की बलि चढता है। | 
`) ऐसा अच्छा संयोग भला, क्या कही सहज मिल सकता है॥ | 
देवी अब सुस्का पड़ी, खुद को सकी न रोक । 
मुस्काए रघुनाथ भी, यह अर्चि विलोक ॥ 
धीरे-धीरे मूर्ति का हुआ विवित्राकार । 
| प्रभु की आँखों से मिला, उन नयनों का तार गा म 
| ( तब फिर प्रभु बोले-“हाँ सुनले इुमत्‌ ही आ ह है 
0 सुमिरन इस समय उसी का कै वह ही मा व जारा 
 ( हनुमत्‌ के होते राघव को कोई भी सतां ग 
रांवण-अहिरावण तो क्या छै यर्म तक-भी ब सहाही 
राक्षस,भंझला ही पड़ा सुन ए दव 
उत्तर में कहने लगा अपना खे 


रो सोता है । ६ 
असा हनुमत! कपिदल में वरद त 
B ह त ` दोनों ञ रोता | | 
९ भावना छोड़ दो सीता के? ते ही हो जाएगा ॥ 


संस्मरणों का. भी मरण अभी सिर कर 
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॥ लि देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी ॥ ) | 
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TES । (२) ______* महिरावण-वध # [श्रीराम $ [ श्रीराम-कथा- न 

& हस कारण फिर कहता हूँ में-बड़भागी ही यों मरता डे) 
ऐसा अच्छा संयोग भला, क्या कहीं सहज मिल सकता हे” |. 
। अट्टहास कर उडी अब-देवी अले प्रकार? ' 

इधर लषण रघुनाथ भी हुँसे ठहाका मार॥ 

साँडा-उपर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ । 

तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ॥ 

देखा सबने खड़े हे--वीर अजनीलाल । 

“जय राघव को गरज से कॉप उडा पाताल ॥ 

प्रकररूप में दास ने प्रभु को नाकर माथ । 

€ जात मारकर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ ॥ 

$ राक्षस दोड़े चारों दिशि से, लें अभी उठा अहिरावण को । | 


` $ लोगूल बढ़ा तब कपिवर ने, भट बाँध दिया अहिरावण को॥ | 
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| चिर चुनःचुन चपल निशचरों को चुटकी में चुटपट करते थे । | 
$ जगपति के सम्मुख हो कपपति,जग की पीड़ा को हरते थे ॥ | 
& गाना & ह! 


अतरंगी जंगी दुष्टों को दलता है अकेला ! 
ए चाव से, नए से, नए ताव दाँव से ।। जंगी 
करता मुठभेड़ , पैर--घेर के अटकाव से!!! बजरंगी जंगो० ॥ 
व्हा _मुक्कों से यमपुर पठाता उन्हें। | 
भ jt से महि पर सुलाता उन्हें ॥ बजरंगी जंगी० ॥ | 
कभी खलभल हलचल डालके उल्झाव से॥ बजरंगी जंग? : 
उ > माथे लड़ा मारता । 
यी उठाकर, गिरा मारता॥ जंगी० ॥ 
घव को जय प्रतिवार पुकार सरल स्वभाव से ॥ बजरंगी जगा? 


व्या 050 य्प्ण्श 


si हि आहत हुए, कुछ आगे पनुजाद | 
र eg i चरणों को दास ने तब देखा साहाद || 


प्र ह 
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) तंका--क ण्ड ग्या कका... (त? अ अहिरावण-वघ%# (२१) $ 
॥ बन्धन से लॉगूल के-अहिरावण को खोल। ६ 

) बोले उससे-“दुष्टउठ खँडे को अब तोल। $ 
(ह सिद्धि दिखा माया दिखला, दिखला कितना बल रखता है। 0 
प्रत्‌ चोरों की भाँति नहीं, वीरों की नाई हनता है॥ € _ 
देवी मेया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकायेंगी । $ 
राक्षस, तेरी ही बलि लेने मठ में वे फिर आजायंगी। ९ | 
|) सचझुत्र सच्चे टेर की हुई चमत्कृत पूर्ति। ६ 

|) नीचे से ऊपर उठी जगदम्रा की मूर्ति॥ $ 

| तब जग जननी “जय माता'--राघव के दास पुकार उठे । | 

॥ निरचर का खाँडा निज करले, इस भाँति वाक्य उच्चार उठे॥ ६ 
|| है धन्य आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढता हे । 8 
ऐसा अच्छा संयोग भला, क्या कहीं सहज मिल सकता है॥ / 
।॥ फिर राघवेन्द्र की ओर देख, बोले-खामी कया आज्ञा दै । १ 
|| देवी की भेंट करूं इसको-यह सुक सेवक की इच्छा है॥ ह 
§ लंका के दहन-समय हे प्रभु रावण-वध को लपका था र । ६. 
|) रघुनाथ संहारेंगे इसको' इस कारण 5 कह गया या । $ 
| ( रावण न सही-अहिरावण को इन हाथों हारा ल रो | | र 
| $ बानक जब अचानक है-तो जन की भन की क दो॥ , 
| “संहारो” संकेत में कह . उठे प । 
हारो | में, अहिरावण प्रभु-धाम ॥ 
पहुँच गया पलमात्र मे, अहिए | कण 
देवी-पूजन तब ल र र 

गूंजा इर्षोह्लास २-७” 
जन पर हुदो दिशा ते पर इ पाद 
छुए जभी माँ के चरण, ` a nF 
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(२२) अ अहिरावण-वध ॐ [ श्रीराम-कथा-संख्या-१, 


प्रभु बोले-सीता-लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने | 
पर आज राम राघव को भी-जीवन हजुमान दिया तुमने ॥ | 
झब तुम उस पद पर पहुँच गए-है जहाँ होत का खेद नही । 
$ होगए राम हनुमान एक हनुमान्‌ राम में भेद नहीं॥। 
? सयामी का देखा जभीं यह उदार व्यवहार । : 
गिरे चरण में पुलक कर, सेवक पवनछुमार ॥ 
शंकर विहुल होगए जब यह कहा प्रसंग । 
समक भवानी भी गई उनके तन का रंग॥ 
पोराणिक जगत्‌ जानता हे रुद्रावतार बेजरङ्गी हैं।। 
अथवा बजरङ्गी बोले में, यां समझो स्वयं रुद्र ही हैं॥ 
जब आहे ध्यान अवस्था वह, तो गद्गद्‌ इए महेश्वर भी | 
॥ पद समानता का देने में क्रिकके न इसी से रघुवर भी॥ | 
& गाना & 


आज भारी जयकार है-कपिदल में । 
छाया आनन्द अपार है-कपिदल में ॥ 
सिन्धु में है उत्साह हिलोर--पवन भी वहीं सुगन्धि बटोर । 
देवमण्डल हो हषं विभोर--पुषप बरसाता प्रभु की ओर॥ 
राम-नाम की गुञ्जार है--कपिदल में । 


आज भारी जयकार है-कपिदल में ॥ 


—lo t— 


मकरथज को सुक्त कर, हमें दयानिधान । 
भहिरावण का कर दिया उसको राज प्रदान ॥ 
हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुखकन्द ' 
नव जीवन पा, भाजु कपि, नाच उठे सानन्द | 
` अकस्मात्‌ आई जहाँ दुख की काली रात | 
शरस हुआ अब वहीं पर सुख का. स्वच्छ भरा = 
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इंका-फाण्ड | $ अहिरावण-बध # | बलि ¥ ) 
अहिरावण का जब सुना-रावण ने वृत्तान्त। (६ 
घूम गया मस्तिष्क फिर चित फिर हुआ अशान्त॥ ४ 
उन्न मूल में होने से, जिस सुत का सिन्धुअबाह हुआ । ९ 
जीवित जो देवयोग से रह विहवाबल कर नरनाइ हुआ ॥ ६ 
उस “नारान्तक को सेन्य सहित बुलवाया अब लंकेश्वर ने । ) 
| भीषण रण किया कई दिन तक वरत वीरवर निश्‍चर ने॥ ९ 
नारद के द्वारा हुआ, शुत भेद जब ज्ञात ।॥ 
तभी कही छुग्नीव ने, इचुमत्‌ से सब बात॥ ६ 
मेरे तुत दधिबल के हाथों बध होगा इस नारान्तक की । ५ 


( विधि वाक्य अटल हैं इसी हेतु, निष्फल रण रहा आजतक का । ॥ 


| देसे संजीवन लाए थे दधिबल को लाओ अब इनुमत्‌ । र 
॥ तब द्रोणागिरी पर धाए थे धवलागिरी जाओ अब इंडमत॥ ७ 


का भार । 
इनुमत्‌ ही पर फिर पढ़ा नए काय 
माथ नवा रघुनाथ को, चले बुद्धि-आगार ॥ 


वही एक ही टेक थी-वही-एक ही ध्यान । 
सोच रहे थे मार्ग में इस प्रकार इठुमात-- 
& गाना ® 


की बलवान बना दे । 
“भगवान, अपने दास कट 2 


लेना है और कामतो, ड र न 
किक मुझे ना ते कुछ और दिलादे ॥ 
ह न सिखा दे॥ 
मल्लाह मेरे तैरना मुझको i 
कर जोड़ ब ह र 
संसार्‌ दिखाया 
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ह (रश)  #बहिरावण-बध #  [ शोोराम-कथा सत्या ४ 
$ दधिवल को लाए जभी, महावीर बलधाम। | 
$ असफल जो होरहा था-सफल हुआ संग्राम ॥ 
` नारान्तक मारा गया-कपिपति-सुत के हाथ । 
'विन्दुप्रिया’ उसको त्रिया सती हो गई साथ ॥ 
घेर लिया कपिवृन्द ने हनुमत्‌ को तत्काल । 
 नबोले-“नेता आज से हुए अंजनीलाल ॥” 
€ कपिपति से बोले-जाम्बुवान-“तुभने न किसी को संहारा ।] 
) पर चलो-तुम्हारे बेटे ने रावण का बेरा तो मारा॥ 
६ फिर इनूमान जी से बोले-“निश्चय तुम वीर-विजेता हो । 
॥ इम भी कहते हें-अब से तुम इस रामादल के नेता हो ॥” 
9 पन्य वास्तव में हुए उस क्षण पवनकुमार । 
६ पहनाया रघुनाथ: ने, निज कर से जब हार ॥ 
९ एक नहीं-सौ भी नहीं-नहीं सहस-विस्तार । 
| कोटि, कोटि ही कण्ठ से-निकला यह जयकार-- 


Ey ® गाना & 
जाय मारुतिनन्दन, जय जय माशतिनन्दन । 
संकट मोचन, संशय-मोचन, पाप ताप-मोचन ॥| 
is जय--जय मारुतिनन्दन ।। 
` रिप-मदः-गजञ्न, खल मद-गजञ्न, दशमुख-मद गञ्अन । 
BE भय-भ्रम-भञ्जन, भेद-विभञ्जन भूमि-भार-मज्जन ।| 
6 र . जय--जय मारुतिनन्दन ॥ १ ॥ 
(हँ भभुमनरव्जन, कपि बन-रञ्जन सुर-नर-मुनि-ञ्जन' || 
Ea राधेश्याम नयन अञ्जन आओज तेज वर्दे! 
Ree: जय--जय मारुतिनन्दत ।। २ ॥ 
Et | + लाळ 
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नेपाल की श्री ३ सरकार से ' 'कथाब[चस्वति’ को पदवीभ्राप्त -- 
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लदलंगळजन राम ! 
भवभयभञ्जन राम, सीताराम सीताराम ॥ 
जय जग-वन्दन, दुष्ट-निकन्दन ' 
दशरथनन्दन राम, सीताराम, सीताराम ॥ 
रघुकुल के पति राम, निर्बल फे बल राम । 
निधन के धन राम, सीताराम, सीर्तारामं ॥ 
वृथा की छोड़ के सब धूमधाम 'राम' कहो । 
समय जितना भी मिले सुबह शाम 'राम' कही ॥ 
जो तुमको चाहिए आराम - 'रांम=रांम' कहाँ । 
बड़ा है काम यही--“राघेश्याम” 'राम' कही ।! 
राम, अपने तो एक राम, जय-अथ सीताराम । 
भजसे रे मन राम, सीताराम, सीताराम ॥ 
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{ 2. 
|| कुम्मकरण घननाद का जत्र हो चुका संहार । 
॥ रावण लड़ने को खयं हुआ तभी तैयार- | 

बोला निज दल से-“हुआ, अबतक जो संग्राम । 
| उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम॥ 
|) मेरा यह सिद्धान्त है-उचित नहीं विश्राम । 
|) जना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम॥ । 
|( पथ्वी पर असुरो का मण्डल 'विजयी-मरडल' कहलाता हे ९ 
|) पिर कारण क्या है-बानरदल उस दल को दलता जाता है & 
|) मर जाएँ रण में कुम्मकरण, घननाद, नरान्तक, अहिरावण । 


| पिरि भो दशकन्धर शान्त रहे र क 
| पाना कि लड़ाई की उमङ्ग निशवरदल में ह बढ़ी वर 

|) कोई भी हृदय सरोवर पर है पोचपने की चढी JR । 
| फिर इधर सन्धि के नित्य नए आन्दोलन आप वत है । । 
|| बेसमफे विद्रोही होकर-वैरी से मिलते जार 
| vs को जब छोडो 

|) पीडे जाएगा सन्धिपत्र, पहले 

| भी तो विपदा पर 

| हि इने आ तै-बीरो, तती हो [ जाएगी ॥ 
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है सोचे न जुरा इसका कारण ॥ ॥ 


गीत yeMlalta Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


IE me pps DO ब 3 आ ह... की र ह... _# त 
सिड तपन त क य sr ROO 
ड, Mar ds ५ ~ EA १०2. 


(ॐ आगे रावण-दल--पीछे को इटा, दह 


६ निज जन्मभूमि की आन-बान कायम रक्‍खो अपने बल पर॥| 


(४ [ शी राभ-कथा-संख्या-२, | 
इसीलिए यह उचित है-हदय करो बलवान । ] 
) प्चने दो रणभूमि में-आज महा घमसान। 

९ जाडे, परसे, तोमर, मुग्दर, शर-धन्वा, भाले ले लो तुप ।। 
५ अस्त्रां श्रां से मञ्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो तुम॥। 
» बोलो सब-हर हर महादेव, वढ जाओ दुश्मन के दल पर | 


ॐ रावणवध ॐ 


$ में भी चलता हूँ साथ-साथ, धावा आँधी सा करना है। 
१ विजयी होकर अभे जीना है, वीरभूमि पर मरना है॥' 
ह & गाना 


रणवीर ! चलो, कुलवीर ! चलो, दलबीर चलो, बलवीर ! चलो । 
चनेच्योले से चाबो, चपेटों की चोटों से कीशों को रीछों को चीर धरो ॥ 
झोंक दो अपने को--लंका के बचाने के लिए । 
रास्ता घर में न दो गैर को आने के लिए॥। 
खंग का पानी है अब पीने पिलाने के लिए । 


| यही सागर है-सिपाही के नहाने के लिए॥ 
पानी के स्थान में रक्त का पान हो,बैरी को युद्ध की भूमि मसान हौ । 


धारा प्रवाहसे आगे बढो ।! 


इस प्रकार सजकर चला, निश्चर कटक विशाल ' 
पृथ्वी थराने . लगी दहल गए दिक्पाल 
आंधी, काले घन-सा आगे को बढ़ता जाता ४ 
निशि-सी करदी निश्चरदल ने, दिन में दिनकर न दिखाती 
रावणदल रावण के सँग मे-जब रामादल तक औं 
एष जय कोशलाधीश कहकर कपिकटक सामने 
हरण बारा रामादल जब खलभलकर खलदल दर्श eT 
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/ लंका-काण्ड ] # रावण--वध ॐ (५) 


विस नल तल तन  _ 


॥ रावण ने देखा जभी, निज दल का यह हाल । 
) तुब तेवर तिबे तने तीर तके तत्काल. 
तीखे तोरों ने किया-जाते ही यह दाम । 
|... कुहरेसा फटने लगा-बानर-कटक तमाम || 
`) देखा जब बजरङ्ग ने कपिदल है बेचैन । 
। तरुण-किरिण-सम उसी क्षण अरुण होगए नेन ॥ 


मान गया रावण, कहा-“धन्य तुझे कीश 
| खुश है तेरी शक्ति पर, लड्कापाति दशांश ॥ 
|) तुर, असुर, नाग,नर यक्षों में, इतना साहस देखा न छुना । 


| ) पह आज प्रथम ही अवसर है,जो 
| जितना सम्मान कहूँ तेरा, वह सब इस जय 
| कहा अञ्जनीलाल ने हि 

| में बानर किस योग्य हूँ! जो इ हैं रघुबीर ॥ 
|) पह सारा खेल उन्हीं का है) 
0 रश बोला “वे हृ ब्रह्मर्यं ही का बल है 
|) ऐम वाल बरह्मचारी हो we यह 


| रणनायक की पदवी लेकर, मेरे 


| ७५ ८80 oR 
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पेत का प्रबल प्रचण्ड खण्ड, हनुमत्‌ के कर से खट गया । € 
( थरथरा उठा निश्चर समूह, निश्चरपति का रथ टूट गया ॥ / 
) सन्नाटे में दसकन्थर हे, अचरज में असुरों का दल है। | 
 इलुपत्‌ के हाथों का फेंका-पत्थर रखता इतना बल है! 6 


5८०५-5७ २४9२ 


गत ऐ 
५.2८. 


9) 
श्रे” 


| / 
“9 

$ 
0 कर 


(९ रावण के रथ तोड़ सके-यह,वल यह कहे देखा न सुगो ॥ ह 


। गे आते हैं ॥” € 
| जब ग्रीष्म बहुत गरमाता छै वर्षा ऋतु ल i$ 
तुममें सच्चा बल है ॥ 


ह Mr मेरे साथी हो जाऔँ । » 
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[ श्रीराम जी 
हनुमत्‌ ने कहा-“क्षमा करिए, पदवी न मान की सूचक हे || 
कोरे गुमान की सूचक हे मिथ्याभिमान की सूचक हे।। 
जो करनी करने वाले हैं, वे कहते कब है !- करते हैं। | 
'इम रण के सच्चे वीर बने, रणवीर इसी पर मरते हें ॥" | 

यह उत्तर सुन दशबदन, लज्जित हुआ अपार । 
पानीयानी होगया, था-जो पानीदार॥ | 
“अच्छा देखेँ. तो बल तेरा-यह कह हलुमत्‌ से चिपट गया । ( 
£ रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया ॥ | 
अब ताल ठोंक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिडते है । | 
होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेरु-गिरि लड़ते ६॥ ( 

कपट कपट झमलझला झट, झूम काम कककोर । 

दाव पंच करने लगे -दोनों दोनों ओर ॥ 
दोनों ही बॉँके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल युमानी थे । | 
¢ दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति वरदानी १॥ (| 

लड़ते लड़ते दोनों ही को-इक घरटे का अवसर बीता । 

हस जोड-तोड़ का जोड़ लड़ा,कोई न गिरा, दिनभर बीती | | 

. लते लड़ते थक गए, जब दोनों बलवीर 
इधर उधर को इट गए, होकर श्रमित शरीर ॥ 
रावण बोला-“फेसला, हुआ नही इतुमन्त 
अच्छा मुक्का मारकर, करना है अब अन्त ॥ 
रावण से बलवान्‌ का, खाकर झुष्टिक एक । 
एक हाथ हनुमान ने, दिया भूमि पर टेक | 
दशकन्धर लज्जित हुआ, देखा जब यह हीं ' 
हतने में कर गर्जना, बोल उठे बजर्ख । 
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| उंका-काण्ड ] $ रावण-वध प स ) ४ 
॥ “तेरा बल निष्फल हुआ, राम-कृपा से आज । 
मेरा भुष्टिक देख अब-असुरो के सिरताज ॥ 
मुक्का मारा कोश ने, कह जंब-“जय रघुनाथ । 
राक्षस भून्छित हो गया, घूम गए दशमाथ ॥ 
कुछ चण रही अचेतना, फिर बोला दसशीश 
॥ “जननी तेरी धन्य है-हे बलशाली कीश ॥ 
|| गन्धव, देवता, नर, किन्नर, मेरे बल से थरायै हैं । 
पददलित किया मैंने उनको-जो मेरे सम्मुख आये हैँ ॥ 
मेक वीर इस दुनिया का-बल से मेरे आधीन हुआ 
धिक्कार मुझे बलशाली हो, इस भाँति चेतना हीन हुआ ॥ - 
| कृषि बोले-“तुकको नहीं सुमको है धिवकार-- र 


॥ अब तक तू जीता रहा, खा शुक्के को मार । 
पदि मेरा झुझ्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल र । $ 
वह बल है मेरे झुक्के में-धरती धेस जाए रसातल | ॥ 

वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्सुख अ | 
त्यों लज्जित हे दशकन्धर ? इडुमान सं हील सत 

॥ रावण बोला-“बानरे, तू करता ह्या यङ्ग 

॥ आज नहीं तो फिर कभी कर ई शा ही | 

॥ अब तो सायंकाल है, युद्ध दी ग र 

कल प्रभात-तुम सभी का काढू गा र द 
हुआ दूसरा दिवस तोरम be 

लगा दिखाने वीरता--कर ने छोड़ वान। ९ 

काप उठा वानर कटक ९ eg 

लाशों से पटने लगा- वह र BS 6 
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७ कपिदल में हाहाकार हुआ-“हे रघुकुलनाथ ! दुह है। 
/ निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है॥ 
देखा जब फटने लगा-बानर-कटक तमाम । | 
अपने आसन से उठे-रघुङुल-भूषण राग ॥ 
रै भक्तों को आरतवाणी को-पुन सकते हैं श्रीरामं कहाँ । 
9 जब संकर आए दासों पर-तो स्वामी को विश्राम कह! 
अपनी जिस आदत के कारण साकेत-च्तीरसागर बोडा | 
६ थ्वी पर नर होकर आए, बेकुएठ लोक-सः घर बोढ़ा॥ 
) वह ही स्वरूप वह ही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा | 
2 शर भी निषङ्ग में कड़क उठे दिल भी पहलू में मत्रल उठ | 
१ बोले-“हे लषण सँभल जाओ, लड्डापति बढ़ता आता है | 
9 राक्षस, कपियों को कर परास्त-अब हम पर चढता आता है । 
` © पह ही अवसर तो हे लक्ष्मण, रघुवंशी कहलाने कोई 
६ यह ही तो समय विश्व भर को सत्‌ की जय दिखलाने का द। 
) रण में जब दुष्ट राक्षस के--इध करने का विधान होगा 
. है पन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा 
७ पहं कह शान्तस्वरूप ने निरखा तीर- कमान । 
$ मानो शान्त समुद्र में आया कुछ तूफान! 
Dd के राजा ने सागर-तर, शिर जटाजूट उठकर भा i 
BE पर ङ्ग, गह धनुषवाण वल्कल का पट कसकर 3 || 
$ पी प्रभुवर का चात्र वेष निरखा उस समय ३ 
म पति की बि का महालाभ लूटा उस सम्रय पवत 2 // 
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(वह पनुष-वाण, वह शुज महान्‌ रवि के समान वह दीप्त बदन ॥ 


>> 


इतने ही में होगया दृश्य और का और । 
रावण कुलु बकता हुआ-आ पहुंचा उस ठोर ॥ 


तब उस वेरी भक्त का प्रभु ने. खींचा ज्ञान । 
भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान ॥ 


लपणलाल की बात सुनतगरज उठी इ स्‍ । 
बोला-“तो आओ लड़ो हे चत्री कैं ला 


श॥क्षस-द्वारा, आमन्त्रित हो-भंगवान 
| ( पा भवपति, भूपति, त्रिभुवनपति, संब है 


भक्तों का कष्ट मिटाने को 


ह्‌ 4७, “ 


डड 2:40 5 NRT) 
|) बह शान्त रूप अद्भुतं अनूप, वह जराजूट, वह वीरासन । 


जिनकी आँखों ने देखा हे-वह ही यह लाभ जानते हैं । 6 
|) निज जन्म ओर निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं ॥ ' 
(गुरसे के चिह न थे मुख पर, प्रभु मंन्द-मन्द मुस्काते थे । 8 
) हों, खरी करारी चितवन से-रावण पर दृष्टि जमाते थे॥ € 


|) बोला-“खेलो न आग से तुम, यह आग तुम्हे खा जाएगी $ 
| चिनगारी एक चटक उठी तो पराणो पर आ जा ॥ | 
| $ लक्ष्मण रह सके न मोन यहों, बौले-“थोथी यह की | 9 
|) पूरजवंशी अङ्गारे हैं चिनगारी बया कर सकती है?” € 


हि 
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a RS Ya a CT CS SC To 


हाथों से धनुष वाण छटा जब सम्मुख आया रघुवर के । ¢ 
(रू गया मूर्त की तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वम्भर के ॥ | 
| पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी । ॥ 
॥ तहलहा उठा बह सूखा बन-जब नयनासृत की वृष्टि पड़ी ॥ § . 


/ 


युद्ध करने उय्ठे । ै 
मि-भार हरने उट्ठे ॥ | 


| ल के भूप चले । | 
| ( हाथों में धनुष-बाण लेकर तव शस चले ॥ { 
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दशकन्धर तो रथी था, पेदल थे रघुवीर । 
भक्त विभीषण देख यह-बोला वचन अधीर॥ 


9 “है नाथ, न पद में पदत्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं । | 
९ ऐदल जीतें रथ वाले को, होता मुझको विश्वास नहीं॥। 
$ जिसके बल से धरती कम्पित, पाताल-खर्ग थराति हैं ।॥ 
? उसको किस बल पर, पेदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं /” ( 


“क्सि बल प्र ?” कुछ मुस्करा-बोले आनेंदकन्द । 
. बूथ है हम पर धर्म का, इससे इम नि्ठन्द ॥ 


& गानी क 
विजय होती है जिससे और ही वह रथ कहाता है । 
वह रथ, इन बाहरी बातों से रखता कुछ न नाता है ॥ 
है उसके शुद्ध, पहिये श्रता और वीरता दोनों । 
विजय ही की ध्वजा वह रथ सदा निर्भय उड़ाता है ॥ 
दमन--बल, ज्ञान, परहित -नाम वाले चार घोड़े हैं । 
क्षमा-शमता की राक्षसों से रथी रथ को चलाता हैं ॥ 
सुमति और दान असि परसा, हैं वर विज्ञान धन्वा है । 
नियम संयम हैं शर, निर्मल हृदय तकंस सुहाता है ॥ 
भजन हैं सारथी उसका, कवच है विघ्र पद पूजा ! 
धुरा उस धमं के रथ का सदा सत्पथ दिखाता है ॥ 
यह रण तो तुच्छ रण है, बात ही कया इसकी “राधेश्याम । 
सखे, जिस पर यह रथ है, वह जगत्‌ को जीत जाता हैँ ॥ 


6 शान्त विभीषण होगया, सुनकर यह उपदेश । | 
न 6 श्षर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश | र a 
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ब २५... ४», 


हंका-काण्ड ] # रावण-बघ क्ल हक तरर १) न 
गण कह उठा-“तुच्छ बालक, जब पेदल लड़ने आता हे- ( 
) त उससे रथ पर लड़ने में-लड़ा का नाथ लजाता है॥ ६ 
| जिस तरह निहत्थे वैरी का, वध करना कर्म न योद्धा का । 9 
पहल से रथारूढ होकर-लड़ना भी धर्म न योद्धा का ॥” ९ 
॥ गह कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला-“लो मैं भी पेदल हँ. ( 
चुट पुट करने के लिए तुम्हें-कल के दिन से मैं बेकल हूँ ॥” 
॥ आगे को अब बढ़ गया-खींच धनुष की डोर । (€ 
॥ घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर॥ (€ 
(बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ । $ 
| पानो वितान-सा बाणों का, था समर-सभा पर तना हुआ ॥ ( 


|) पथ्वी थी लाल न शोणित से-था लाल गलीचा मखमल का । $ | 
|| रक्तस्थल बना रणस्थल वह, नर्तन था जहाँ वीरदल का ॥ | 

| पेदल प्रभु के वाण से गया दशानन हार । ६ 

|| भूला पिछले वाकय को, रथ पर हुआ सवार ॥ 

|| - रथी देख दशशीश को-सुरगण हुआ उदास । 

|| तब अपना रथ इन्द्र ने भेजा प्रभु के पात॥ ६ 

|| स तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए । 8 _ 
(कपि भालु गणों के विकट कटक रथ के चारों दिशि साज गए ॥ ॥ 

॥ भ्रीराघवेन्द्र की जय? कहकर, ठन गई लड़ाई अब भारी । है 
| सिये हुए कीशदल ने वीरता दिखाई अब भारी ॥ # 
+ हा पर शस्त्र खटकते दै पा से डू स ५ | , 

|| ण-बाँके अङ्गद हनूमान आगे १९१९१. 

भ्‌ ओर अ इ-“काटो, बाँटों, पकड़ी खाझो क 
रेहो-देखो, घेरो-पैरो, मारो-मारो, भाओो भायी॥ ७ 
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$ पृथ्वी पर पटने लगे-कट करकर बलवान | ~ 
मुदो को बस्ती बना-लङ्का का प्रेदान॥ 
9 रघुकुल नायक के वां ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी । 
) उस प्रलय काल के धन्वा ने खलदल में लय मचा ही ठी।' 
? जो वाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे | 
| इस तरह रा के कालयाण, लाखों के लिए मिटाते थे॥। 
$ आतिशबाजी वाला अनार जेसे-चिनगारियों का घर है- | 
/ त्याही राघव का एक वाण अगणित किरणों का दिनकर है॥ 
६ विज्ञान-कला है अति महान्‌-इसको विद्वान जानते हैं| 
१ बहुतरी अगम वस्तुओं को, वैज्ञानिक सुगम मानते हें॥ | 
| अब भी नित नए-नए देखो, करता है आविष्कार जगत्‌ । 
) परे उस त्रेता वाले युग में-था वैज्ञानिक भण्डार जगत 
' ) इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था । 
0 कहते तो यह हें-वही तीर, तर्कश में फिर आ जाताथा। 
6 थी यह उन्नत विज्ञान-कला, अथत्ना मन्त्रोपचार था प 
` है जो भी हो प्रभु के वाणों में बल था यह, चमत्कार था इह 
ह इ प्रकार कोदण्ड से शर जब चले अखण्ड । 
9 _समरस्थल में रक्त की-सरिता बही प्रचण्ड ॥ _ 


मानो दोनों मदमाते दल-सरिता के तट दिखलात ' 


६ रिप भाछु निशाचर मरे हुए-जल-जन्तु समान पद की 
6 रहे भवर थे पहियो के, तेरे थे कछुए ढाली | 


2 थे टुकडे खालो के, छाए सिवार थे बाशी | 


| | व मेदस ग a थीं ह 
$ ` "रतो थीं आर-पार, कर-कटकर मृतक शरीर, 
EE .Panini anya एव 3१ Yee Yee SENN A SST! SYaal ॒ 8 ४ | 


र हल रावण-वध निकी FN ही ढं | 
| कलह लड़ते थे प्रमुख सुभट, ज्षणभर भी नहीं ठहरते थे । ॥ 
॥३ मानों रण की सरिता में-उत्तम तैराक तेरते थे॥ ( 
असुरों का होने लगा जब भीषण संहार-- 8 
तब तो मानों सृत्यु का हुआ गर्म बाजार ॥ 
लाशों पर लाश परी, रण बन गया मसान । 
॥ लंका का मैदान वह-था अग प्रेतस्थान॥  & 
॥गीधों के छुरड 'गोट' करने रुणडों के पास जुड़ रहे थे । ६ 
|| बाके के बृन्द पेट भरने, मुदा के निकट उड़ रहे थे ॥ | 
|) बीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थीं । ( 
|| बोटी-बोटी के टुकड़ों पर झगड़े पर झगड़े करती थीं ॥ | 
|| रात हुई तो नातरते-लगे भूत बैताल । ` ( 
|) बोले कर्कश स्वरों में-शवान उलूक शृंगाल ॥ 
) वैतालिनियों का तीर्थ बना-संग्राम-यूमि की सरिता वह । १ 
|, पेतनियो का पकवान बना शतको का मेदा-मञ्जा ग ॥ 2 
|) योगिनियाँ उस विरियाँ आकर खपपडियँ खूब ल ` 
|| चामुए्डा लिए खुपड़ियों को उनकी खड़ताल बज . ह 
॥ हस प्रकार दो. दिन रहा-घना घोर समम । (€ 
राम-बाण से शत्रुदल आहत हुआ तमात ।! 
९ अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर मे 
| क्रोध से आग ॥ | 
|) सझापति अवलोक गछ हैं "नड दिया। 0 
'।३ह वाण लपलपाते छोडे-कपियो का “न मोड दिया॥ ९ 
|| भी राघवेन्द्र के रथ को भी उत्तर की i अत्यन्त किया । § 
॥ शीष नील, नल, अङ्गदादि; व्या मूज्छावन्त किया ॥ ७ 
१ फिर शक्तिवाण द्वारा तुरन्त प prs 
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& (१४) शै रावण-वध ॐ 


[ श्रीराम-कथा । 

॥ लक्ष्मण भैया के लगी ज्योही शक्ति महान 
` ` पिछली घटना याद कर-बोले छुपानिधान | 

६ “माई ! क्यों मूच्छांवन्त हुए ? कुछ अपने बल को याद करो । 

$ वैरी सम्मुख हे खड़ा हुआ उठकर उसको बर्बाद करो।। 

? अब यहा सुषेण हकीम नहीं, जो औषध तुम्हें बतायेगा । 

५ इनुमत्‌ पर इतना समय कहाँ? जो जीवन-बूटी लायेगा॥ 

6 में तेरे बल पर लढता हूँ, क्या तू झुकको हृरवायेगा ! 

१ ओ बोके रघुकुल के चत्री, क्या कुल का नाम इबायेगा॥ 

७ पिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आरही है। 

१ ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जारही है॥| 

९ मधारा फे चक्कर में ला, क्यों डुबा रहे नेया लक्ष्मण | 

) हो तुममें लोहू रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्षण 

) जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने न एक क्षण भी की हो | 

। तो शक्तिवाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यती की ही॥| 

प्रभु के पावन हृदय से, जब निकले यह बैन । 

रामराम कह लषण ने-खोले अपने नेन॥ 

जगते ही सोमित्रि ने, माँगा निज कोदण्ड । 

९ . फिर निहार लंकेश को छोड़ा वाण प्रचण्ड ॥ 

¢ रर था या बिजली का कोधा रण में प्रकाश कर छट ग || 

घोड़ों समेत रथवान. मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गी | 

 } ९रसुख दशशीश, दशानन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन है 

कपि वध को दोढे प्रभु बोले-“इस भाँति नष्ट दशवदन गथ 


| षि द कहा उच्च स्वर में-शोभा देता यह नही” ॥ | 
है का वध करना-हे शूरवीर का धर्म १९ // 
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॥ हने में झुल निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को । 
( तट्टापुर के धायल-धर में पहुंचाया जाकर रावण को ॥ 6 
` बीती आधी रात तब खोले उसने नेन । 
| देखा चरणों के निकर मन्दोदरि वेचैन॥ € 
। पति-चरणदबाती हुईं नारि हिचकियाँ मारकर रोती थी । ६ 
|| मातो आँसू की बढो से रोगी की मूर्च्या खोती थी॥ 0 
| ) ज्योंही रावण की आख खुली, दिन की बातें आई. सर में । 
|| “बया है ? में कहाँ आगया हूँ! यह पूछा धीमे से सर में ॥ 

फूट-फूट रोने लगे-अब अबला के नेन। 
|) पति-चरणों में टेक सिर, बोली ऐसे बेन ॥ 
|| 'प्राणेश ! इस समय घर में हैं, पट्ट्या बेधी हैं घावों पर । ' 
|| रण से आहत सूचित आए-सेवक मणडल के हाथों पर॥ , 
|) यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा । ९ 
| 0 सब तन आहत होने पर भी दशकण्ठ भुजस्थल फडक उठा ॥ ) 
|) बोला-यूर्खी ने बुरा किया शूच्छित था तो जग जाता मैं 
|\ मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मारकर आता में ॥” ॥ 
चुप रहा न गया भामिनी से बोली-“यह आन बोड़िए अब । ६ 
पर आई प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब॥ ( 
बालक तुम कहते जिन्हें, वे हें आति बलवान । 
सेवक हैं जिनके 

(इता है मेरा र में । € 
| आगया शीत निश्‍चरगण म॑ । । 
| Gras द हे यह नहीं सोचते 3722 
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«८ (हीर 


| धोराम-कथा संख्या --२, 


? उन तपस्ियो के चोलों में अवती शक्ति इश्वर की है॥ 


| झतएव माँगती हूँ हे पति, पत आज माँग की रकखो तुम । 


उसको जिसके हो नाथ तुम्ही मत अनाथिनी होने दो तुम ॥ 


& गाना 
बढ़ाओ न-रार पिया तुम उनसे रन में 
जगांओ न--सोते हुए सिंहों को वन में॥ 
उनमें है वीरता-रण धर्म पे भिड़ जाने का । 
तुम पै है हीनता परनारि के चुराने की॥ 
पल्ला हल्का है जिधर जय न उधर आने को ! ) 
इसलिए, बात बनी रहने दो घराने की॥ 
` लगाओ न कटीली बाढ़ भवन मैं उगेंगे शूल चमन में । 
'घुसेगे गैर वतन में विचार लो मन में॥ 


नारी की यह बात सुन, तड़प उठा बीमार । 
चट चट चटके बन्द सब बही रुधिर की भार ॥ 


बोला-“वल हट कायर नारी, में नहीं युद्ध से डरता ॥ | 

फिर पीछे कभी नहीं इटता-जब आगे की पग भरत! ९ | 
९ क्यों उनके गुण तू गाती है, कया में इससे डर अ | 
षेत, प्रातकाल ही निर्णाय है, मारूगा या मर ह; | 
१ यदि वे ईश्वर अवतारी हें तो सफल अभी अनबन होगी । 
र | ड रणभूमि सेज होगी मेरी और मोच महा दुल्हन 
परमात्मा उन्हें मानकर भी क्‍यों बातें करती की 
खातिर वह खुद आए यह महिमा है मेरे १8 
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रावंण--वंध £ | 
अन्धकार में दीप सा--कुछ जल उठा तुरन्त । _ ( 
| अहंकार की वायु से फिर बुक गया तुरन्त ॥ ६ 
)बोला-“मेरे इन चरणों पर सारा पुरमरडल झुकता है । € 
|) बनदी होकर--मेरे घर में, यम और काल तक सड़ता हे ॥ 
त मुझे जानती है इतना--केवल मैं लड्ाधीशवर हुँ । $ 


ल _ ४४ 
|) बाउली तुझे यह खबर नही में ही दुनिया का ईश्‍वर हूँ॥ € 
|) & गाना ® 

जिधर भी देखता हूं, मैं ही मैं हूं । , | 

जरा जब सोचता हूँ, मैं ही मैं हूँ ॥ क: 

नहीं मेरे सिवा है और कोई। 

| कि मैं यह बोलता हूँ, मैं ही मैं है ॥ ) 

| पराजय में, विजय में, घर में रण में । ॒ 
( . जहाँ भी भासता हूँ, मैं ही में है॥ | 
कहे चाहे इसको खुदपरस्ती । ४ 2 

| है मगर मैं जानता हूं, मैं \ही मैं हूँ ॥ टर 


| कोई | 
जी ह जका खोजता हूँ, मैं ही घें हूं ॥ 


मूखे और विद्वान की कब पटती हे बात? i 
इसी आति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात॥ € 
यह कहकर रावण उठा-छोड्ड ना ) 

पा अगले दिन के युद्ध की hr 

|) षा जैसा दृश्य युद्ध का कल, Mb 

॥ भराम चोर ह का रण, पुरा ह हर प ¢ 

ही दलबल वह ही हलचल, १६ हदी यी नर की यी ॥ € 

गिशि-दिन की नाई श्याम-रवेते वह र्ग 
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॒ FO oO [ण कृद ) अ रावण-वध ॐ र्‌ [ श्रीराम-कपा-संच्या-२ ? 
॥ वह रणमण्डल नभमण्डल था, नक्षत्रो-सा निश्चरदल षा ||. 
? जिस रथ पर राम-भालु प्रकटे वह रथ मानो उद्याचल था॥। 
९ रवि के प्रकाश से अन्धकार करमशः ज्यों हटता जाता धा-'! 
) त्यों रामवाण से दिन-प्रति दिन राक्षसदल कटता जाता था॥। 
? विधवाओं के स्वर लड़ा में-आकाश हिलाए देते थे | 
| पिट्ने निपूती माँशों के--पत्थर पिथलाए देते थे॥॥ 
$ सारांश--लड़ाई कई दिनों घमसान धोर अत्यन्त हु । 
९ कितने माई के लाल मरे-गिनती न अब्त-पर्य॑न्त हुई ॥ 
) एक दिवस अति कुपित हो, उठे : कोशलाधीश । 
॥ कार दिए दसशीश के क्षणभर में दश शीश॥ 
॥ पर उसी समय सबने देखा-नूतन सिर प्रकट हुए उसके । 
६ सिर थे या जादू के पुतले, कटकर फिर प्रकट हुए उसके॥ 
) घणयें तक होता रहा यही, सुर-दानर सब धबराते हं) 
? रघुनाथ काटते जाते हैं-सिर नए निकलते आते ६॥ 
१ भथके कोटते-काटते, कटा न कोई शीश! | 
देल बिभीषण को इसे, तभी कोशलाधीश ॥ 
भाव राम के हृदय का, गया भक्त पहचान । 
| मिमका बतलाते हुए, कर भाई का ध्यान ॥ | 
| सचशुच उस चण-उस भाई में, भाई का प्रेम उभर gs || 
¢ गाना सूसे सर के भीतर आप ही आप जल भर pt | 
सोचा-“सोलू'गा भेद नहीं, इसमें ही आज मा रे | 
सा ही भला इरा हे-पर, आखिर तो मेरा भाई “ | 
इधर विभीषण में जगा, जब आई का प्यार । 
उधर “दशानन के उठा, मन में एक विवार ' 
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काण्ड | क रावणे वय क खली (१३ 
॥ मेरे भेदों का जानकार-केपल इस जगह विक्षीपण है | 9 
| सलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यह ही कारण है॥ 
॥ एले इसको ही मारू तो जीवन निर्भय हो जाएगा ? । 
|) एर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा ॥” € 
घोड़ा भाई की तरफ-शक्तिवाण तत्हाल । ६ 
तभी बीच में आंगए-कोशल्या के लाल ॥ 
ठिठक गया वह वाण जब देखे कृपानिधान-! 
| छूकर चरणों को गया-सीधा अस्थान ॥ 
॥ हस दुघटना के घटते ही, परिवर्तन हुआ विभीषण बे । ( 
|| सोचा-“यह भाई वेरी है, इसको मरवा दूंगा रण में ॥” 
| बदले की आग भड़कते ही, दोड़ा वह भेद बताने को । 
| तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लड्डा ढचे क ॥ 
॥ क्या निवेदन राम से-“छुनिए कोशलनाग । 

|| बतलाता हुँ, मरेगा किस प्रकार दरामाव । 
|| तिर बढ़ने की चिन्ता न करें-यह छाया अल्युड्जब हो है € 
| सो जो जीता रखती हे, वह गाया इलुम्य है है ६ 
| ष्पा की जगह शिवार्चन 5 ७2 झाट चढाए है । | 
) शायद वे ही सिर अब इसने- र % | 
| परि किसी यत्न से-महादेव-हसके सुयाल हि जाएँ र (१ 
|) शिर की बाढ़ नष्ट होकर अस नल खल को । $ 
॥ प अमृत नाभि में हे इसके वह ही जी त 
( लिए छोड़िये शर ऐसे सोख मे 
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शिंव-वन्दना 


प्रभु ने कर 


से वापिस पाए हैं॥ १. 


भेद विभीषण भक्त फिर से किया प्रहार ॥ | 
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p (२० ) हः # रावण-वध # [ श्री राम-कथा-संख्या-२, | 
| ह 5 एण जथ क _[ शीराम-कया सुस 
'चले मन्त्र-प्रेरित जभी, प्रथु के बाण महान । 
अमृत सुखाया नाभि का, छुड़ा दिया शिव ध्यान ॥ 
एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश । 
» तब विचार करने लगा मन में लङ्काधीश॥ 
` / भाई से बेर बढाने का क्या फल हे-देख लिया मैने । 
€ बदला मिल गया मुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने॥ 
) में भी केसा मतवाला था, यों भाई को त्यागा मेने । 
0 भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने ! 
श उसके मत पर में चलता तो यश मिलता आप भलाई थी । 
) हॉ! मेने उर्टी-सभा-बीच उसके ही लात लगाई थी। 
0 हे राम ! मारने में सुकको कुछ तुम्हें न गौरव प्रां हुआ | 
) यह रण था भाई भाई का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ । 
) शुजा अठारह शीश नौ काट चुके अवधेश । 
गिरा तभी रण भूमि में हो अशक्त लंकेश ॥ 
मरते-मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत । 
आसं खोली सामने देखे कृपानिकेत॥ 
मानो जीवन-मरण बह करने लगा पवित्र 
) तब प्रभु आज्ञा से उधर, बोल उठे सोमित्र । „ | 
` 9 “रावण, जग में तुमसा योद्धा, तुमसा न आन वाली * 
€ दुम नीतिःविशारद परिडत हो, तुमसा न ज्ञान वाला "= | 
इसलिए मृत्यु से पहिले तुम-कुछ नीति सिखाते अ i 
विज्ञानी, अपना अनुभव, कुछ तो बतलाते जाई | 
मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगर्वो | 
यही सोच उस होंठ पर-आई कुछ सुलतात ८ 


। ROSARITO TRANG ५: £ 
| त्रका-काण्ड ] ४ रावण-वध ॐ (२) ) 


| वो्ा-“अष इतनी शक्ति नहीं जो नीतिशास्त्र का वर्णन हो । 
हैँ इतनी सॉस बाकी हें-जिनमे कुछ आज्ञा-पालन हो ॥ 
| दो बाते केवल कहनी हैं, शुभ काय शीघ्र करना अच्छा । 
कमं टले जितना टालो, उसका सदेव रलना अच्छा ॥ 
नि सोचा था-लंका में, में क्षीरसागर ले आउगा । 
गह भी सोचा था-स्वर्गं तलक,जाने का मार्ग बनाऊंगा॥ 
) ए, आज-आज करते-करते, मुझसे कतेव्य रह गया वह । 
(प्रन ही में रही कामना वह, रह गईं अपूण योजना वह ॥ 
॥ पनारी चोरी करने का-कर डाला कार्य शीघ्रता से । 
| परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज में दुनिया से ॥ 
(च्छा यह नीति समाप हुई, कहनी अब एक हृदय की है 
तुम समझे हो-हम जीते हैं, पर नहीं, जीत मेरी ही है ॥ 
भने जीते जाने न दिया, लंका में राम, तुम्हारे र | 
|| हा तुम्हारे आगे ही--देखा में धाम, डा i 
मुझसे पापी दुष्ट का, मरना ही र ८ ० 
खोली थी झुक नीच ने, बरु की लीक ४ 
[, आगे लंकानाथ । 
विभीषण से मिला आर ह 
अच्छे 
प्रम-सिन्धु | ल्य हुए नी सभी विकार ॥ 
| सोये दो बन्धुओं ने ण | 
१| र से. निकला बाण + 
| तभी अचानक राम कैं ३ उसके प्राण ॥ 
(|. अन्तिम सिर भी काटक क 
है] सिर दसवाँ दसशीश का प्र इस तरह अन्त ॥ 
धड़ भाई पर ही रहीं, £ RPP 
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) शुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार] 
ै वह भी धड़ के संग गिरा, सुभबुध सथी विसार ॥ | 
९; जब चत हु त! “श्‌ [याऽ धन्‌ छ। थ त। ढाया है | } 
» हा! भाई होकर भाई का, रण में संहार कराया है।। 
2 वह बढ़ा प्रात था, अनुचित क्या ? जो उसने लात लगाई धी | 
` पर बैंने-इतने पर ही क्‍यों, उससे शता बढ़ाई थी !॥ 
) अपमान लात से समका तो, सुखें सहिष्णुता रही कहाँ !। 
? शिष्टता गयी नम्रता गई, फिर भला साथुता रही क्हाँ!| 
) संचित चित्त का होने से-अनुचित यह हुआ सुकी से था ! | 
९ भाई था बड़ा शुणों में भी, लंका का मान उसी से था॥। 
{ तने में मन्दोदरी--आइ करती हाय । 
$ गिरी लाश पर चीखकर-हा | लंका के राय ॥” 
9 स पसारकर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा!) 
? लोह से लथपथ ब्िन्न-मिन्न, अपने जीबनधन को देखा॥॥ 
$ भिस्लायी-“हाय ! सुहाग गया, शृङ्गार गया, साम्राज्य गया ।॥ 
भर के राजा के साथ-साथ घर की रानी का राज्य गया।॥ 
€ ईश्‍वर ! यह न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते ही | 
. ७ पति को पली से प्रथम मार-पत्नी को विधवा करते ही 
2 पम को अब ऐसी आज्ञा दो, यह उल्टा नियम सुधर ज! | 
+ माण जॉय पहले अङ्गिनि मर भी || 
को चीखेंआहें, क्या तुम तक जाती न | 
. ही ६ मलयकाल की आवाजें, क्या तुम्हें रलाती नहीं || 
(यदि त्यायनिधान कहाते हो तो करो न नारी को विग ’ 
कहेगी अन्यायी, तुमसे छुखकारों को विध 
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चूढ़ियों तोड़ीं हाथ को, बिहुए दिए उतार ॥ | 


उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में जा सकते हैं ? ६ 
उस विकल हृदय के पलेतावे किस भाँति लिखे जा सकते हैं ॥ / 
|) बह धारा वही ऑछुआँ की-रामादल भी . आँसूमय था । 

॥ नन जाय न सागर एक और लंका के निकट-यही भय था ॥ 
प्रभु ने मन्दोदरी की दशा निहारी दीन । 
उधर विभीषण भक्त को-देखा दुखी, मलीन ॥ 
रइ न सके आगे बढ़े दिया बहुत उपदेश । 
दबा वियोगी जनों में-कुछ वियोग का क्लेश ॥ 

पाकर आदेश विभीषण ने, साधन सब भले प्रकार किया । ८ 

|) श्रीराम नाप उच्चारण कर, सांगर-तठ शव सरकार किया ॥ ( 

| ऐ दुनिया के जीवों देखो सब ही ईस थाट उतरते है । 6 

|| दुख है तो यह, कुछ रोजो को, क्या-क्या न पाप हम करते हैं ॥ क 


जाता है संसार में और न कोई संग ! 
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शक्ल 
बनती हूँ खुद ही भिंटा करती द कभी बूढ़ी बन गई। 
ह पा गा को रेंगा करती हैं शकले ॥ 


| आले हों तो देख लो-डनिया का पई सा | 
& गाना ® 
॥ फानी जहाँ में रोज बना करती हैँ शकल र 


शाहं || 
होता है गदा 'कोई, कोई होता गा 
धोखा व रात दिया करती हैं शले 
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® गाना & 


सोने को बा चाहिए रहने को महल हो । 
कुछ दिन के लिए क्या न किया करती हैं शक्लें ।। 
अपने मकां कोः देख फे फूली न समाती । 
गौरों के घर को देख हुता करती हैं जवले |। 
अपना ही अपना करके चली जाती हैं माखिर । 
| कया थीं, कहाँ गई, न कहा करती हैं शकले ॥ 
पर्दे में इसके कोई खिलाड़ी है राधेश्याम” ।. 
बत डोर पै उसी-की फिरा करती हैं शक्लें ।। 
जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज- 
“लषण, विभीषण्राज को राजतिलक दो आज ॥” 
“जो आज्ञा” कहकर चले, अनुज भक्त के साथ । 
बेन! दया. शुभ समय में, उसको लंकानाथ ॥ 
भक्त विभीषण के जमी सजा शीश पर ताज । 
९ आपस में कहने लगा, सारा आछुर समाज॥ 
9 रावण राजा तो कहते थे-यदि राम जयी हो जायेंगे । 
. ३ वो इस लड़ा की इंट ईट, कोशलपुर को ले जायेंगे॥॥ 
E ¢ पे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण की! । 
_ 9पेहभी इस र से भेजा, दे जाएँ राज्य विभीषण की | 
| १ रावो ही को दे दी उनकी यह सोने की लॅ 
१ देश जाति हे धन्य जहाँ प्रकटे राजा दांनी | 
228 रड कं धन्य, जिससे पेढा होते हैं सदक्षांनी | प i 
१ इरन द ग देखते हैं परिणाम हुआ हे यह ला 
(१ राज्य राम का हे, हर तन पर राज्य विभीषण * 
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भीषण होगए विधिपूर्वक लंकेश । 
हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश ॥ 
बौले-“राअन्‌ कीजिए ऐसा अभी प्रयास । 
पहुँचे जिससे जानको शीघ्र नाथ के पास ॥ 
यह सुन लगे प्रबन्ध में लंका के महिपाल । 

॥ घेजा सीता के निकट दासीदल तत्काल ॥ 

| प्रिजटा ने कहा-“बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ । 


कुछ कृतज्ञता, लाज, कुछ, डेच ता मन म ह न 
झालों ने ही सिया की, कहा हैहय हा स 
तब सवने मञजन करा, धोए 3१ वती 
लगीं बनाने बनी-सा बनवासिनि का 


७ 


\ 


| के मजंग Mo 
|| शालि, तारावलि, निशि, दा तयार हुई 


“4 
णि Y, 


|) पीलह शृङ्गारो से सजकर 


|. 


|) पोदह भुवनो की शोभाऐ उत 


| जी वह 
इसी समयं आए र 


| | | “जय जननी! ) ई | 


मुदि तं पवनकुमार । 
लोटे बारश्बार ॥ 


720 कं | 


// 
है 


“| 
\ _ | 
जॉ, 
ह ११9 


| हेगए प्रकाशित रविकुलपति, पली हे लिए सा ५ हैं 
| उनपर-जिनको हो, कयां जीर पराए पर ५), 
| म ३ आदर ही कण दिन के उग आए पर अपना £ ७ 
॥ स दिन तुम चिता रच चुकी थीं पर आग न खुलगाई मैने । € 
॥ हे देना सुके लमा उसकी जो पीड़ा पहुँचाई मैने॥ ४ 
|| म बढ़ी झादमिन हो इससे कहती हूं जो आहे मुख का ९ 
| नें मत उन्हे यूल जाना जो साथ रहीं निशिदिन दुख मे ॥ 


| शय + पर और मे € 
| र गंथी करके माँग भरहर ६ कियो से ॥ ( 
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तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया पोज || 
आनन्द भरे गद्गद स्वर से फिर आशीर्वाद किया मॉँजे॥ ! 
॥ बोली-“मिल गई आज मुझको, सम्पदा विश्व भर की बेटा । 
इतना है मुझ पर कण तेरा, में उच्चुण न हो सकती बेटा ॥! | 
तभी सजाकर पालकी लाए लंझाधीश | । 
बेहीं उस पर मैथिली, सुमिर कोशलाधीश ॥ 
लंकेश्वर आगे चले, इस शिविका के संग। | 
मध्य-भुएड दासियों का, पीछे श्रीबजरंग॥ | 
? बानर उस शोर पुकार उठे-“श्री सीतारामचन्द्र की जय ।” 
हनुमान्‌ उधर से बोल उठे-“श्री राजा रामचन्द्र की जय ॥ | 
अब तो जय का वह तार बधा मानो जय जगत्‌ कर रहा है || 
? पृथ्वी, नभपणडल, जल-जंगल-सबमें जयकार भर रहा हे॥ | 
९ वृक्ष से ऐसी वायु चली जो फूली अङ्ग न समाती थी । | 
हस समाचार को बार-बार कौशलपुर तक पहुँचाती थी॥। 
) फिर लोट वहीं पर आती थी, शिविका वस्त्र हटाती थी । 
॥ जग-जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी ॥ 
रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग । 
दोढ़ा दर्शन के लिए-पिछली जय के संग॥ 
क बोले--“शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आगे दो | 
उत्साही बानर-मरडल को दर्शन का लाभ उठने दी॥॥ 
ह जान लड़ाकर जयी बने--उन भक्तों से लज्जा त | 
च्च य व जिसका, उसको राजसी. वय हः | 
| पाल अविलम्बं 
श भई मुदित ना जगदम्ब 


_ _CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क न्द 4 क, 


। EA SS IND श a 
ARAN TE 7 “5 NS SS TSN KORN EN ORR ७५ ७३ 


|  हका-काण्ड ] # रावण-्वध# मी र 
ज्यों उद्याचल फाड़ के, हो रविशभा-प्रकाश । ( 
त्यो जननी की ज्योति से चमके महि-आकाश॥ 9 
चतुरा चञ्चल चक्षुएँ चकित चितय चहुँ ओर । ८९ 
रामचन्द्र सुल्लचन्द्र की-सचमुच बनी चकोर॥ | 
सोचा इलुमत्‌ ने तभी=“आज देव अनुकूल । । 
स्वामी स्वामिनि के लिए ले आऊ कुछ फूल॥ & 


। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरङ्ग चल दिए उपवन की । $ 
( ह ओर वियोगिनि ने आकर देखा अपने जीवन धन को ॥ ९ 
एर जीवन-धम ने अपना मुख दूसरी ओर करं लिया वहीं । | 
॥ मानो निज मन के भावों को a we i i ॥ ¢ 
सब भावना गई जानकी ज॑ 

| त कीन जो सोचते, वह ही करूँ विधान हे ¢ 
|) अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिललाना लेगा॥ 
| प्रतिविम्भ अग्नि को अर्पण कर वेदेही बन जाना हो i | ॒ 
| पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब केल ba ल 
|) जाला ही में जाकर सोना पहिले ba नरा 
|| पइ सोच लषण को आज्गा ue ह हितकारी हो॥ $ ` 
॥ अब भी आज्ञा का पालन फेरे आता अहीकार ह 

तुम मुझको माता कहते हो-ती मत खीकार करो ॥” ९ 
|| थतिशीप्र जलाओ ज्वाल यहाँ डड व्या यव ही 
| आज्ञाकारी क्र भला. हों जलादी-ज्वाल ॥ 
“जो-आज्ञा” कह ल, "न और विस्तार । 
ज्योंही लपटों का बढी ने लगीं पुकार 
जग जननी जगदलिका १.22 
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रे ॐ रावण-वध $६ a तराम-कया-संच च 
$ “दुनिया के अबिश्वासियों को हे ज्वाले, उत्तर देना हु | 
) मन से भी पापिनि होऊ में तो भस्म झुझे कर देना तुम 
यह कहकर लिपटी लपटों से-कषिदल पर छाया खेद वहाँ | 
) घटना यह घटी प्रकट में थी, पर गुप्त और भेद बहाँ। | 
ए यह दरडकवन का हे प्रसक-पात्रक में सिया समाई थी । 
) पथ आज्ञा से लीला करने, छाया की मूर्ति बनाई थी। 
? इस कारण असली बनने को, नकली प्रतिविम्न जलाने को । 
| ज्पाला में कूदी जगजननी, जग का सन्देह मिटाने को॥ 
इसी समय पुष्पों सहित आए श्रीबजरङ्ग । 
दग रह गए देखकर ऐसा रङ्ग छुरङ्ग॥ 
सुना जभी सुग्रीव से-माँ का अग्नि प्रवेश | 
सहा न आत्मा सै गया-मन का दारुण क्लेश ॥ 
लाल लोचनों से हुई प्रकट क्रोध की ज्वाल । 
. $ _ कटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल 
. ) राज, ? आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आप से है | | 
जी a तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। | 
हे हाल रहे, हे अग्निदेव ? हे आज तुम्हारा भला नहीं ! |. 
त द माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नही ॥ ॥ 
¢ `" शपथ मास्त की हे, विधि की, हरि की, शंकर की 
१: य केर लूंगा तुमको भी, सोगन्द राम रघुबर की है| | 
EE जय गा लराड-खरड, आकाश रसातल जॉ हा ॥( 
के तक पर-माता को बेटा लायेंगा | 
गचत वाली सब सृष्टि मिटाई जाये / | 
तत से सब जग की रचना रचवाई जायेगी | 
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$ रावण-वध ॐ 


| लंका-काण्ड | _ 


_ , तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढड्ट ॥ 
फिर देख विचित्र सूति लपरों में बनती जाती है । 
वहमूति जगत्‌ की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है ॥ 


शोभा युगल-स्वरूप की, थी इस समय अपार । | 
गुप्त प्रकट सब शक्तियाँ, होती थीं बलिहार ॥ 
उसी समय परलोक से विजगर-रधाई हेतु [ 
आए सूक्ष्म शरीर से दशर रघुकुल-केठु ॥ 


जग में. दो रूप-स्थूल, सूम % है 
।( निश्चय ही जीव लाड ह 
|) जब अवधि सूक्ष्म की हो समा के है 
|) दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में; po प र्ग 
4 अतएव अवस्था रही वही; जो st 

, | ) आए अब उसी भावना से गै 

६ गेयनासृत छवि की धारा र गए सब राम । 
। र ॥ 
Me i या आसि आर प्रणाम 3 


॥ तीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई । € 
| पिट गया आँघेरा अपयश का प्रकटित यश प्रभा नवीन हुई ॥ ९ 

मानो विशुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है । ६ 
) गा अग्निदेव की साक्षी से सतवन्त का सत्‌ चमका है॥ € 
धी बाएं दिशि अब वेदेही, दाएँ खुवीर सुहाते थे । 0 
बढ़भागी थे श्रीपवनतनय-चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे॥ ( 


५१ 


| 
अ, 
४ 
णि 
+ 


कितने ही अलुभवशील परष ते हैं और मानते हैं॥ 


दू ॥ 0 

ब दशा दूसरी गहता है॥ 0 
म दर्शन की थी । € 
थी धे 
घा पूरी करने को । | 
प्रन का घट भरने को ॥ ९ 
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{ (३०) % रावण-वध ॐ [ एम कया सभा गो 

$ मुखात हुए पिता बोले-“अब रही न शेष कामना है| 
इस रूप=पाधुरी को पाकर पूरी होगई वासना हे।॥ 
$ जीना मरना सब्र सफल हुआ तजकर पाकर फिर आज तुम्हें 


१ अब में तुममें लय होता हँ-देकर आत्मा का राज तुम्हे ॥ 
'यह सच्ची सारूवना थी प्रकृति-प्रपज्च-विहीन । 
पूर्ण सिन्धु में बिन्दु वह, हुआ इस तरह लीन ॥ 
तदुपरान्त तुरपति-सहित शिव-अज आए पास । 
परभु-गुण-गण गाने लगा सब सुरदल सोल्लास-- : 


® गाना & 
“जय तुमने दशानन पै पाई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है । 
वीरता की पताका उड़ाई है, तुम्हें रघुकुल के राई ! बधाई है ॥ 
दष्टं ने ऐसा दबाया जा हमको, जीवित मृतक-सा बनाया था हमको । 
फिर हममें नई शक्ति आई है तुम्हें रघुकुल के राई ! बधाई हैं ॥ 
आज संवारे हैं, ताप निवारे हैं, दास उवारे हैं तुमने राम । 
लोलाधाम, शोभाधाम, सत्यकाम, पूर्णकाम-- 
पीड़ा मिठाई है, बाधा हटाई है, शुभ घड़ी आई हे । 
भट यह लाई है, जग में कमाई है--'जय-जयकार' । , 
ध्वनि चौदह भुवन में वह छाई है-तुम्हें रघुकुल के राई ! बधाई है ॥ 


कपिदल को सुर-सुधा से जीवन मिला नवीन । 
राइस जिए न इसलिए हरि से हुए विलीन ॥ 
भट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार । 
बॉट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार ॥ 
झला अपने कार्य को केवल पुष्पक यांन । 
राजे सीतासपणयुत उस पर छृपानिधान । 
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त्तमा लः df 
॥ थे असंख्य कपि भाइ जो आङ्गाकारी दास । ९ 
। विदा उन्हें करने लगे-सादर रमानिवास 0 ९ 
| “हस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा हे । १ 
जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है॥ & 


|) जीवन अर्पण कर देने को-जो नाता तत्पर रहता है । € 
| दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है॥ 0 

|) स दो भाई व्याकुल विहल बन बन में मारे फिरते थे । ( 

|| पीता-सी रत्न-मञझरी खो-निर्धम दुखियारे फिरते थे॥ ६ 

|| ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लढाई हे । / 

|) उस सहायता की रामचन्द्र कर सकता नहीं बढ़ाई है॥ € | 
|| इन तो यह हे तुमने जग को खगाय धर्म सिखलाया दै । ५ 
| सरकार किस तरह करते हैं यइ गरदल को दिखलाया ह॥ 0 
|) तुमने ही रावण मारा है; सीता की कष्ट निवारा रे | | 
|| में नाममात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम उररी | | , 
|| जांओो पर इतना ध्यान रहे-मन मेरा भाम र ई 
|| अक्तक तुम रहे राम के थे पर स न 0 
|. पे सुन-- रा 

| बे जि ह ले कह--जय रखूङलवन्द॥ | 
( सुमत सुग्रीव विभीषणादि मथ टीक रग क्रेमय ये ॥ 8 
) पह साथ न तजा चाहते थे अवध के नाय हुए । § 
| ख उन्हें अवध ले चलने की ढब यह मी साय हुए ॥ € 


री जाम्बुवाच्‌ अङ्गद आदिक रह अपने साथ । 
थ॥ 
न. 
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बन NEY 2. 


चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक थान । 
तब बोले हनुमान से-कृपासिन्धु भगवान्‌ ॥ 
“रहा एक दिन अवधि में, पहुँचो अवध प्रदेश । 


शीघ्र परम प्रिय भरत को-पहुँचाओ सन्देश ॥” 


Ss 


“जो आज्ञा” कहकर चले, पवनतनथ सानन्द । . 


वाल्मीकि मुनि से इधर भेंडे रघुकुलचरू ॥ 
मुनि बोले-“जग को अभी बिला नहीं बिश्राम । 
अभी हुआ ही हे कहाँ रावण का वथ राम ? 


माया का सागर चहुँदिश है-उसमें शरीर यह लंका है।। 
९ बेडा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका-है॥ 
8 धननाद सार्थं का हे इसमें, आलस है झम्भकरण भगवद्‌ |, 
वध करो कपा-शर से इनका, तब हो भू-भार-हरण भगवर्‌॥ 


जन का जब इस भाँति हो पूणे सफूल सब काज । 
तब मेरे मन-अवध में, करो बैठकर राज। 
& गाना & 
०7००४३४००-- 
सिया-शबज के साथ सदा बाँखों में दहला । 
इसी रूप सें नाथ ! हृदय के बीच बिचरना ।। 
सिर पै जटा का मुकुट विराजे तल पै वल्कल चीर । 
2. हाथ बुष काध निषंगं हो चुटकी में हो तीर ॥ 
हमी प्र सरयू स्वरूप ही है अन चरण पल्चार । 
भी प्रसादी चरणोदक ले जन का हो निस्तार ।!। 
“राधेश्याम” न छूटे जैसें लोभी कें धन धाम | 
त्योही मेरे रोम रोम में, रमो रमापतिं राम ॥ . 
~ {96 :_— 
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सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है | 
कक रा 22222 02250 


( उत्तर-काण्ड ) 


nna] 


लेखक 


।कथावाचस्पति”' की पदवीप्राप्त -- 


रकार से न्स 
नेपाल की श्री ३ सं विशारद, कविरत्न 


कार रिकथा 
कीत॑नकलानिधि, काव्यभूषण, है 
पं० राधेश्याम कथावाचक 
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जगपति है यह निवेदन--जब जन्म हो जगत्‌ में । 

चरणों में तेरे हो मन--जब जन्म हो जगत्‌ में ॥ 
हो ध्यान जहाँ तेरा--जप, तप जहाँ घनेरा । 
उस घर में हो बसेरा -जब जन्म हो जगत में ॥ 
पृथ्वी पे जब मैं आङे, तुझको न भूल जाऊ । 
तेरा ही गीत गाऊं जब जन्म हो जगत्‌ में I 
माया नहीं सताए, सदुज्ञान मुझको भांए, । 
तु ही नजर में आए--जब जन्म हो जगत्‌ में ॥। 
जब काल की हो फेरी--छवि सांमने हो तेरी । 
“मोहन” यह चाह मेरी--जब जन्म हो जगत्‌ में ॥ 


0: 
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। दिन गिनते थे-अवधि के-अवधपुरी के लोग । 
॥ ` इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग ॥ 
बिखर रहे हें केश सब-हे. शरीर बेहाल । 
| सोच रहा हे हृदय में-फैकेयी का लाल॥ , 
॥ है मन संयोग-समय आया अब नहीं वियोग सहोगे तुम । 
) गस्तिष्क, खुशी का दिन आया अब भी विक्षिप्त रहोगे म ॥ 
) सराई का आना सुनकर-पाँओों, क दोढे आ ! 
| हे हाथों, कब उन चरणों की सेवा का लाम उ त 
|) इतने में गिरने लगी-नयनों से जलधार । 


धिक्कार ॥ 

मन ही मन देने लगे-अपने को | | 

| पोचा-/ पा माँ हठपूवंक बोटे की र न्य र । | 

0 दासी की बातों में आकर ही क समम पीती है । । 

॥ बिषसम विरोध की बूटी को-ज 8 रो रोकर जीती है॥ 

| दुनिया देखे उसकी रा ऊजडे ही वह धर होता है । 

।) जिस घर में राज्य फूट की ४ विज [ है? 

| रनों का भी भण्डार वह” करकर र i | 
॥ इसी समय आया इ 3 सर्गसमान ॥ 
` "मात-्सुमित्रा, अवध rps 


ग 
५८ 
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[ श्री राम-कथा-संख्या 


> सा ट््7-+--++ >> कर 
माता ! हो हो, तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती जञ 
इस सूने सघन विपिन म॑ तुम-सिहनी-समान सुहाती हे।। 
ह महिलाओं में तुम-आदर्श बखानी जाती हो। 
जो सतिले की सेवा में -निज सुत्त को साथ पठाती हो॥ 

जिस घर ऐसी मात हो वह है देवस्थान । | 

हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी सन्तान ॥ 
लक्षण, तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 
$ चोदह वर्षों के ताला नर-जीवन हो तो ऐसा हो॥ 
१ तू वह है बन के कोंयें को-फूँको से जो कि उड़ाता है। 
{ माई की सेवा के पथ ग्रे-आखों को हर रोज बिछाता है॥| 
) उन सफा भरत निज कानों से रण में तुकपर बीती थी जो || 
$ मेरे विचार से जीवन था तेरे वह शक्ति लगी थी जो॥ 
६ श्सलिए अनुज है धन्य तुझे तूने वीरोचित कर्म किया | 
$ सार सदाः शिक्षा लेगा--पालन ऐसा सद्म किया॥ 
$ पर पेने हाय । जन्म लेकर-इस जग में कोन भलाई की || 
( एकान्त तपस्या की लेकिन-सेवा या की रघुराई की 
“न भी मुओँ होजा सचेत, किस दिन को कर्म चेत्र है पर 
१ को गर चूकना मत आई जब तुम पर दिव्य नेत्र है हे | 
र. व आँति-देह तजकर-आत्मा के तार मिलाने हैँ॥। 
पर | यदेव के चरणों म प्राणों के फल चढ प नहीं | | 
र ्‌ त भूल है यह पूजा होगी उनको खीकार नही 
€) अत रक हे अवधि तलक तन पर तेरा अधिकार " “ | 
Ee पए पवन! जल खयं चन्द्र इन सबको साक्षी करती > ।। 
१ भेज के चंणों की री करता १, 
Fae" शपथ-सहित अन्तिम प्रण यह ६ ° अर 


। 
है 
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iy 
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बोदह वर्षों की अवधि बिता-यदि नाथ अगे झायेगे 
तो इस शरीर को छोड़ प्राण, उनके वरणो मने जायेंगे ॥ 
[पी ही इठ अब ठानी है यह ही अभिलाष जग रही है । 

ह हय, बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है॥ 


|| उत्तर-काण्ड 


] 


# राज-तिलक # न मुस 


(५) 


Pay 


७ णानां क 

जसे चातक के लिए स्वाति-विन्दु ही सार । 
त्यो .ही अब इस प्राण का एक राम आधार ॥ 

पारो न ? जीवनप्राण ! 
हे अनाथपुर के नाथ, करो सनाथ सीतानाथ । 
जिएगी किस तरह यदि जल से प्रथक मीन हुई? 
बजेगी किस तरह यदि तारहीन बीन हुई॥ 
अवधि के रहते न आओगे अवध के राजा-- 
तो समझलो कि यह आत्मा तुम्हीं में लीन हुई ॥ 

हठीले दास की हठ पै ध्यान 

लाओ न ? आओ न॥ 


ANT, ASTI) LEN, AF £ £ - य 
NCL WERT RCC TR SE SRN SR FOE 
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ऱ्य ( °) ५ 

| णो ृ च्य र 

॥ प्राणों को रख रही थी, जब यह अन्तिम टेके | ६ 

| तभी वहाँ पर आगया, बूढ़ा आहण FE 

| एकल के छोटे राजा का, देखा शरीर सब म द) 

| गो सूरज के छिपे से र गया कमल रा ॥ ( 

॥ काली मटियाली अलके-लरकीं जो दाय वा ९९ 
मटियाली अ गई पाये हैं॥ ९ 


| "€ की विरह-वेदना में संचमुच बग ग 
॥ पर में तपसी की तरह-देख भर 
भोह्मण भूला अपन 
शेता “राजर्षि सुनो जिसका त॒म घ्या 


शी 

fh 
| 
| 


| 
१ 


| 


[| द्‌ 


तकी वेष्‌ । 


-पुलकित हुआ विशेष ॥ ६ 
ES न टो दिन करते हो । § 
पर घड़ियाँ गिनते हो॥ ई 


शन को भरतराज माला । 
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(६) 0 Ki [ श्रीराम-कथा-संख्या-२१ | 
पुष्पक पर वानर-मण्डल में अपनी छरा दिखाता हे । 
लक्ष्मण सीता के सहित वही-अवधेश अवध में आता हे ॥/ 
मधुर वचन यह विप्र के-थे मधुरस को धार । | 
मरते बिरही में हुआ-नव जीवन-सम्चार॒॥ | 
) वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा-कवि से भी कहा नहीं जाता।। 
| लेखनी लिखे भी तो केसे--जब उससे उठा नहीं जाता॥ | 
सममेंगे भावुक भक्त दशा श्रीभरत भक्त मदमाते की। { 
) भाई भाई जानें-माई भाई भाई के नाते की॥) 
कहा मरत ने उसी क्षण होकर प्रेम-विभोर । । 
“है द्विजवर, तुम कोन हो? आए जो इस ओर ॥ | 
यह सुनते ही कपि छुप न सका क्षण भर में बन हनुमान गया । । 
तब रामदास को-उसी. समय वह राम-भक्त पहचान गया। 6. 
हनुमत्‌ ने कहा-“सूचना दूँ, था यही काम भगवन्‌ मेरा | $ 
१ हे भक्तशिरोमणि मरतलाल, करिए स्वीकार नमन मेरा ॥ | 
रोम रोम प्रमुदित हुआ, बढ़ा प्रेम-उन्माद । 
मिले अझनीलाल से भरतलाल, साहाद॥ _ ) 
“क्या प उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने की | ॥ 
तो आखो तुम भी हो तेयार-सागत का अभ्ये चढानेकी | || 
$ बानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत सँदेश सुनाया ९ ॥ 
॥ हों सकता उऋए न भरत कभी युग-युग तक ऋणी बनाया है| ॥ 
शान्त अनेक प्रकार कर, विविध भाँति दे धीर । 
आए राघव के निकर, विदा माँग बलवीर ॥ 
पाते ही यह सूचना आते हें श्रीराम! । 
` आवधपुरी बनने लगी-एक अलौकिक धाम! 
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९ सम्पूर्ण साथियों के समेत, पुष्पक एथी पर क हे र 
'$ शतःशत कणों से उसी समय,रखुपति की जय-जयकार ६ 


| 
॒ 
| 


£ उत्तर-काण्ड | 


| उस | कर आती है । 
) उस अवध-तपस्वी की गति पर-उपमा सक्षचाकेर आ 

| नो सागर से मिलने को गङ्ग की क्र जाती है ॥ | 

| ? जब चित्रकूट में था मिलाप तब _ विजय ह प 

६ पर यहाँ चरण हे 


SONS fy D2 ४0009० ROR 
# राज~तिलक # (७) ही 


श्रीराम बिना-जो रामपुरी, श्रीहीन दिखाई देती थी ? €. 


| वह आज हर्ष से फूल उठी-रङ्गीन दिखाई देती थी॥ $ 


जिस जगह अधेरा रहता था-उस जगह धूप सी खिल आई ॥ ६ 


) पतकड़ के पीले वृक्षों पर-छाया मधुमास निराला था । ६ 
| माली को आया हुआ जान, पत्ता पत्ता मतवाला था॥ € 
) सरयू की लहरें उठ-उठकर स्वागत के गीत सुनाती थीं । € 
! वृच्ों की लता लहलहाकर-फूलों का फश बिछाती थीं॥ ॥ 


कूपो में मानो भरा अशत सरीखा नीर । 
तालाबों में झ्ागया--चन्द्रलोक का चौर॥ 
राम-दरश की--प्रजा में-ऐसी उठी उमङ्ग।  ह 
छोड छोड़ गृह कार्य सब-चले भरत के सह ॥ ६ 


) इतने में नेत्र शत्रुइन के आकाशमा पर जाते हैं i | 
) सानन्द शब्द निकाला मुख से-“अवधेश अवध में आते हैं ॥” । 
| इतने में वह पुष्पक विमान, कुळ और समीप उतर आया । ९ 


टकटकी बाँध देखा सबने--नभ से भूमण्डल पर आवा ॥ & 
“जय जननी जन्मभूमि” कहकर,राघव ने शीश भुकाया जब । 4 


फिर धीरे धीरे-मेरे प्रभु-यह मीठी-सी मार हुई ॥ 


\ 
छूकर पहले-जय भरतला थे | 
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$ (८) 9: ___-_.. ण श 
॥ दायी के रूप सावले थे, दोनों के तन पर गाती थी ।| 
/ चौदह वर्षों के यतियों की-एड़ी तक जटा छुहाती थीं॥ 
€ जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दशक भूल गए।। 
9 श्रीराम कोन? श्रीभरत कोन ? यह चलुरानन तक भूल गए ॥ ( 

. है इस आत-मिलन ने रँग बदला, जब अपने आप अयोध्या का । | 
€ शारदा पुकार उठी तब-यह है भरत-मिलाप अयोध्या का! ॥ | 
» गुरु पद-रज मस्तक चढ़ा, भेटे सबके साथ ! 
€ फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्रीरधुनाथ ॥ | 

> “में सीता सहित प्रथम गँकली माता से मिलने जाऊंगा । | 
2 फिर छोटी, तत्सश्‍चात बड़ी माता से मिलने जाळेंगा॥ | 
¢ सौमित्र, सुमित्रा माता की सेवा में तबतक जाओ तुम । 

| ) वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम ॥ ( 
) इतना सुनते ही चले लषणलाल निज धाम । 

` तब बोले श्रीभरत से खुकुलभूषण राम-- 

.  “बनवासी वीर बानरों को-हे बन्धु शीघ्र उहराओ तुम । ( 
इनके स्वागत सत्कारो का पूरा प्रबन्ध कर आओ तुम 
6 यह मेरे सच्चे संगी हें, इन सबका श्रम हरला पहल 
) इनकी सेवा, इनका आदर, हे भरतलाल, करना पले ॥ | 
१ “जो आज्गा”-कह चल दिए-इधर भरत सानन्द । 

मॉ. के उधर पहुंचे आनेँदकन्द ॥ 
वैदेही पेरों पड़ी, प्रभु ने किया प्रणाम । 


ककेयी छाती 2 
मेरी आजा से लगा, बोली---“बेटा राम 


आज्ञा से तुम़्ने-सम्बन्ध बनों से जोडा द “ । 
मेरी ही आज्ञा से तुमने--यह राज्य भरत को बोडा ९। A 
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|) वे आज्ाएँ स्वीकारी हे-तो अब भी कुछ स्वीकार करो । 
|( यह अन्तिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अङ्गीकार करो ॥ 
|) मेरे मन की सम्पूर्ण ग्लानि, हे राम तुम्हें धो देना है । 
|) रघुछुल का पावन सिंहासन, रघुकुलपति होकर लेना है॥ 
| जो माता तुमसे राज्य छीन, तुमको बन में भिजवाती है । | 
वह ही माता, वह ही जननी, अब राजमुकुट पहनाती है॥” ( 
यह कहते-कहते जंभी, ले आई वह ताज। ६ 
` तब माता से इस तरह--बोले श्रीखुराज॥ | 
) “सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है । / 
|) बन ओर राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है॥ ६ 
|( वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूगा । | 
|` अभिलाषा नहीं मुकुट की हे, पहनाती हो तो पहनूगा॥ & 
|) पर यह अवसर है नहीं मात, राजा बन मुकुट पहनने का । € 
| यह दिन तो है श्रीचरणों की रज को मस्तक पर धरने का ॥” ॥ 
` गाता बोली=“ठीक है, रहा न सुकको व्यान । ( 
एक लहर थी उसी में-खो बैठी थी ब्ञान॥ 
अच्छा अब मैं करूंगी समयोचित ही काम । 
|` आती है माता अभी, ठहरे रहना, राम॥ ६ 
|) यह कहकर चली गई मेया रुकने की आज्ञा दिए हुए । ( 
९ अत्यन्त शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए॥ ९ 
¢ जिस ज्योतिमंय की दिव्यज्योति-जिभुपन मे ज्योति जगाती है । & 
| ) उस सूरजबंशी सूरज को आरती माता दिखलाती ३ ॥ 
| पह रीति कर चुकी जब मैया तो फिर वल्लक आया । । 
| चोद वर्षों का पाप घुला घुखडे पर घुएय मा अ 
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8  ककैयो की दशा का-ऐसा पढ़ा प्रभाव। _ 
9 गिरी राम के चरण में, छुबरी ले सद्भाव॥ , | 
' पन्था न आज मन्थरा दै-बावली ओर दीवानी हे।' 

( मनं ही मन सिर से पॉव तलक लज्जित है, पानी पानी है॥ 

) त्याचारों पर एक दिवस--अत्याचारी पछताता है। 
जब सज्जन 'क्तमा-शस्त्र' लेकर, उसका सब गर्व मिटाता है॥ 
यह परिवर्तन देखकर, सुस्काए रघुनाथ |. 

उठा लिया हित-भाव से उसको हाथों हाथ ॥ 


- ९ बोले-“मन्थरा हुआ है क्या? रोती हे अकुलाती हे क्यों ! 


॥ तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना वह पछताती है क्यों ! 
$ जो राजा होने वाला था, उसकी वह शिक्षा दिक्षा थी | 
? बनवास नहीं था, राघव को-संयम की एक परीक्षा थी। 
$ जो बीत गई, सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को । 
$ संयोग सूर्य ने मिटा दिया-उन वियोग वाली रातों की ॥ 

विदा मन्थरा को किया, समका विविध प्रकार । 
तब कोशल्या के चले, कोशल-राजकुमार ॥ , 
॥ परिवतंन देख चरित्रों के-मन ही मन हँसते जाते ी । 
१ माया को लीला देख-देख-मायापति भी मुस्काते ने! 
सोचा-मेरे ही प्यारों को क्या नाव नचायां माया ३॥ 
चोदह वर्षो में उलट-पुलट, कितने दिखलाए प्राया" | 


| & गाना & 
र ' .पलटती है जमीं ऐसे पलटता है जमाँ ऐसे । 
# 5 उजड़ते ओर बसते हैं हजारों गुलसितां ऐसे ॥ 
5 | महल होते हैं खंडहर फिर,वही खंडहर महल होते ! 
पड बिगड़ते और बनते हैं मकी ऐसे मकाँ ऐसे |! 
टु जहाँ पर रात आती है-वहीं दिन भी नुमायाँ है 
~ तमाशे करते रहते हैं-जमीनों-आसर्मा ऐसे ॥ 
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£ उत्तर-काण्ड ] रि छ राज-तिलक % (११) ६ 
0 इधर लषण जी ने जभी, माँ को नाया माथ । ६ 
मो ने सुत के शीश पर-धरा प्यार का हाथ-- { 


0 बेटे, तुक जेसे बेटे पर-माता फूली न समाती हे । ६ 
» जिस माँ का ऐसा बेटा हे, निश्चय वह धन्य कहाती है॥ ४ 
? ३ कर्मवीर तुकपर तेरी, जननी बलिहारी जाती है। १ 
$ जी भरकर हृदय लगाने को-उमड़ी आती यह छाती है॥” & 
) इसी तरह कहती हुई-बढ़ी मात तत्काल । 6 
॥ लिया कलेजे से लगा-अपना प्यारा लाल॥ । 
 'फिर बोली-“सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई ! ' 
) यह भी बतलाना उस बन में, राजी तो रहा बड़ा भाई? ( 


हु 


९ इन नन्हे नन्हे हाथों ने-असुरों के दल को संहारा ? | 


a 


( उस इन्द्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा ! ( 
]. लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बेन |. 
0 र प्रेम-आसुओं से--उस बेटे के नेन॥  ; 
0 बोले--“हे माता, असुरों का दल कब मैंने संहारा है । 

9 घन के समतुल्य नादवाला-बननाद न मैंने मारा है॥ ट 
) तब कृपा तुम्हारी ही तो थी-जौ मार्ग मुभे बतलाती थी । $ 

0 पन में बेटी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी॥ ६ 
५ 'खलदल दलने वाले? सुंमको-आदेश तुम्हारे ही तो थे । । 

6 कर्तव्य छोड़ना मत'-ऐसे, उपदेश तुम्हरे ही तो थे॥ 

0 इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा रे | 

¢ जितनी भी मुझे सफलता है माँ आशीवाद तुम्हारा ॥ 

' ) जो बालक अपनी माता का आज्ञापालक बन जता | 

। आवाज धर्म की कहती हे-वह ही सब कुछ कर पाता ९॥ & 
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माता फिर पुलकित हुई, सुन बेटे के बैन । 
४ रोम-रोम हर्षित हुआ, सजल होगये नेन॥ ( 
¢ सिर उचा कर बोली तुरन्त-“अब हे फिर मातू-असाद यही । | 
9 आई के भक्त सदैब रहो--पालो सदैव मर्थाद यही॥। 
? अपने भक्तों में राम-तुफे अति ऊँचा पद लक्ष्मण देंगे । ( 
) अपराध चमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे॥ | 
» होगा अवश्य तू जगत्पूज्य, तूने निज धमं सुधारा है।( 
९ जिसने-म को प्रसन्न एअखा-वह ईश्वर तक को प्यारा है॥ ( 
प्राता के यह वचन सुन-बेटा हुआ निहाल। | 
© एर श्रीवरणों में गिरा-गद्गद हो तत्काल ॥ 
0 जीवन को सफल समक-लक्ष्मण, जब चले वहाँ से हर्षाति- ( 
` ¢ तो तपसिनी बाला की भी झागई याद जाते जाते॥ | 
0 चुपचाप कहा मन ने-~“देखे, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया! 
` ९ दिएहानल में है तपी, किन्तु-जीती तो है उसिला प्रिया ॥ | 
|. ग्रह ही विचारते हुए बढ़े-पर किक गए, बढ़ सके नहीं । । 
? जब नेत्र विरहिणी पर पहुँचे-पग ठिठक गए, बढ़ सके नहीं ॥ | 
¢ देखा चोकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती है। | 
`? परणुल है चित्र प्राण प्रिय का-उसका ही पूजन करती है॥ | 
षइ इश्य देख प्रेमी प्रियतम, साहल कर आगे जा पहुंचा | | 
ए शुढ़ियोँ का खेल समाप हुआ-जब सच्चा बालम आ पहुंची | 
| रा ही. पति की प्यारी ना हे 
टं € णु ड, ef | 
` कह ळी वित्र रे, पूरा होगया भाल अर्ग 
| श तक ईशर था निराकार-जबतक ही था तेरा जग 


¢ 
> 
हि 


५४, oe ल 
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0 साकार होगया निराकार तो उसका ही पूजन होगा । € 
) चन्दन चावल की भोति आज अपण सब तन मन धन होगा ॥” 
॥  चोकी पर पतिदेव को, सादर कर आसीन । 
0 चैरणायृत लेकर हुई भक्ति-ाव में लीन॥ 
0 युस्क्राते हुए लषण बोले--“उमिले, प्रसन्न देवता है । 
॥ गृहलक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे ? वह बारम्बार सोचता है ॥ 
0 तन तेरा है; मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण-तैरा हे । ६ 
ध फिर बता कोन सी वस्तु रही-देवता जिसे दे सकता है॥ ( 
0 हम तुपने-कतेव्य का पालन किया यथार्थ । 
)  दौनों ही के होगए--जीवन आज इतार्थ॥ 
0 भाता जिस जगह सुमित्रा हैं जिस गृह तुमसी गृहलक्ष्मी है । 
` लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ तो बात कौन अचरज की है ? 
) आच्छा, म्रियतमे-चषमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूगा में । 
) माँ कोशस्या की पदरज से-अब जीवन धन्य करूगा में ॥ 
0 नामी के यह वाक्य छुन, दासी हुई उदास । 
) गोली-“ष्या अब जाउगे बड़ी मात के पास? ९ 
) सवामी, अत्यन्त शीघ्र आना-यदि अधिक देर हो जाएगी- $ 
( तो अब बल रहा न प्रबला में-जो मूर्ति ध्यान में लाएगी ॥ । 
) चोदुइ वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षणभर का सहन नहीं । ( 
१ कया जानें, क्या होगया आज, दर्शन से भरते नयन नहीं॥ € 
अच्छा, यदि यह ही इच्छा है-तो में भी लाभ उठाती ई । ) 
माता जी के ही साथ साथ-कोशल्या माँ के आती हू ॥” ( 
सेवक को होता सदा, सेवात्रत से प्यार। ६ 
इस असार संसार में-सेवा ही है सार॥ 
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A 


सृष्टि में सेवा ही है सार । , 
सेवा के मग का जग में-बहुत बड़ा विस्तार । 
नर से लेकर नारायण एक, हैं इसके आधार ॥ 
सेवा करना सहज नहीं है, दुस्तर व्यापार । 
इसका पालन महा कठिन है, कहते शास्त्र पुकार ।। 
नारायणमय सृष्टि समझकर, ले जब सेवा भार । 
तब सेवक का भवसागर से हो क्षण में उुद्धार॥ 


—:o:— 


है इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मणलाल । 
 ) $ कौशल्या के भवन में-पहुँच गए. तत्काल॥ 

) वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम । 
बूढ़ी माता ने कहा--“प्रथम बता यह राम-- 


) है कहाँ सम्पदा वह मेरी-जो बन-जाते दी थी तुमकी ! 

! बहुमूल्य लक्षमणि सी वह मणि, सङ्कट में सोंपी थी तमकी॥ 
' मुस्काकूर लीलामय बोले--“वह मणि सँभालकर सखी है | 
$ बन की भाड़ियों माको से, अब तक उजालकर रक्‍खी है। 


इतने में आए लषण और नवाया माथ ! 
प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ । 


` 6 तब बोली भेया-“लक्ष्मण को सम्मुख पाकर में ध डी | 
9 अप गाण से परिय लालन पर बल-बल जाकर में धग & || 
' ९ हटू गी बहन सुमित्रा से तू मुझे सांप दे लमण रॅ 
पे में इसके चाहे तो लेले इस रघुकुल भूषण ., 
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% राज-तिलक # बी (१५) क. 
“हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की झ्या बात !” 
चौंक पड़ी यह बात सुन श्रीकोशल्या मात ॥ 

सम्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दीखं पढ़ी । | 

पीछे-पीले वह लाजभरी कुलवधू उर्मिला दीख पढ़ी॥ € 

' आते ही कहा सुमित्रा ने--“जीजी, किसने बहकाया हे ? ५ 

बेटा है लषण सुमित्रा का, यह भेद-भाव क्‍यों आया है ? | 
पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के, फिर मँकली माँ के नाते हैं । € 
मॅकली माँ के पीछे--छोटी माता के माने जाते हें॥ $ 

। सबसे छोटी इस माता को ऊँचे पद पर रखती हो तुम । & 

कहदो-कहदो सच्चे जी से, अन्याय नहीं करती हो तुम?” € 
“बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात ।” 
भरत सहित आई वहाँ श्रीकेकेयी मात॥ ) 
बोली--“यह नियमोल्लंघन कर, केकेयी सब कुछ खो बैठी । ¢ 
लाञ्छित,अपमानित,व्यथित,इणि त, निर्जीव जीवसा हो बेठी ॥ ७. 

) यह सच है-मेरा पतन हुआ--सुत राजा हो'-इस चाहत से । 0 

{ पर, कलङ्किनी बन ही बेठी-इतिहास-लेखकों के मत से ॥” € 
कौशल्या कहने लगीं-“करो न अब सन्ताप । | 
बीती बात बिसार दो, छोड़ो पश्चात्ताप ॥ | 

७ जिस नीच विचारों वाली ने, तुम पर निजरंग जमाया था । € | 

) पह ही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया गा ॥ 

( लेखक बिन जाने, बिन समझे, अपयश तुमको केसे दंगे ! $ 

१ दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आँख से देखेंगे ह 

१ इन वीर बालकों की सच्ची-तुम बीर मात कहलाती हो । € 

पे कहलाना क्या! तुम तो रण में अनहोनी कर दिखलाती हो॥ 8 | 
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$ मेरी समति से ऐसा ही विधना के मन को आया था 
| जिसके कारण यह फूट पड़ी, हम सब पर दुर्दिन आया था || | 
७ जो कुछ हो तुम निर्दोषिनि थीं, वह कुबरी भी निदोषिनिधी |]. 
७ होनी होने ही वाली थी, वह ही इन सबकी बेरिनिथी॥ 
' तू मुझको संगी बेहिन-सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हू || 

9 सच कहती हूँ, केकेयी, अपने से-अधिक मानती हूँ॥ 


) इस शान्ति ओर सन्नाटे को, लक्ष्मण की माता ने तोड़ा ।|| 
) कद उटी-“मंगलाचार करो-रहने दो अब पिछला रोड ॥|| 
९ राज्याभिषेक का समय निकट, पल-पल पर आता जाता है।॥| 
) रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुद्दाता है॥ (| 


$ माता बलिहार हो रही थीं श्रीरामचन्द्र झुकते ये! क्‍ 
तयी, लपण, सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते पै (| 
$ छरगण निहार ऐसी काकी, अपने को आज भुला उदड | (| 


भाता हे गुरु की--“भाई जी, राजसी वेष में सज्जित द, 
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बड़ी मातं के वचन से-था प्रसन्न इर एक। 
कुछ तण तक सब मोन थे छोड़ विचार अनेक ॥ 


थाल आरती का दिया--कोशल्या के हाथ । 
कौशल्या ने आरती-किया प्रेम के साथ॥ 


सन्निकट जान-नभ से दुन्दुभी बजा उ 


आशिष जब दे रही थीं श्री कौशल्या मात । || 
तभी शत्रहन ने कही आकर यह प्रिय बात | .. 


द ं॥ | 
राज्याभिषेक के मप में, हम सबके सहित उपस्थित € || 
तष भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारि १ 


PATA रसा Trt भर 


माताओं से हो विदा, कर सानन्द प्रणाम । 
चले नहाने के लिए--लषण-सहित श्रीराम ॥ 
$ वह समय आगया झुखड़ों से जब जटाजूर हटने को थे । $ 
चन्द्रमा-सूयं के आगे से काले बादल फटने को थे॥ है 
रघुनन्दनजी की जटा भरत-जब निज हाथों निवारते थे-- 
तब भरत आत की जटा-राम अपने कर से उतारते थे॥ 
» कुछ समय तलक यह दृश्य रहा-जब तलक जराएं हटीं नहीं । 8. 
पदे में था तब तक प्रकाश-जब तक वे बदली फटी नहीं ॥ € 
तीनों आताओं सहित, न्हाए कृपानिधान । ; 
पूजन कर त्रिपुरारि का, दिया विविधविधि दान ॥ _ 
“किया राजसीरूप में-अनुजो ने शृङ्गार । 
चले साथियों के सहित, राम राजदर्बा॥ $ 
। जानकी-प्रभा के साथ-साथ-जब रामचन्द्र-रवि उदित हुए । ¢ 
पुरजन-न्त्रीगण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति सुदित इए ॥ € 
) बोले-“वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिडाओ तो । $ 
दामिनिद्युति को दलनेवाला-देदीप्य मुकुट ले आओ तो ॥” ६ 
) आज्ञा सुन सभी प्रबन्धकजन-जुट गए सामयिक Da पर । € 
मिथिला की श्री--समेत रघुपति आसीन हुए सिहासन पर ॥ $ 
6 विष्रों के बृन्द उच्च स्वर से, वेदों के मन्त्र सुनाते दै- ( 
१ तब राजा रामचन्द्रजी को, गुरु राजमुकुट पहनाते हैं ॥ € 
१ मइलों में मङ्गलगान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते है । | 
$ शुभ बेला जान वशिष्ठ गुरू कुंकुम से टोका करते हैं॥ । 
यह मनचीता अवसर निद्दार-सुर तर. सुनि सब हषति दे । § 
१ जय राजा रामचन्द्र' कहकर-देवता पुष्प बरसाते हैं॥ है| 
3 पी 
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` > १ वक्ष इन्दिरा पूजन के मन्दिर की भाँति सुशोभितं 
$ णिमाल नहीं दीपावलि की दीपावलि हुई प्रकाशित ई' | 
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& गाना & 
पेशी 
नमामि भक्तरंजनं सुरारिदर्पभंजनं । 
गुणाकरं दयापर, नमामि शीलसागरम्‌ ॥ 
अनुपरूपरूपिणं, मनोज्ञमंजुभूषणं । 
विधानज्ञाननायकं स्वभक्तमोददायकम्‌ ॥ 
विपत्तिविघ्नवारणं, = विपन्नशान्तिकारणम्‌ । 
अनन्यहर्षवद्धेनं, समस्तलोकनायकम्‌ ॥ 
प्रफुल्लपद्मलोचनं, प्रचण्डपापमोचनं । 
विनयविवेकमन्दिरं विभु' सुशीलसुन्दरम्‌ ॥ ` 
विशोकशोकनाशनं सदा सुखप्रकाशकम्‌ । 
नमामि ते कृपामयं, प्रभामयं निरामयम्‌ ॥।” 


—:, ७ “>> 


5 ~ 


उठे बिभीषण सभा में, गर्व-सहित-तत्काल ! 
पहनाई अवधेश को, एक रुचिर मणिमाल ॥ 
स्वीकृत कर उपहार वह--विहँसे दीनदयाल । 
) पुरत सिया के कण्ठ में दी बह माला डाल ॥ 
१ मरि.आल गले ें सीता के सिलःखिलकर खुलती जाती रै. 
७ उपमा तो एक म्रिली-फिर भी, लिखते लेखनी लजाती है| 
"| णि 


जी ने कुछ समय तक, पहनी वह मणिमाल । 
निर हुत्‌ के करठ में प्रेम सहित दी डाल ॥ 
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७ हनुमत्‌ की दृष्टि चरण पर थी-पर अब माला पर पड़ती है । 
/ मानो इस माला के भीतर, देखा कुछ और चाहती है ॥ 
( चणभर तक रहे देखते फिर, कुछ सूं धा, तोड़ा, दाँतों से । 
) दानापन ऐसा दिखलाया दानों को फोड़ा, दाँतों से॥ € 


2 
बट 


९ वे मनके बेमनके होकर--इस ओर फूटते जाते थे। § | 
| भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे ॥ । 
9 आधे से अधिक हुए खरिडत-जब दाने उस मणिमाला के । € 
0 कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके- ( 
) “हे हनुमत्‌ हे वीरवर, हे बल-बुद्धि के धाम? ] 
) दानी होकर कर रहे-नादानी का काम॥ (€ 
) बल और बुद्धि दोनों पदार्थ-जग में बिरले जन पाते हैं । $ 
' पर तुममें तो यह दोनों ही, भरपूर इष्टि में आते हे॥ १ 
) उस दिवस परीक्षा बल-बुधि की, सुरसा तक को दी थी तुमने । € 
) अब वही बुद्धि, हे बुद्धिमान बतलाउ कहाँ खो दी तुमने ? ६ 
॥ जाम्बुबन्त बोले--“मुझे मसल आगई याद-- 

“बन्दर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद” ॥” 

'मन्द मन्द सुस्कराकर, बोले दीनदयाल । 

“दानों को क्यों तोडते, वीर अज्ञनीलाल !” 0 
५ कर जोड़ कहा तब सेवक ने-हो सकता मोल नहीं जिनका । ६ 
) अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका ॥ € 
) उन 'इष्टदेव? का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं । $ 
9 दर्शन सुको मेरे प्रभु का, इस मणिमाला में हुआ नहीं ॥ 
') हो सकता हे वह भीतर हों-इस कारण तोड़ रहा इनको । ह 
| नादानी हो या दानाई, अब तो में फोड़ रहा इनको ॥ ६ 


RETO: 
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(२०) ॐ राज-तिलक ॐ [ _श्रीराम-कथा-संख्या--२] | 
भीतर भी मिला नहीं प्यारा तो किस मतलब के दाने यह 
दाने भर मूल्य नहीं रखते बे रामनाम के दाने यह। 
दीनों के नाथ मिलें इसमें-तब तो निश्चय उपयोगी है। 
अन्यथा दास को मणिमाला-कड़ूर की है, पत्थर की है॥” 
कहा विभीषण ने--“नहीं इसके भीतर राम । 
पर, तुममें तो भक्तवर, व्यापक है यह नाम ॥” 
“हाँ व्यापक है देह में-दो अचर का नाम । 
रोम-रोम में दास के-रमे हुए हैं “राम'॥ 
यह कहकर नख से चीर दिया, अपना वक्षस्थल हनुमत ने । | 
} ९ कर दिया सुविस्मित क्षणभर में-फपिदल जनमयडल हनुमत्‌ ने॥ 


सुग्रीव, विभीषण, जाम्बुपन्त-सबको कोतुक सा बड़ा हुआ । 
दिल में क्या, रोम-रोम में भी, 'श्रीराम-नाम, था लिखा हुआ | 
श्रीराम-नाम के रंग में अब-बजरङ्ग रंगे ऐसे आकर | 
बरसाने लगे सभा ही में-श्रीराम-रसासत गा-गाकर॥ 
| ७ गाना & 


>> $->400--- 

“रो रे मन राम राम सियाराम--रमा जो है हर ठाम । 
` मणि में फणि ज्यों, फणि में मणि ज्यों- : 
त्यो जग में यह नाम ॥ रटो रे मन० .। 
यम गोता खाना, राम--नाम का मोती लाना ॥ 


टक पाओगे अविचलधाम ॥ रटो रे मन० ॥” 
ऱ्य हा पुत्र पर मात के-जभी अम्ृत-सम नैन | 


अ का त्यों हत्तल हुआ, मिला पूर्ण सुख वन । 
रस मकार कुछ दिन रहा, उत्सव विविधं प्रकार ' | 
मतिदिन राजा राम का लगता था दर्बार |! /॥/ 


+ A CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ८ “ | 


७०७ 


र >>. 
है 


उत्तर-काण्ड ] # राज-तिलक क्ष | | र तु 


अन्तरङ्ग. में एक दिन, बोले करुणातीव-- 

“सुनो विभीषण बन्धुवर, सुनो आत सुग्रीव॥ . ९ 
उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेमयुक्त निःस्वार्थ किया .। ' 
कुछ अथ नहीं उसके समान-इतना ऊँचा परमार्थ किया ॥ € : 
जिसके डर से अबतक न शत्रु लड़ा में पानी पीता हे । ९ 
उस दशकन्धर को कपिदल से, तुम दोनों ही ने जीता है॥ $ 
वध से उसके लंकापुर में पूरा न शान्ति का शासन है । ( 
फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ यह भी अनबन हे ॥ € 
है यह ही गति किष्किन्धा में, रुक रही प्रगति जनता की है । 9 . 
अङ्गद, सुग्रीव यहाँ पर हें, रेयत सब बेराजा की है॥ € 
में बार-बार यह सोच रहा-अब किस प्रकार व्यवहार कलें ? ९ 

| 'यारों को ऐसे समयं रोक, जनता पर अत्याचार करूं ? 0 
| लाचार, कह रहा हूँ जाओ, विद्रोही-दल का दमन करो । ९ 
दो काट अशान्ति शान्ति-शरसे नागरिक कष्ट का शमन करो ॥ ७ 
इस प्रकार कहते हुए-उठे राम रघुवीर ।  ( 

विदा किया आदर-सहित दोनों को दे धीर ॥ 

आ पहुँचे अङ्गद तभी-जाम्बुवन्त के साथ । 

तब इनसे भी इस तरह बोले श्रीरघुनाथ ॥ । 
"बस्ती क्या, बन भी शान्त रहे-ऐसा प्रबन्ध अब हो भाई । € 

) रहचुके अवध में, बहुत दिवस, अब घर की भी सुधि लो भाई ॥ 9 
) जाओ गृह को-पर, '्यान रहे, बेठे तुम रामालय में हो । 
| पोते-जगते, चलते, फिरते इस मन में ओर हृदय में हो ॥” 
जाम्बुवन्त ने तक कहा--“सुनिए कोशलनाथ । 

इन चरणों पर नवा हे-बार्‌-बार, यह माथ ॥ 
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बूढे को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती॥! 
यह जर्जर दास चरण तजकर, क्या चेन पायगा तुम्ही कहो ! | 
सांरा धन-धाम तुम्हीं तो हो, फिर कहाँ जाएगा, तुम्हीं कहो !। 
पद-पञ्नों का प्रेमी मोंरा-केसे पराग-रज छोड़ेगा !' 


) इसपर ही जीवन रकंखा है, इसपर ही जीवन खो देगा॥” | 


भावभरे उस भक्त के सुने जभी यह बेन । 
भीगे कुछ भगवान्‌ के भक्ति नीर से नेन॥ 


९ अन्तर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया । | 


नयनों से भी करुणाजल का-बँधता-सा तार नजर आया॥| 
तब चुम्बक पत्थर के समान--उस प्रिय लोहे को चिपटाकर । 
करुणानिधान होगये विकल रोये उर चिपटा लिपटाकर॥ 
सुरफाकर सूत्र जगत्‌ के जो, हरि-चरणों में आजाएगा । 
हरि उसके आगे ही मित्रो, धागे में बँधा दिखाएगा।। 
प्रभु बोले-भक्तराज जाओ, मुनि बनो, मोह सम्वरण करों । 
कर सहन सहर्ष वियोगं-व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो । | 
वासन अवतार प्रथम देखा रामावतार में साथ 
द्वापर में फिर जब जाउँ तो इन हाथों ही में हाथ रहे । 
उस समय तुम्हारी पुत्री को में निज महलों में लाग 
तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाना 
इसलिए जाउ अगले युग तक, वेन में सानन्द निवास 
मन में मेरा आराधन कर, उस शुभ अवसर की आस करों! 
मोन होगया भालुपति, मानो है 
पे अङ्गद. बोला--“मुनें मेरी भी सरकार” 
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। उत्तर-फाष्ड ] # राज-तिलक # (२३) < 
॥ प्रने के समय पिताजी ने-मुकपर अनन्त उपकार किया । > 
। कर दिया भेंट इन चरणों में-चरणों ने भी स्वीकार किया ॥ € 
) अब तो चित चंचल चिपका हे-चरणों में चिन्ताइरण प्रभो । $ 
) क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में ? बोलो भक्तों के भरण प्रभो ॥” 
अङ्गद के यह वचन सुन, विहँसे करुणा-ऐन । 
` हृदय लगाकर प्यार से-बोले ऐसे बेन-- 
) “किष्किन्धा के युवराज तुम्हें, इतना रहस्य समाना है । 2 
' राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है॥ ¢ 
| जनपति ही अपनी जनता का-ग्रिय जनक बखाना जाता है । $ 
| राजा का जन साधारण से-होता समीप का नाता है॥ ७ 
) इतने पुत्रों का पिता तुम्हें-बन जाना बहुत सहज-सा है । € 
पर--पिता-धर्म-पालन करना, वास्तव में कठिन समस्या हे. ॥ $ 
सीता तक अत्याचार प्रजा-चुप रह रहकर सह लेती है । ४ 
अत्यधिक संताई जाए तो-सिहासन भी गह लेती है॥ ( 
युवराज, कुशल शासक बनकर, वह सेवा अङ्गीकार करो । 6 
। इस ओर राज्य का कार्य करा, उस ओर प्रजा से प्यार करो ॥” १. 
) तेजस्वी की बात को-काट सका हे कौन? 5 
आङ्कद भी अब होगया--जेसे तसे मौन ॥ 
हृदय लगा-तब नाथ ने, दे निज भक्तिप्रसाद-- 
वन के सब साथियों को-विदा किया साहा ॥ 
गा था--इतना उनका गात ॥ 
(| रामराई में रंगा थीं ह 0 कठिन मरोड । ९ 
| थी-अनन्य-उस भक्त * इ 
| जाते दिन--सुभीग भी, गया अरे धर 
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$ मानो-जन और जनार्दन का-सम्मिलन न रहा अधूरा है। 
? उस अशोकवन की जननी का-वरदान होगया पूरा है॥। 
७ छाया की भाँति साथ प्रभु के-रहता वह मात-दुलारा है | 
) यदि प्रभु हैं प्यारे के सम्सुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है॥ 


नारद आए एक दिन-करते इरिशुण-गान । 
चमा मॉगकर शाप की-ली वीणा में तान-- 


& गाना & 


जगतपति, आज का बाना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो.। 
अवध के नाथ बन जाना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो ॥ 
धरा का भार टाला है, खलों को मार डाला है। 
अयोध्या लोटकर आना, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो॥ 
विराजे आज दाएँ परं, सिया शोभित हैं बाएं पर । 
चवर हनुमत्‌ से डुलवाना; सदा शुभ हो, सदा शुभ हो॥ | 
अमन है आज दुनिया में चमन है आज दुनिया में । 
उबारा सबका सुख पाना सदा शभ हो, सदा शुभ हो॥ 
समय अब ष्टि यह आया तो 'राधेश्याम' हुलसाया । 
हमारा आज का गाना--सदा शुभ हो, सदा शुभ हो॥ 
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प्रगीषएज-बहथा | संख्या--२२ 
छि छ र CO सर्वाधिकार प्रकाशक के आंधीन है। 
दी लंव-ुश-काण्ड ) ू 
fe (:2५७०४०७-- 


> लेखक -- 


की चं मदनमोहन लाल शर्मा 


लेखक-- 


नेपाल की श्री ३ सरकार से “कयावाचस्पति”! की पदवोप्राप्त -- 


कौत॑नकलानिधि, काव्यभूवण, हरिकथाविशारदं, कविरत्त 


पं० राधेश्याम कथावाचक 
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मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लांऊंगा । 
'शिवाला' है हृदय मेरा, यहीं सादर बिठाऊंगा ॥ 
जहाँ आह्वान 'गणपति' है जहाँ है भक्ति गिरितनयां । 
जहाँ है नाद का 'नन्दी' वहीं तुमको बुलाऊंगां ॥ 
जलहरी में नयन की जो-भरा है प्रेमणल भगवन्‌ । 
तुम्हें भीतर ही भीतर--बस, उसी से मैं न्हिलाऊंगा ॥ 
लगांऊंगा तुम्हारे भाल पै-जब शान्ति का चन्दन । 
तभी मन, क्रम, वचन की विल्बपत्नी भी चढ़ाऊँगा ॥ 
दिया है ध्यान की लौ का उसी से आरती होगी । _ ह| 
उठेगा शब्द अनहद मे-वही घन्टा नजाऊगा॥ & 


डू तुम्हीं हो और मैं ही मैं, हू' में ही में तुम्हीं तुम हो । 

i OP गा | 
न तुम हो, और न में हू, यह निराली रट लगाऊ 

४ है अब जो वाक्‌ 'दासो$हं-ये तब हो जायगा 'सोऽहं' । 


न जभी 'दाकार' के तम को-कृपा पाकर हृटाङंगा । 
दहून भै जो कि है 'मोहन'-'रहन' भें जब वो आएगा। _ ॥ ती 
तभी में विश्वमय हो अपने विश्वेश्वर को पाऊ शा है 
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सोता-बनवास 


अवध स्वर्ग सा बन गया=पाकर राजा राम । 
आज तलक विख्यात है रामराज्य का नाम ॥ 
समकी थी प्रभु ने प्रजा निज सन्तान-समान । 
{ प्रभु का भी कर रही थी-प्रजा पिता-सम मान ॥ ! 
) चारों ही वर्ण और आश्रम-अपना कतंव्य पालते थे। ( 
राजाज्ञा, गुरु के वचनों को-श्रढ्धा के साथ मानते थे ॥ | 
| बराह्मण धर्मोपदेश देकर-सवका कर्तव्य बताते थे। 0 
चुत्री-शासन की नीति सम शासित का कष्ट न ॥ ९ 
६ वैश्यों पर-था व्यापार भार--भेण्डार देश का भरने की । ९ 
3 शूद्रों में था सेवादि-भाव-उपकार देश का न ५; | । | 
सद्गुण समपन्न बहाचारी-गुरुकत ८ से Bs | 
९ कर्तव्य समक अपना गहस्थ ग्रह को उन्नति लक. 
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५) *ीवानमतबाल ॐ | मोरा 
{ सन्यासी-त्वयेत्ता हो-लगते थे जह्याराधन जें | 
$ पुरुषों का दल .पुरुषार्थी था फिर सागर सद्भावो काथा । 
चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का धा। 
देवियाँ देवियाँ थीं सच्ची जो पति को ईश मानती थी । 
गृहिणी का मर्म जानती थीं, माता का धर्म जानती थीं। 
विद्वान सभी था प्रजावृन्द, कोई अनपढ़, अज्ञान न था। 
ऊचे दल में-अभिमान न था नीचे दल का अपमान न था॥ 

शासन का रधुराज के था प्रधान यह सन्त्र । 

१ अटल धम पर सत्य पर रहे प्रजा का तन्त्र। 
नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा । 
$ राणा अपना. आनन्द करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा॥ 
) यह था न नोकर मालिक हैं, नृप नाममात्र का उपवर है | 
मर जाय प्रजा, अकाल पडे, टल सकता नहीं राज कर है॥ 
अब भी सन्तोष जनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम 
' तो रामराज्य’ ही की उपमा--उसको तुरन्त देते है हम | 
कहना यह हे वह 'राज्य-तन्त्र' हो चुका हमारे भारत में | 
जिसकी सराहना-आज तलक करते हैं लोग कहावत में । 
जीव-जन्तुओं तलक का होता था नित न्याय । 
गुरुसम्मति, गुरुमन्त्रणा, लेते थे रघुराय ॥ 
एक. दिवस सानन्द जब बंठे थे अवधेश 
राजनीति का दिया तब-गुर्वर ने उपदेश ॥ 
केह--“अठारह व्यक्ति हैं, हे जिनसे सम्बन्ध । 
राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य-प्रबन्ध | 
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टश काण्ड ह का 00) ? 
मन्त्री, खजाञ्ची, सेनापति वेतनदाता, व्यापार--प्रचिव । ( 
युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, बनरक्षक, कारागार--सचिव ॥ € 
| न्यायी, रसोइयाँ, अभिभावक, गुरु राजाज्ञा कहने वाला । ७ 
दारोगा वेद्य महलवाली डयोढी पर नित रहने वाला ॥ | 
हैं यह अठारह राज-अङ्ग, इनका विचार रक्खे राजा । | 
अधिकार इन्हें दे, पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा॥ । 
कर्तव्य नृपति का है. यह भी इन सबसे बरते नीति सदा । ६ 
चाहे भीतर से हो विरोध-बाहर से रबखे प्रीति सदा ॥ 
| ऐसा भी न हो-परस्पर में-होजाए अति लगाव इनका । 
कुछ गुप्तचरों हारा सदेव समझे सब गुप्त भाव इनका ॥ 
नीतिज्ञ नरेश वही तो हे-जिसके सब अङ्ग निरोगी हों । १ 
शासन में तभी कुशलता हे-जब कार्यकुशल सहयोगी हों॥ 
राजाओं में भी हुआ करते चोदह दोष । 
नष्ट किया करते वही, सेना, शासन, कोश॥ | 
अभिमान, कूठ आलस्य क्रोध अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन । है 
इन्द्रियसुख, मूखों से विचार, हठधर्मोपन, मन्त्रणा कथन ॥ $ ` 
विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना । 
अन्तिम चौदवों विलास, भोग-मद्यादिक का सेवन करना ॥ | 
इन दोषों से सर्वदा-अचता रहे नरेश-- 
९ तो उसके राजल को माने सारा देश॥ 
( यदि प्रजा निरीक्षक पापी हों, निर्दयी, शस कल क १ 
॥ यदि गुप्ततूत अविचारी हों, कूठे संदेश Fd गा 
| यदि. वैद्य गुरू हों चाटुकार सेनानायक र ps 
है पदि बकवादी, मीठे कपटी राजा के सां न्त्री 
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(६) # सीता-बनवास % | शीराम-कथा--संख्या२ | 
) तो निश्‍चय सारे राज्य सहित वह राजा चोपट होता ३ | 
{ छोटी-डोटी भूलों से ही यह दारुण सङ्कट होता हे। 
७ इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे ।/ 
९ हेप्रजापाल पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मन समझे॥। 
` ¢ रजनी में रजधानो देखे दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो।| 
व्यय से विशेष हो आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो॥ 
? शासन का मर्म समझता हो इश्वर के नियम मानता हो ।' 
ध किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न-यह गुर परिपूर्ण जानता हो ॥ | 
> तो शासन की देवी सदव निःसङट निर्भय रहती है ।| 
९ षच्चेबच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है॥। 


& गाना & 


C73: 


राज्य में जिसके अपनी अमान--वहो राजा पाता है मान । 
सृष्टि-नियम में तो ईश्वर ही-है सबका सरताज । 
जनता को इच्छा से. लेकर-नर बनता नरराज । 

'सदा जो रखता इतना ध्यान--वही राजा पाता है मान । 
प्रजा शीश पर लेती है जब राजा का अधिकाद-- 
तो राजा के सिर पर भी है-पूर्ण प्रजा का भार । 

भजा को जो समझे सन्तान, वही राजा पाता है मान! 
कहने को राजा राजा है, सिर पर उनका बास । 
केत वास्तव में राजा है सदा प्रजा का दास ॥ 

हृदय में हो जिसके यह ज्ञान-वही राजा पाता है मार्ग ।। 
समझे जो घमण्ड में राजा प्रजावर्ग को नीच-- 

तो 'मोहन' सम्बन्ध न रहता--दोनों दल के बीच । n 

समक्षता जो यह सत्य महान,. वही राजा पाता है मात ! 


० 
. 
ds (१) Sm 
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| तव-कु्-क्षाण्ड ] 90: 5 
|. गुरुबृर के वह वाक्य तुन, सुदित हुए रबुनाथ । 
कंतजता के रूप में भुका दिया निज माय ॥ 

इस प्रकार शुनिराज नित देते थे व्याख्यान । 
राजनीति कहते कभी, कमी ज्ञान-विज्ञान ॥ 
शम-राज्य' का बज गया-डंफा चारों ओर । | 

) दशरथ से भी बढ़ गए--दशरथराजकिशोर॥ ७ 
) इम कहते हैं जो राज्य कथा-इसका उन्नत वह अवसर था । ९ 
। रघुकुलनन्दन के शासन का रवि तब मध्याहकाल पर था॥ $ 
) जनता फे कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने । & 
) सीता सी प्यारी नारी को-बनवास दिया था राजा ने॥ ( 
) राजं-जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान। 6 
शृङ्गी ऋषि के उन दिनों-घर पर थे मेहमान ॥ . 

इर राम का नित्य ही होता था दर्बा । ॥ 

करते थे रघुपति स्वयं सबका न्यायःविचार॥ 
राजसभा का दूत था 'दुखुख' नामक एक। | 
लाता था वह सभा में पुर सम्बाद अनेक ॥ (& 
आया लेकर एक दिन वह ऐसा सन्देश | 
जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश ? | 0 

| खुद सोच रहा था दुशुंस वह-कैसे सम्वाद सुनाऊ में! ? ( 
) कुछ नहीं समक में आता है क्योंकर वह वज गिराऊ में ? ५ 
) मुँह जमी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। / 
रखता हूँ मुँह को बन्द अगर कतव्य खबर तब लेता है॥ € 
॥ अच्छा दास, प्रणाम तुमे, आगे यह म न कान है। ( 
| थब तो हूँ आज्ञा-बन्धन में आज्ञा का पालन करना है॥ |. 
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(5). म-कणा-संख्या-२२ 


बो YY Rs श्यः 
दाती तू पत्थर की होजा, तब बोलू में उन बोलों को। 
वाणी, तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊ उन ओलों को॥ 


माता, तुम मुझे चमा करना अपना मत नहीं सुनाता हूँ । | 


तुम जिस प्रकार सत्‌ पर हृढ़ हो में भी कतव्य चुकाता हूँ॥ | 


दरस भाँति हृदय बलवान्‌ बना परिषद में अनुचर बोल उठा । 
धाजेश्‍वर' इतना ही कहकर-कुछ काँपा, फिर कुळ डोल उठा॥ 


फिर कहा-“आज कुछ खबरे हें स समय चमा कीजिए मुझे । 


एकान्त समय में अर्ज करूँ-ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे॥” 
बस इतना ही कह सका-दुसुख-शुख से बेन । 
आगे फिर वाणी रुकी, भरे नीर से नेन॥ 
दशा देखकर दूत की बोल उठे श्रीराम-- 
“कह डालो क्या बात है? रुकने का क्‍या काम ! 


१ उम तो हो सभाडूत भाई देनिक खबरें लाने वाले । 
¢ एकान्त समय के फिकरे हें, सबको भ्रम पहुँचाने वाले॥ ( 


यह सच हे कोई बात आज-भीषण ज्वाला हो भड़की दै । | 
कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धडकी ६! | 


0 वामाङ्ग फडूकते हें सारे-बेचेनी बढ़ती जाती ९! | 
ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती $ | 


फिर भी में आज्ञा देता हूँ जो छुछ हो प्रकट जरूर कर FE 


६ “एकान्त समय में राम सुनेः-इस भेदभाव को हूर करी 


रो दूत तब-लगा सुनाने हाल । 
क्षीरसिन्थु में शेष ने दिया हलाहल डाल ॥ 
बोला--“पुरवासियों में उट्ठा प्रश्‍न महान ' | 
। श्रीरघुराज से हे सम्बन्ध प्रधान 


क्ट Pec) 
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Ff 


) रावण. के कारण माता जी जो रही महीनों लङ्का में । ६ 


च 
{ 


| बस इसी बात को दोष सम छुछ लोग पढ़े हे शङ्का में ॥ $ 


| कहते हैं-'धर्म-नीति-रक्तक, जब रघुकुलमणि की गद्दी है। ह | 


तो पर-घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है ? € 
( रेयत से पहले वाजित्र है-अपने घर राज करे राजा। $ 
॥ निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा. ही काज करे राजा’ ॥ € 
) शङ्कित-दल का यह आन्दोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है । ६ 
` रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है॥” $ 


बहुत संभाला. राम ने सॅमला नहीं शरीर । 
छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर ॥ 
आखिर मुह से निकल ही गई नाथ के हाय । 
देखा-परलव-सम गिरे-सीतापति रधुराय ॥ 
दोड़ भरत, शत्रुहन ने-लिया तुरन्त सँभाल । 
ण में चेतन कर दिया मिलजुलकर तत्काल ॥ 
लक्ष्मण के संकेत से-भङ्ग हुआ दरबार । | 
तब बोले श्रीभरत से-राधव करुणागार॥ 


१ “हे भेया भरत, सत्य ही है, में कभी राज्य के योग्य नथा । ह 
९ वनवासी शासन क्या जाने? वह कभी ताज के योग्य न था॥ ( 
| पर बीत गई सो बीत गई अब बिगड़ी बात समालो तुम । ( 
१ जो भार राम के सिर पर है-भाई हो, उसे उठालो तुम ॥ १ 


है इम धानग्रस्थ-आश्रम' ही अब नियमों के सहित निभायेंगे । 


सीता के साथ बनों ही में निज जीवन शेष बितायेंगे॥ ई | 


 युनता था-राज चलाना” में दै एक खिलौना काले का । 


१ अब अनुभव खुद ही करता है शस ही वाले राश | 
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(१०) EONS SO) मे # सीता-वनवास # [ भ्रोराम-कथा-संख्या-२९ । 
॥ इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन लेलो रघुराई हे) 
जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई है ।७। 
रोते-रोते भरत ने दी शूं अपनी शब-- 
» भब प्रकार से बात यह असुवित है रघुराब॥ 
१ संसार कहेगा-नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा।' 
9 एक ही चोट में हार गए, भारीपन, धीरजपन, त्यागा॥। 
? ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निन्दा होती है। 
£ राजेश भीरु ही बन जाये? यह बात सरासर ओडी है॥ 
) हमको यह राज्य-भार देना--बालू में भीत उठाना है। 
जब कन्धा बढ़े डालते तो--छोटों का कहाँ ठिकाना है!” 
॥ प्रथु बोले-“यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय । 
प्रजा-हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाव ॥” 
लक्ष्मण बोले-“व्यर्थं हे यह सब राय उपाय । 
¢ जाँच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाय ! 
$ हे दीनानाथ, दया करिए, छाती छलनी हो जाती है | 
? शब्दों की नहीं लड़ी है यह शूलों की लड़ी कहाती दै। 
$ निदोषिनी नारि दरड पाए, क्या यह अधर्मे का काम | 
ही से कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं । 
१ अबला, अद्धांजिनी, महासती, निर्दोष निकाली जाती रे ! 
, श्वी, आकाश देखते हें ! कौशलपुर कितना १ $ 
"र उस प्रजापालन पर जो यूँ सिर पर चढ़ जाय ५ | 
सन्तोष-पूर्ण शासन पर भी पूरा सन्तोष न पाय प्रजा ( 
| जषणलाल हस भाँति जब उठे क्रोध से गाज , | 
क... भरत्‌ प्रता से तभी बोले--“हे रघुराज RP 
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) लक्ष्मण भैया की सम्मति का में भी अनुमोदन करता हूं । ९ 

जी उस माता को त्याग रहा उस मत का खण्डन करता हूँ ॥ $ 

इम तरह-तरह की साक्षी से सबको सन्तोषित कर देंगे ।; ९ 

) माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे ॥ ६ 

५ दब जाना-एऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है । १ 

॥ सच्चा चुप रहे समय पर तो कूठा सच्चा हो जाता है॥ £ 

) फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा । € 

| णहलक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह ऊजड़ हो जाएगा ॥” & 

बोल उठे सौमित्र फिर-“हमको तो हैक्रोष। € 
चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध ॥” 
कहा राम ने-“धेयं धर सोचो छोटे राम! | 
 खेल-खिलोना नहीं यह, है शासन का काम । € | 
| शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर, मन पर= $ 

) तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर ॥ | 

$ जनता पर भेंट चढ़ा दूँगा, गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में । € 

॥ पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी त शासन में ॥ § 

) जिस जगह आँच से जाँच हुई, आन्दोलन वहाँ न उऱ्ठा है । 8 

) कपि, निश्चरदल विश्वास सहित-सीता पर श्रद्धा रखता है॥ ( 

) शङ्कित हे अवध, इसी से में सीता का त्यागन करता हू. । ६ 
मन से सर्वदा असम्भव है-तन से यह साधन करता ई॥ / 
राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको । ६ 

$ सुनते हो ? कल ही बड़े भोर-यह सेवा करनी हे तुमको ॥ € 

) पथ में सीता को बिठलाकर बन-बीच छोड़ आना होगा । | 

९ सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा ॥! ६ 
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5 लुह्मण रोते रह गए गया हृदय भी डोल । 
) लगे टालने, पर वहा चली न टालमटोल ॥ 
£ झाङ्गादे रघुवर उठे किया न और विचार । 
७ भरत लषण से उस दिवस हुआ नहीं आहार ॥ 
/ अपने मन्दिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक । 
|, मन ही मन चिन्ता लषण करने लगे अनेक-- 
७ “किस भाँति आज्ञा का पालन कर डाले आज्गाकारी यह ! 
किस तरह विसर्जन देवी का मन्दिर से करे पुजारी यह ! 
ध हे एक ओर आज्ञापालन दूसरी ओर सङ्कट अति है।। 
) निगले न बने उगले न बने वह साँप छछोदर की गति है॥ 
१ हे विधना साध्वी सीता पर कया वज्राघात किया तूने । | 
॥ जो मङ्गल-आश दिनों से थी--उसमें उत्पात किया वूने॥ | 
) तूही साक्षी पा अग्निरूप फिर क्यों यह दिन दिखलाता दै! 
? जिसकी रचा की थी उसको जीते जी आज मिटाता ६! 
$ ग्रहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज्य आज क्‍यों अतिशय है ॥ 
है है न्यायाधीश न्याय यह तो न्यायालय अन्यायालय ९ ॥ 
? पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आत ह | 
| पति सेवा करती हुई सती-पति द्वारा त्यागी जाती दै। | 
इन्हीं विचारों में लषण, लगे बहाने नीर ! 
मतिःगति सारी खो गई, पथरा गया शरीर | 
दशा देखते थे इपे-रघुनन्दन ख है। 
2 सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का ६ तका | 
__ ९ वोले-हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधी क 
> ९ पाइ से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गम्भीरो नकी 
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| में स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनि निष्कलङ्किनी है । ( 
गुणखानी हैं क्ञत्राणी हे-विदुषी हैं जनकनन्दिनी हैं ॥ | 
। कलो उससे सब कुछ कहलो जो उनको आज त्यागता है । 
) उनका कोई अपराध नहीं फिर भी खुराज त्यागता है॥ € 
' रखेगा कोठीवाला साख घाटा जो हो पह जाएगा । 9 
उजड़े घरबार, किन्तु राजा राजापन नहीं मिटाएगा॥ » 
| जिसके इर जाने से बन-बन पागल की मोति विचरता था । ( 
' जिसके छुटकारे की एथ्वी लोथों से लथपथ करता था ॥ ९ 
बस उसी प्राणप्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राधव- / 
| माङ्गलिक समय होने पर भी, बनबास दे रहा है राघव- ६ 
' तुम देख रहे, में त्याग रहा, छुर-मुनि-तर नाग देखते हैं । ॥ 
जो नहीं त्याग के योग्य कमी, उसका सब त्याग देखते हैं॥ ह | 
तुम देख रहे में त्याग रहा यह त्याग न ह करता हूं । ( 
| हँ सीता पर वह सब अपने पर करता ह ॥ ) 
| ह भव दलाल को दाई नहीं आसन से भत डोलो लक्ष्मण ! / 
| अपने राजा से स्वामी से, अगज से, हाँ बोलो लक्ष्मण !” (६ 
`. जाइ था उन्माद था, या होनी का फेर । ६ 
"हाँ कहने में लषण को लगी नहीं इछ देर ॥ 
इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार- 
तब पहुँचे रघुवंशवणि जनकसुता के द्वार ॥ 
बोले-“प्यारी भामिनी, छाया को दो ठोर । 
( - करना है जग के लिए थोड़ी लीला ओर॥ & 
) जिन भक्तों के कारण मैंने गरडासन त्यागाया स 
१ छश का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था ११ । 
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॥ जो सुरमण्डल बानर बनकर लंका से तुमको लाया ३ | 
? इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्वा; है॥ ( 
७ कमले, तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वैहारी पेरा । | 
$ करदूँ भक्तों का गर्व खर्व तब बोझ हटे आरी पेरा॥ ( 
? इसलिए-जनों के सार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है । ( 
ई वैदेही के बच्चों द्वारा-उनका अभिमान भिराना है॥” | 
॥ “जो आज्ञा” कह होगई सीता अन्तर्ध्यांन। | 
छाया ने उस देइ में किया निवास-स्थान ॥ 
छायारूपी सिया से-बोले तब र्डुबाथ-- 
“वनयात्रा को प्रात ही-जाउ लषए के साथ ॥ 
£ उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमेंगाती थीं । | 
$ गंगा पर, पर्ण-कुटीरों पर, अपना अनुराग दिखाती थी॥ | 
इच्छा तुम प्रकट कर रही थी-“जीवन में बन बिहार फिर हों । । 
रुचती न मोतियों की माला वह ही मोतियाहार फिर हो॥ 
$ इरा-शय्या हो फल भोजन हो, सत्संगति को मुनिमण्डल ही ' 
जी बहलाने को आस पास-हिरणों के बच्चों का दल हो'॥ 
{ पे ही 0. रापिद मेरे भीतर > न | 
। इस समय रूप में भर ह्र | 
9 अतएव प के जाए मरी करने को! | 
पैन त उन पावन धामों में बनदेवी-सहश बिचरने व न | 
? भाएगे बढे भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी ल॑ जाएँगे ॥( 
_॒ का के ण सोंपा हे, वे साथ तम्हा, टह || र 
अभे प्रये रि ग में [ल चाद | 
९ रराम तुम्हारा बना रह पम सदा र की बनी द A 
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इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दयानिधान । 
नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान ॥ 
इधर लषश की भी कटी-रोते-रोते रात । 
अरुण-शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात ॥ 
पहुँच शीघ्रता से गए--सीता माँ के पास । 
ज्याँ-त्यों रथ के साथ में व्याझल और उदास ॥ 
लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस । 
माता की नाई लगीं देने सिया अशीस॥ छ 
फिर बोलीं-“रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी । . 
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यह मत अनुभवीजनों का है शुभ कृति में देर नहीं अच्छी ॥ 
कोशलपति की जो आज्ञा हे वह आज्ञा मेरी इच्छा है । 
बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कणठां ६॥ / 
प्रायः मैं प्रभु से कहती थी युनि-दशंन करवाना स्वामी : 
फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी ! 
इस संमय उन्हीं अबुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैँ । ७ 
हें धन्य भाग इस दासी के करुणानिधि करुणा करते हैं॥” € 
यह कहकर पति-पद सुमर, बैठी सिय सानन्द $ 
रथ हाँका तब लषण ने कह “जय रघुकुलचन्द'॥  ॥ 
कौशल के राज-मार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था । € 
) पीछे हटता था अन्धकार आगे प्रकाश दिखलाता था॥ ९ 
सचमुच उस दिन का वह तड़का, दुल से मिला सबेरा था । & 
| जङ्गल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अभेरा था॥ ६ 


ति-नदी में -समान । 
ति-नदी में जब बहा रथ वह नाव 
नयनों से लपण के-बरसा मेध महान ॥ 


| 


नयनों से तब 
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उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर । 
ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर ॥ 
न्हाये श्रद्धा के सहित बिनती की कर जोर । 
हॉक दिया फिर रथ तुरत सघन बनो की ओर ॥ 


ह  ङब्नीता-वनवास # | श्रीराम-कथा- संख्याः 
$ नम के तारे ये ज्योति-हीन, चन्द्रमा उदास हो रहा था। 
शै कृण नहीं ओस के गिरते थे एथ्वी पर व्योष रो रहा था ॥ | 
€ दुसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक-रुककर उगता था।' 
$ उन मोती जेसी बूँदों को अति शीघ्र इंस-सम चुगता था। | 
? जब उज्ज्वल हुआ गगन-मण्डल तब नाची डाली हिल मिलकर । | 
| झबलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हँस पड़ीं खिल खिलकर॥ | 
9 पुष्पों के दल, वृक्षों को तज, रथ-पथ पर स्वयं बिखरते थे । | 
| पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे॥ | 


) कहने को वह बन बीहड़ था पर पावन पथ गङ्गा का था । | 
मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था || 


$ पथ भी कह सकते नहीं उसे कीकर-बेरी का जंगल थीं | । 
) आगे तो प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मंगल था॥ | 


ऊेचे-नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थै | 


) रथ के पहिए गिरते पंड्ते जीवन की चाल दिखाते 4 


धरती ऊबड़-खाबड तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही 


मानों बन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता 
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6 मॉ जेसे बच्चे को लेती त्यों ही वह गोद ले रही “|. 
$ चलती तो थी अत्यधिक वायु पर शीतल सुखकारी लग i 
१ गर्जन बन-सिंहिनियों में थी पर कोयल-सी प्यारी लग | 
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, सीता को पटरानी से बन-रानी किया वाहता ६१ 
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रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम ॥ 
रो उड्ठे शिशुवत्‌ तुरत बही अश्रू को धार । . 
इस घटना से सिया भी बोलीं धैर्य विसा ॥ € 
) “हे रघुकुल के बोटे राजा, क्यों रोते, क्यों अकुलाते हो ? $ 
' पनी चत्राणी भावज में क्यों करुणा-रस उपजाते हो ? 0 
। चात्री के नेत्र-रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं । € 
) घननाद जीतने वाले को- यह ऑस नहीं सुहाते हैं॥ ६ 
इसलिए धीरता धारण कर, सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण ! ६ 
क्या सोच रहे ! क्या देख रहे, क्या चिन्ता है? बोलो लक्ष्मण !” € 
माता के यह वाक्य सुन-रुका नेन का नी¬ ( 
तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुळ धीर | 
“अच्छा होता-यदि लङ्का में-सो जाता शक्तिबाण से मॅ-- ९ 
) या रावण के रण-सागर में धो लेता हाथ प्राण से मे॥ है 
यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा ह। € 
» झपने मन-सन्दिर की माँ पर झुसमय आघात कर रहा ह॥ 
| कहने में थर्राती जिद्वा खुप रहने में दम इट्ता हे। | 
) वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं जो भीतर-भीतर हरता र ॥ 
आज्ञा का वर्ना भाई ने मारा है झुक छा { 
यह अत्याचार ध्मा कै जो सिर पर है झनुरागी के॥” $ | 
) ` बस इतना ही कह सकें, पे खोटे ए 
धीर हृदय पलमात्र में फिर होगया अधार जी 
निकले सिंहनी गुफा से ज्यों अपने शिश का रोदन सुनकर 
| यों करुण-कथन घुनकर ॥ 
( रय से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण झी | 
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| | पारसा | थोरान-कार- संया 
) बोली- “भाई की आह्ञा को वर्धो पहचान झूल को ३ | 
७ उनकी वच्नाज्ञा भी हो तो अपने को बढ़ी फुल-सी हे । | 
) वे मेरे ओर तुम्हारे क्या-सारे ही जग के हितकर हे | | 
? स्रजवंश राजेश्वर है, रघुछुल के गौरव, रघुबर है॥। 
श वे बचा कैसे बोडेंगे--जब इष्टि विश्व के हित दी हे ! 
) तुम धीरज भरकर यह कहदो दासी को झ्या आज्ञा दी है !" | 
इन शब्दों से जब खिची सकुचाहट की फॉस-- 
। तब लक्मण कहने लगे लेकर गहरी लॉस... 
७ “हे मा साक्षात्‌ रमा हो तुम, मन मन्दिर की प्रतिमा हो दुब । | 
? महिमा हो तुम, सुखमा हो तुप, अणिमा हो हुम, गरिमा हो हु ॥ ! 
( जडा में इडा बजा दिया, पर अबध-दक्ष किए देवा है। 
0 १ पास अशोकवारिका का सारे शोक़ों का नेता ऐ॥ | 
७ भारत को उची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है । ! 
? पर अवध वासियों ने उसको अत्यन्त बुरा बतलाया है॥ 
) पे कहते हे-“परवशता में जब प्राण गँवा देली माता” 
जा ५ त गो की पदवी को पा लेती ke | 
[ ` सममती मूख प्रजा-्ाचार्यं परीक्षा दी हमने । || 
) पति के हित निज प्राणों को रख, पति की थी पत रक्‍खी दमने ॥ | 
न यही मेद जिसके कारण-भाई मे वहाँ पठाया ३ ।॥. 
| पैट के हाथों ही उसकी माता कौ बल भिज्यो हा 
आ व त जेब हुए बोर ख 
॥ अब व्री सीधे सादे ॥ E 
य ची होकर रोते, चत्राणी को भी रला > है| 
है. को बढ़ा रहे, हतती व्याकृशता कर 
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( लव-कुश-काण्ड ) ४: सीता-बनवास # 
} में भाहाकारिणी कहलाकर-अबतक आज्ञा की भूखी थी । ( 
९ बढ़भागिनि हूँ इस आज्ञा से-खिल गईं कली जो सूखी थी ॥ § 
) पति के येक दुःख-सुख में पती ही हिस्सा लेती हे । € 
? पीना-बन का सट सहकर-उनको यश, शासन देती है॥ ( 
( हे विधना, तू जो सच्चा है-तो साँच नहीं जाने पाए । 9 
) वे शासन करें कुशलता से उनको न आंच आने पाए॥ ६ 
? देवर, सानन्द लोट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा । ६ 
? साथ ही साथ इतना सदेश उन चरणों में रखना मेरा ॥ ४ 
, “शवधेश्वर का छुल दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं । 0 - 
) सीता सब जगह उन्हीं की है वे ही सीता के सर्वस हैं ॥” € 
यह सुनते ही रो-उठे तो वे छोटे रषुराय। | 
फिर बीले-“किसका अवध, कोन अवध को जाय !. & 
चौद॒ह वर्षों तक साथ रहा जेसे भाई की सेवा में । ७ 
वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में॥ | 
) रघुनाथ अवध का राज्य करे, में वहा नहीं अब जाऊंगा । ( 
) इन चरणों ही की सेवा जीत सम्पूर्ण पिता | | | 
। व्य करे, जिससे उचा राज्या 
( ता पना तेस करे, जिससे जनगण-प्रिय शासन हो ॥ / 
) में भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन अ 
) सेवाः लन कर मर जागा इन चरण 
सेव ib i अनुचित है यह बात | 
उचित यही सब भाँति है कौशल जाओ तात * । 
) बच्चा-बच्चा भूमण्डल का शुणगान दु क [९ 
९ रघुकुलनायक ही के समान-सम्मान तुमारी करे लषण : 
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; ह) % सीता-बनवास # [ श्रीराम-कथाः- ६ 
उद गी का हे देवर, तममे अथाइ भण्डार ७ म स 
| आदर्श गुणों का हे देवर, तुमरम अथाह भण्डार र रहे । | 
तुम सच्चे भाई-भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे ॥? | 
इस प्रकार आशीष-दे माता उठी तुरन्त । 
विदा किया श्री लषण को समझाकर अत्यन्त ॥ 
हॉका तो रथ लषण ने किन्तु न हाँका जाय । 
शक्ति हीन घोड़े हुए, पॉव न उठते हाय॥ | 
9 ज्योतिमयि को बन में तजकर-अन्थो की नाई जाते हें । | 
? आगे को लषण बढ़ाते हैं-पर वे पीछे ही आते हैं॥ 0 
७ जब शपथ राम की दी उनको तब ठीक राम के भक्त हुए । | 
) इस भक्तिभाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरत सशक्त हुए॥ | 
ध जेसे-तेसे आगणए-अवध सुमित्रालाल । 
रथ तज, भाई के निकट पहुँच गए तत्काल ॥ 
देखा-लेटे हुए हे-रघुराई खुवीर । 
बहा रहे हैं बेतरह-नयन-नेह का नीर॥ 
ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी चाके, फिर बोले-“सिया कही ! 
' जिसके विराग में प्राण दुखी-वह ही प्राणों की मिया कहा / 0 
। फिर संमले,कहाँ“डोड़ आए ! जो हुआ उचित था उचित हुआ । || 
। “राजा होने में क्या सुख हे थई राजा होकर विदित हुं ॥ | 
लषण, भात आ तुम, तुम, प्रिय तुम र । ° 
आज हृदय की कहेग अवधेश |. 
दो फूल एक डाली पर थे, इन खत ए इ खिले ह । 
टर त निष्ठुर हाथों से--जो थे आपस ग मिले हैं. १. 
| हर एक वायु ही के-कर डाले तितर-बितेर दोनो (४ 
९ ब ढे रहे अपना-अपना-हो-होकर इथर-उधर दोनी | । 
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` # सीता-बनवास # Fn 
॥ यही दशा है राम की और सिया की तात । 
/ कहीं रहें, कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात ॥ 
& गाना ® 


“राम की आँखों में हरदम, रम रही है जानकी । 

जानकी का राम है, और राम की है जानकी ॥ 
कौन कहता है तजा है जानकी कों राम ने ? 

राम की जाँ में जिगर में जब जमी है जानकी ॥ 
यह भला चमड़े के पुतले प्रीति तुड़वायेंगे क्या ? 

राम को मालूम है. उसकी सती है जानकी ॥ 
शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आंब में । 

देख ले आखर जगतु--अब भी बसी है जानकी ॥ 
सृष्टि की वेदी पै "मोहून ग्रन्थि-बन्धन एक हे - 

राम तब तक है बना, जब तक बनी है जानकी ॥' 


इधर बँधाई लषण ने ज्योंत्यो प्रभु को धीर । 
उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर ॥ | 

॥ रथ-सहित लषण जी थे जबतक तबतक कुछ दबी रही ज्वाला । ' 
जब रथ नयनों की ओट हुआ-भहराकर-मभक उठी ज्वाला ॥ € 

| उर अन्तर में यदि अमृत-सहृश प्रभु-छवि की तरी नीह होती । 
तो सीता की जीवन-शाखा-उस बन में इरी नहीं होती॥ § | 
पर विधना का जो था विधान-होकर बस रही वही बन में । । 

6 घेदेही बनदेवी-समान-योगिन बनकर विचरी बन ग ॥ 
उस शान्त प्रकृति में प्रिय पति का पूजन-प्रेमिनी लगी ह | 
पत्ते-पत्ते में प्रियतम का-दर्शन प्रेमिनी स , क्र | | | 

$ मानो ब्रह्मा ने मथ-मथकर जग को निस्सार कर 3 i 

निकला जो सारप्रेम' उससे सीता का रूप घर हिल © 
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विरह घटा था रही थी घुमड इथड़ जब घोर-- 
बोल रहा था इस तरह विरहिन का मन मोर ॥ 
& गाना # 


स्वन की न्स 
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तुम कोशला में राजों राजाधिराज होकर । 

दासो रहेगी बम भें स्वामी का काज होकर-। 
त्यागा है तुमने उसको, जिसने तुम्हें न त्यागा । 

फिर फॅसले को देखो--मुन्सिफ-मिजाज होकर ॥ 
दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना । 

बस दे रहा जगह है-विस्तृत-समाज होकर ॥ 
यह प्रार्थना हे दोनों फिर भी जगत में चक्षके । 

रघुकुल की लाज होकर, रघुकूल का ताज होकर ॥ 
“मोहन” तपेगा जितना उतना ही वह दिपेशा । 

बदलेगा रंग अपना--सोने का साज होकर ॥ 


तुम्हे तग्हारी प्रजा-को दोष नंहीं हुखधास । 
¢ दो सोत का होरहा-था भीषण संग्राम॥ | 
{ गृहलक्ष्मी” ने सामी के सॅग चौदइ यषां बलवास किया । | 
) हस भोति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास कियी | ) 
अव डाह निकाला यूँ उसने जो बन में सुके पठाया है | | 
रूप से रानी बन, जीवनधन को भरमाया दै | 
एथ्वी पर शुसी दुखी-नारि न होगी और । | 
जिसको सारी उप्र भर मिली न सुख को ठोर॥ | 
पर बने हेतु सयम्बर में पहले ही पितु को त्रास ई 
€ यही शसुरालय आइ पति प्रियतम को बनवास है? ( 
` $ इ ते तपसिनी बनी, टिया में रही महल बह 
याक भी नहीं विधाता के काले काले बादल + // 
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) अपमान लषण का कर डाला उस बन में भग 


ye (२३) 
९ 2 SN हू 
वचन? कहकर । ( 


0 खुद भी स्वामी का विरह सहा रावण की लङ्का में रहकर ॥ € 
) मेरे ही कारण प्राणनाथ, बेचेन रहे--कितने ही दिन । $ 
) गेरे ही कारण-शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन॥ ९ 
। इतने पर भी ग्रह-चक्कर ने सुख से न मुभे बिठलाया हे । ६ 
) सीमा यों करदी सङ्कट की जो अब वन में भिजवाया है॥ 5 
) जिसने अपने जीवन भर में सुख चेन न देखा भाला हो- € 
| बाङ्लिकसमय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो- ६ 


| 
| 
| 
) 
| 
) 
। 


ऐसी दुखियारी नारी को हे वृषो, कहीं निहारा है ? / 
इतने कष्टों की मारी को बन-जीवों, कहीं निद्वारा है ! € 
सीता रह सकती नहीं--यों वियोग आधीन । $ 
नीर बिना संसार में कहीं रही है. मीन ? 
® गाना & 

सारे सुख संसार दिखाए, सजनी सुखी सजन बिन नांय । 

बादल गरज-गरज घिर छाए, खेती हरी करन बिन नाय ॥ 

पक्षी पिजड़े में अङुलाए, सश्ची मौज गगन बिन नाय । 
E है बस जीवन धन से, जीवन जीवन-धन बिन नाय ॥” 


इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यन्त अधीर । 
आत्मघात करने चली तब गङ्गा के तीर ॥ 
हुई कूदने को जभी उस जल में तेयार- 
पीछे से तब कान में आई एक पुकार 
“सावधान, इस भाँति तुम करो न निज अवसान । 
झात्मधात से है नहीं कोई पाप महान ॥. 
Sos ecangot उ 
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(२४) # सीता-बनवास अ [ श्रीराम-कथा-संख्या--२२ । 


9 सीता ठहरीं, पाचे मुड कर देखा-कोई सुनि आते है। 
? जो नाव हृबती हो-उसको माझी ही पार लगाते हे ॥! 
वे आने वाले नये नहीं-पहले के परिचित योगी थे । | 

विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे ॥ | 


वाल्मीकि आए जभी पेदेही फे पास । 
योगेश्वर थे, योग से भेद गया सब भास॥ 


9 बोले--“बेटी, धीरज रखो, यों प्राण गवाना ठीक नहीं । ( 
सइंट में या संघर्षी मे-पागल बन जाना ठीक नहीं॥ 


तुम तो विदेह की पुत्री हो यों चिन्ता करना लज्जा है । | 


कूठे अपयश का भाजन बन इस प्रकार मरना लज्जा है॥| 


है यही तुम्हारा आज धर्म मिथ्यावादों का नाश करो । 


9 मिट जाएगी कलङ-रजनी रविकुल का उदय प्रकाश करो॥| 
अनुचित i फिर भी कहता हूँ तुम खोटी बात कर रही हो | 
? जो गर्भवती होकर बेटी, जल में अपघात कर रही ही ॥' 


जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बेन । 
फिर बोलीं मुनिराज से कर कुछ नीचे नंन ॥ 


` “क्या था ! होगया सुझे क्या था ! कया सचमुच डूब रही थीम !) 
५ कुछ प्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक वही थी मैं | 
वैदेही ठोर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने ह 
जीवन ही में दूसरी बार-फिर पाति-प्रत दिखलाने की । 
हतने में बहने लगा--फिर नयन से नीर! | 


देख न सके दयालु मुनि तप्त हृदय की पीर! 
सोचा--“इस संसार की, है अलबेली चाल । 


द बहाल हे--कोई है बहल a ५ क्‍ 
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लव-कुश-काण्ड | #सीता-बनवास % (२५) र. 
) जिसका पति अवध नरेश्वर है जो अवधेश्वरी कहाती है । ह 
। वह ही मारी-मारी फिरती रहने को ठोर न पाती हे॥ € 
) आती है बड़ी हँसी मुझको विधना की उल्टी माया है । $ 
( सब भाँति सती जो नारी है उसने ही दोष लगाया है ॥” € 
इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन । € 
) फिर सीता जी से कहा-“क्यों होती हो दीन ? 
) रहने को ठौर तुम्हें-बेटी, पत्ता-पत्ता दे सकता हे । & 
। साक्तियाँ, तुम्हारे सतपन की-तिनका-तिनका दे सकता है॥ € 
| चिन्ता को छोड़ चलो आश्रम-रहने को छुटी बना दूँगा । | 
महलों की शोभा-मान-सहित-फिर महलों में पहुंचा ह गा ॥7 ह 
इस प्रकार सीता-सहित ऋषि ने किया प्रयाण । 
| झाश्रम में होने लगा--नव कुटीर निमाण ॥ ह 
| सात्विक जीवन की सीमा पर-बस इस प्रकार पहुँची सीता । € 
| कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरीं सीता ॥ ७ 
) मुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का है नाम छुपा डाला । ह 
| है कौन ? कहाँ से आई हैं? इन बाता पर पर्दा डाला ॥ ६ 
'वनदेबी' कहने लगे सभी--पड़ गया नाम यह सीता का । 
ऋषि-कन्याओं का काम क काम यह सीता ह I, 
प्रायः हिरणों के बच्चों को- गोदी में सिया खिलाती थीं । € | 
) गउओं के बड़ों को बहुधा-नइलाती, नीर र था। | | 
आषि-आश्रम की फुलवारी गो खुद आप नराया ळे थी हे 
उन छोटे-छोटे पौधों में--पानी पहुंचाया र ञं » 
$ वे तुलसी के वे बेले के, वे विख आव ब 
केवडे के बिखे ॥ है 


~ £ 


९ वे बही, गुलाब, चमेली के केर 
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» इर रोज झा में रहती थी वीणा की सी भनकार वहां ॥ ४ 
॒ इस प्रकार जब कुटी में बीत गए छुछ मास- |, 
तब मङ्गल का मोद का समय आागया पास ॥ 
? गउओं हिरणं के बच्चों में आनन्द अपार हुआ पेदा । | 
) केलों बिल्वों के वृत्तों में कुछ अजब निखार हुआ पेदा॥ | 
७ भूतल की सभी वस्तुओं में-नूतनता आज समाई है । | 
$ सुरमरंडल ने नभमरडल से फूलों की मंडी लगाई है॥। 
 ूमःभूम जब डालियाँ भूमिं रहीं थीं चूम । 
तभी मची उस छुटी में--'पुत्र-जन्म* की धूम ॥ 


) दो चार रोज में जान गए सत्र आस पास के नर-नारी । १. 


? ऋषि आश्रम वाली बनदेवी हें दो पुत्रों की महतारी॥॥ 


, ऋषि मण्डल में आनन्द हुआ, सत्सङ्ग सभाएँ खूब विडी ६ 


संकीतंन, पाठ, यज्ञ आदिक धार्मिक चर्चाएँ खूत्र डिड ॥ | 
गुरुवर ने नामकरण के दिन, 'लव? नाम सुनाया पहले की । | 
फिर ऋषियों की संग्मतिद्वारा 'कुश' रक्खा गया दूसरे का | 
श्रीवास्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता की '। 
सिलसिलेवार आरम्भ किया लिखना रघुकुल की गीता की ' 


बह रघुकुल की गीता क्या थी ! था आदि काव्य सुनिराई की | 
है अब भी कवियों में उस कविता की सुधराई हे है| 
सस्तमुच निर्मल चन्द्रायण है, वह वाल्मीकि की प 0 


भमरडल की तारागण हे, वह वाल्मीकि की रामाय, 


4 


| 
| 
| 
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{ लव॒-कुश-क 
५ जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्जल ह । रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल हे । ( 
| उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा-यह कहाँ लेखनी में बल है?” € 
॥ रामचरित्र लिखने लगे--मुनिवर सायं प्रात | | 
क्रम-क्रम से बढ़ने लगे लव-कुश दोनों आरात ॥ 
उंगली के बल छुटी में चले जभी चितचोर । 
७ सबको 'तोतल’ बैन से दिया प्रेम में बोर॥ ४ 
१ ऋषि-वालाओं में, ऋषियों में, पलते थे दोनों राजकुबर । € 
| राजसी-चाल से मन्द-मन्द चलते थे दोनों राजकुंवर ॥ १ 
॥ चुपके से वेद उठा लाते-माँ के समीप पढ़ने लगते । € 
$ जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते॥ € 
0 पुचकारी पर पुचकारे थे--चिल्लाने पर चिल्लाते थे । $ 
` माता या गुरू मनाते जत्र तव कहीं तनिक मनुआते थे ॥ € 
॥ पतिभक्ता सीता-को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था । $. 
$ पर दोनों शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था ॥ & 
| आठ वर्ष के होगए--जब दोनों ही भ्रात। ६ 
$ मुनि. तब सममाने लगे धर्म-कर्म की वातत । 
| दोनो ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना । ७ 
विद्या के साथ वलाजन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना ॥ (६ 
प्रायः सिंहो के बच्चों से उस बन्‌ में वे भिड़ जाते थे । € 
अपने स्वामाविक-अल द्वारा उनको नीचा दिखलाते न 
। गङ्गा में नित्य तेरते थे गोचरण के भी प्रेमी थे. 
थे, गुरु की सेवा के नेमी थे॥ 
माता का आदर करते थे, यरु को हित इन 
) माँ भी अपनी समताओं से रखती थी कभी न ही हे 
0. “बनदेवी” यह माँ को कहते-कुछ और नहीं था विदित इन 
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ऋषिर वेदों के साथ-साथ क्षत्रिय-विद्या सिखलाते भे || 
रामायणः-भी थोड़ी-थोड़ी वीणा पर त्रित्य गवाते थे॥ 0. 


आश्रम में जिस दिवस भी, जम हा ऋषियृन्द्‌- 
वीणा पर तरं बालके--गाते यों सानन्द ॥ 


& गाना & 
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करो उस रामायण का गान । जहाँ है 'सीता चरित' प्रधान ॥ 
त्याग राजसी-सुखों को रहीं स्वामि के साथ ॥ E 
बन में पति से छूट कर रटती थीं रघुनाथ ॥ | {| 

प्राण रबखे पति का हित जाने । जहाँ है 'सीता चरित” प्रधान ॥ 6. 
जग में मिलती हैं कहाँ ऐसी सतिया नार? | 
धर्म बचाया लंक में रावण क्रो फटकार । 

जानते मन्दोदरि, हनुमान । जहाँ है 'सीता चरित' प्रधान ॥ 
पति ने मिलने के समय मूद लिए थे नेन । 
तब कूदी थीं आग में होकर ,अति बेचेन । | 

साक्षी दी पावक ने आन । जहाँ है. 'सीता चरित' प्रधान ॥ 
जिसके सुनने मात्र से होते कणे पवित्र । 

| रत्-रूप है जगत्‌ को ही सिया-चरित्र । 

उसका “मोहन” करे बखान, जहाँ है 'सीता चरित” प्रधान ॥ 
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सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 
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नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्पति'? को पदवीप्राप्त 
कीर्तनकलाचिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्व 


` पं राधेश्याम कथावाचक 
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अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार । 

तु ही सगुण है, तु ही है विशुंण, तू ही है लीलावतार ' 
अपार तेरी माया० ॥ १ ॥ 

चरणों की रज से अहिल्या सी नारी-कर्तार दी तूते तार ' 

वह तो शिला थी फुकत शाप हो की हम पांप के हैं आगार ॥ 

अपार तेरी माया० ॥ २ ॥-5 ` 

तूने ही शवरी के वेरों को खाया-दिखलाया यह प्रेमाचार । 

उद्देश्य तेरा सदा यह रहा है-संसार में हो सुधार ' 

। अपार तेरी भाया० ॥ ३ ॥ आना 

तुने ही ऐसा प्रजां प्रेम पाला--त्यागी सिया जैसी नार , 

'मोहम' तू लीलाएँ बहुविध दिखाता हरने को पृथ्वी का भार ।' 
अपार तेरी माया० ॥ 8 ॥ 
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सीता के बनवास को बीत गए कुछ वर्ष । 
सीतापति के हृदय का--गया नहीं संघर्ष ॥ 
शुरु-आश्रम में एक दिन-बैठे थे सुखकन्द । 
योग-वशिष्ठ महान मुनि-कहते थे सानन्द ॥ 
अनिल, झनल,जल,धरणिनभ,हन सबका कर मेल । 
विश्वनियन्ता ने किया-निर्मित यह जग खेल ॥ 


चेतन्य और जड़ भागों में-बाँटा सम्पूर्ण सृष्टि को दै । | 
नियमित विधान के भीतर: ही रखा सम्पूर्ण सृष्टि को है.॥ 
निर्माण किये हैं पज्वतत,. तो दश इन्द्रियाँ बनाई है । 
जड़ में चेतन्य मिलाकर यों, नाना योनियाँ बनाई हें ॥ 


अपने ही अंशों की ल ms क | | 


( लीलामय अपनी इच्छा से लीला ६ 
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9) % रामाश्वमेध श्र [ श्रीराम-कथा-संख्या ९३ 
४ अंश मिला जब प्रकृति से-तब कहलाया 'जीव’ । 


ज्ञान हुआ तो होगया-वह ही 'करुणासीव'॥ 


$ वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ । ( 
* जिस तरह सृत्तिका से घट या भूषण-सुवणे से बना हुआ ॥ | 
$ जब तलक बिन्दु को ज्ञान हो तब तलक बिन्दु कहलाता है । ( 
? रोगया ज्ञान, तो णभर में-बिन्दु ही सिन्धु हो जाता है॥ | 
| पर ऐसा ज्ञान मिले क्योंकर ? सामने प्रकृति का चक्कर है । | 
3 यह भूल भुलेयो वाला पथ अत्यन्त कठिन है दुस्तर है॥ | 
? तब तलक “जीव? को माया में कणभर भी चेन न आता है” | 
जब तलक साधनों के द्वारा-चञ्चल चित शान्त न पाता है॥ | 


योग यही, साधन यही, वश होजाए चित्त । 
तीर्थाटन, पूजन, भजन हैं सब इसी निमित ॥ 


चित के उर्फे फन्दों ही की-कड़ियों को जो सुलमाता दै । ए 
वह ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता दे॥ १. 
' चित ही में घर घरवालों का, बसुधा का मोह समाया है | | 
७ इस जगत्‌ जाल में बार-बार जिससे प्राणी भरमाया है| ( 
| सब कर्म जगत्‌ के करते हें चित पर भी परा शासन ह ) 
सच्चे सम्राट्‌ वही तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन ३। ॥ 
चित्त स्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत । | 
रखता ऐसी प्रीति यह ज्यों बालू की भीत ॥ {| 
_ १ उम तो अदे त, अखरड अमर, अज अविच्छिन्न, अविनासी शै 2 | 
` ¢ जिस जगह वित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी है! 
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| धोखा है-जहाँ-जीव माया, या नाम रूप का शुनना है । ( 
| है वही बोधमय शान्तिधाम-कइना है जहाँ न सुनना है॥ ४ 


अमर और अविचल हुँ आत्मा हमारा । 
सदा हष्टि-द्रष्टा से दर्शन-से न्यारा ! > 
वहाँ पर तनिक भी न वाणी का राम हैं । 
लिखे कोई क्या, लेखनी में न दम है॥ 


डे RE 
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न जब जन्म है, मृत्यु को बात ही क्या । } | 
त उत्पत्ति ही है तो उत्पात ही क्या॥ 2) न्‍ 
न बैरी, न प्यारा, न भर्ता न दारा। ) 
सदा सच्चिदानन्द का है सहारा॥ 
जहाँ रात- दिन का नहीं है झमेला । 
प्रकाशित सदा ज्ञान-रवि है अकेला ।। 
न नानात्व का काम है लेश भर भी । 
| नहीं रूप है नाम है लेश. भर भी॥ 
| जहाँ मैं न तू, यह न वह दीखता है । 
। वहीं एक अनहृद' का स्वर गूजता है॥ | 
नहीं शान्त बैठा नहीं क्रोध में हूँ। 
वहाँ हूँ वही है महाबोध में हूँ॥ 


-(०)- 


गुरुगृह में जब इस तरह-होता था सत्संग । | 
किया प्रकृति ने-उस समय थोडासा रत भंग ॥ 
घबराकर आए खषण बोले--“दे अवधेश । 
पाप-पंक में धस गया-सारा झवध-प्रदेश ॥ 
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१ (७) तात पच .लीरामनकयासंच्या 
) कुळ दिन से में यह देख रहा-कोशल ने रंग बदल डाला । | 
जिस गति से अबतक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला॥ ( 
` इम भी हैं, ओर अवध भी है पर उस शोभा की छटा नहीं । ' 
) अपने-अपने कतेव्यों का-अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं ॥ | 
जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था । ( 
जिसके शासन से शासित हो सूरज चढता था ढलता था॥ 
$ राजा तो वही आज भी है पर आज राजश्री रोती है। ¢ 
? सावन में लुएँ चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है॥ 0 
9 वणाश्रम-धमं कर्म बदले, कुछ नीति-नियम बन्धन न रहा । |). 
9 वह निश न रही, वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा वह जन नरहा॥ (| 


विस्मय है कुछ काल में बदल गएसबधमं। | 
पेट पालना रह गया--जीवमात्र का केमे॥ 0. 


जो अंग वेदपाठी था--वह-अकवादी होता जाता है । 

जो वर्ण देश का रक्षक था-वह व्यसनी होता जाता है ॥ 

जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वह ब्यभिचारों में थाई है | | 

जो जाति सबों की सेवक थी, वह सबके ऊपर आई ह 

3 जो ब्रमर्य-प्रतधारी थे, लौकिक सुख उनका कर्म हुआ । । 

¢ पन्त रखने के बदले-पतनी-त्यागन ही धर्म हुरी 
बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान थ करते॥ 4 
४ इदो में पिबली बातें हे, आगे का ध्यान न है | क] 
” 0 मूों का आदर होता है, परिडत धिककारे जात ॥ $ 
` ९ पालणढी-पापी-दृष्ट लोग स्वामी की पदवी पातै ह A 
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जो हाथ स्वयं थे कलाकार, वह अब आश्रित हैं ओरों के । € 
अपने तो उद्यम खो बेठे लोभी हैं जूठे कोरों के॥ $ 


केवल मोखिक ही नहीं कहता हूँ में नाथ । 
देता एक प्रमाण हू-समाचार के साथ-- 


दुर्थिल्य इस तरह बार-बार, पड़ते थे नहीं अयोध्या में। ( 
पिल के जीते जी-पुत्र कभी, मरते थे नहीं अयोध्या में ॥ / 
पर आज राजद्वारे पर ही दुख बेठा धरना दिए हुए । € 
रोता है एक वृद्ध ह्मण मृत-देइ पुत्र की लिए हुए॥ ६ 
“जब सृष्टि-नियम में-कहता वह-ऐसा परिवर्तन होता है । ॥ 
तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है॥' 6 
हठपूर्वक-यह भी कहता है--“मैं अपना न्याय डुकाअगा । ६ 
जीवित बेटा ले जाऊँगा या प्राण गवाकर जाऊँगा॥ ॥ 


लषणलाल की बात सुन--उद्ठे रंमानिवास । 
आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास ॥ 
| देखा जब खुसज को आता ग्रपनी मो ! 
| व्याइल बाह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर ॥ 


। “हे चुके सगर, रघुराज, वीप कभी ड देला भत | 
ता देखे. | 
जीता रह जाए आप! मे र मर 
| हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जा 
) जी जलता हे, सूरजकुल का सरग अणे हलता 


के हृदय में-त्रह्मयाक्य-दो शूल । 
ड से पू्ा-“किसलिए हुआ नियम प्रतिकूल ! 
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[ र ) परहित करना भूला समाज, परधन इरना ही इ 
` ६ जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही सार्थ दै 


(८) हा डे र न [ औरांम-कथा-संख्या--२३ | त 
श्रीवशिष्ठ जी होगए-ध्यान मग्न कुछ काल । 
तदुपरान्त-कहने लगे--इस प्रकार सब हाल ॥ 


€ वास्तव में-एक शूद्र बठा-अत्यन्त अधे कर रहा हे-९ 
» विन्ध्याचल के गहर बन में आहण का कर्थ कर रहा ह॥) 
१ इस अनाधिकार ही के कारण-सब नियमित कम संवरण हुआ । ६ 
9 दुभित्त अयोध्या में आया, आाह्मण-बेटे का मरण हुआ॥) 
/ गुरुवर के यह वाश्य तुन, प्रथु होगए अधीर । | 
तुरत चढाया कुड हो-निज धन्वा पर तीर ॥ ) 
एक बाण से शूह का जभी चढ़ाया शोश। [६ 
ब्राह्मण का बेटा उठा, कहता-'जय जगदोश' ॥ | 
चला गया ब्राह्मण जभी पुत्र सहित सानन्द । 
तब शुरूय वशिष्ठ से बोले करणाकन्द-- | 
) “किसिलिए दास के शासन में-ऐसा अन्धेर हुआ मेगवर ! 6 
? जो अनधिकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवद ! 0. 
) पह क्या काली कतूतें हैं जिनसे कुरीतियाँ आई ६ ' 0 
निर्मल अंम्बर पर-कोशल के यह श्याम घटाएँ बा 


पूजनीय अबतक रहे वेदादिक सदूअन्य । 
पर अब पदा हो रहे नाना कल्पित पर्थ ॥ 


0 हरिभन्दिर बने मोजमन्दिर, तीथोँ में पाप प्रविष्ट हुआ ग 


षेच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सी 
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कि न न या ठा श्र 


( लव-कुश-काण्ड ली ( रा 
) ग्रपनाया अपनों से सनेह, सीमित हो अपनी बाखर में । 
( बन्दी होगया देश का हित, अपने हित के बन्दीघर में ॥ € 
॥ वेताओं में यह विष फेला-“क्यों मेरा ऊँचा नाम नहीं? । * 
) मनता स्वतन्त्र हो कहती ह--नेताओं का कुछ काम नहीं? ॥ 
। यह सब चक्कर कुळ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है । 
। रजनी का दिन कर डाला है दिन की रजनी कर डाली है ॥” 


यह सुनकर शुरु ने कहा-“सुनलो कारण ठीक । 
ब्राह्मण के वध सें गई बिगड़ धर्म की लीक॥ 


' कैसा ही कर्महीन, नास्तिक, पापों से मण्डित था रावण । 
फिर भी पुलस्त्य के कुल में था, बाह्मएं था, पंडित था रावण ॥ 
| उसको तुमने क्षत्री होकर संहारा, जी युद्धस्थल में । 
वह नेह्मपाप, वह ब्रह्मदोष-आकर बेठा हे कोशल में ॥” ७ 


प्रभु बोले-“उस पाप से किस विध हो उद्धार ! 
“हो सकता है यज्ञ से”-शुरु ने किया विचार 


) “रच जाए यज्ञ यदि 'अश्वमेध'-तो सारी बाधाएँ जाएँ । / 

। आनन्दासृत-धाराएँ-फिर-यह श्याम घटाए बरसाएँ॥ ( 
) पृथ्वी पर अपना-आर्यदेश धार्मिक तलों का नेता है। € 
) अपने सब दुष्कर्मों को यह यज्ञो दवारा धो देता है॥ ५ 
| । जब-जब आपत्ति देश पर हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम । / 
॥ अपनी प्रत्येक कठिनता को-हस भाँति हटा देते हे इम ॥ ह 
वर्षा हित-वर्षा-यज्ञ यहाँ पुत्रेष्टि' पुत्र के हेतु यह । | 
॥ नाना यत्ञों का हे विज्ञान बतलाओ जग में थोर कहा ! ७ 
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$ (१°) 0 - सन्य पता सि रि 

$ अतएव पाप के सझ्ट को-पुण्यो से आज हटाना हे ।| 

) कर अश्वमेध' कोशल का फिर जग में डंका बजवाना है।॥ 

'जो आज्ञा’ कहकर चले हर्ष-सहित अवधेश । 

टि कहा मार्ग में लषण ने में भी कट? नरेश ॥ | 
) गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति-गति भी यह ही कहती हे । $ 
( पर मुझे और ही एक बात-अवनति का गूल दीखती है॥) 
9 निदोषिनि सीता त्यागी है यह बात आप भी जान रहे । ( 
? सतन्ती के निर्वासन पर-राजाधिराज कुछ ध्यान रहै॥॥ 
$ उन गीली दुखती आँखों को-करुणेश भूल ही जायेंगे || 
9 सो अशमेध करने पर भी-कोशल में कुशल न पाएंगे॥( 


गाना®& 
सोया है कौन सुख से ? दीनों का दिल दुखाकर । 
किसने बढ़ाया बल है? अबलाओं को सतार्कर | 
हर एक भोगता है अपने किए के फल को । 
वह आम केसे खाए? बोए जो नीम लाकर ॥ 
रोती है यदि प्रजा-तो रोने दो उससे कहदी ! 
सीता का श्राप लेगा--बंदले रुला झुलाकर!! 
भूचाल हो या बहिया, दुर्भिक्ष हो या मारा । 
रक्बेगा पाप कबतक-दुनिया दवा--दबाकर ॥। 
भीतर हृदय के जिसकी--मूति छिपी हई है i 
` कहदो क्षमा करे वह-अपनी दया दिखाकः 


इन वचनों से लषण के विकल हुए रघुवीर । 
नयनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर! 
पहुँचे राजद्वार पर-ज्यों ही राजा राम । | 
आज्ञा दी “आरम्भ हो अश्वमेध का कार्म"  // 
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नागरदल ने नानाविधि से नगरी को नया बना डाला । ह 
 नृतन-तूतन निर्माणों से-खुरपुर को भाँति सजा डाला ॥ € 
॥ मशियों, घोतियों माणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था । १ 
) निशि में निशिनाथ लजाता था दिन में दिनकर सकुचाता था ॥ ९ 


सजा रहे थे देश जब देश-भक्त साहाद । 
भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद ॥ 


गणिपति, सुरपति आदिक सब सुर, आए उस समय अयोध्या में । $ 

घम, काल, वरुण मारुत, कुबेर, जाए उस समय अयोध्या में॥ ( 

बाणी, रुद्राणी, इन्द्राणी, सम्पूर्ण शक्तियाँ भी आई । € 

' पेहिलाओ जैसा वेष बना ऋद्धियाँ, सिद्धियाँ भी आई ॥ | 
गीतम, कणाद, जाबालि, कपिल, अङ्गिरा, अगस्त्य पधारे हैं । 6 

कश्यप, पाराशर, याङ्ञवर्म्य, भूयु अत्रि, पुलस्त्य पधारे हे ॥ ( 

नल, नीले ड्रिविद, अङ्गद-समेत किष्किषापति सम्मिलित हुए । 0 

| त्रिजटा, सुरसा के साथ-साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए ॥ ६ 
) कहना हे यही-महोत्सव में सब सुर-मुनि मण्डल आया है ! ४ 
। नरः्ानर-दल, रजनीचर-दल, भूपतिःभूसुरुदल आया है॥ ( 
टोरहा था-अतिथि जनो का मान । र 

i ग दिशि हुआ-विधिवत्‌ यक्ञ-विधान ॥ 


{ _यहवेदी-रच गई पूर्ण घुषराई से & 
| का घन में इज ऋषि अ बोले खार खर | 
| “यवधेश, यज्ञ के होने में-आपसी धर्म की र हे॥ । 
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` ¢ सोगन्द पूज्य चरणों की है, में सत्य-सत्य ही कहता हूँ॥ | 
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¢ [ कि | नि [माइवमेध # | श्रीराम-कथा-संख्या-_-:_._. 
जलले तगा-जब अंडा हिनि भी साथ छे 
४ फलदायक यज्ञ तभी होगा-जब अङ्गिनि भी साथ रहे ।| 
१ बलदायक यज्ञ तभी होगा-जब अधांगिनि भी साथ रहे॥ ( 
€ यदि जीवित हों जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए। | 
> अथवा-करने को यज्ञ पूण-इसरा विवाह (केया जाए॥ ६ 


शब्द दूसरे व्याह के--सुने क्लेश के साथ । | 
दीन भाव से उसी क्षण-बोले दीनानाथ-- ) 


| “राघव पर बढ़ी कृपा होगी ऐसी न आप आज्ञा करिएं। | 
) अन्यथा वचन-उल्लंघन का-पहले अपराध क्षमा करिए॥ | 
( जिन जाए सारा राजपाट हो जाळे रहें, न डरता है । 


3 चाहे यूही रहजाए यज्ञ, निज-निज गृह उप-मरडल जाएं ।. 

१ चाहे सूरज कुल का सूरज-अपमान निशा में ढल जाए॥ || 
) हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुख विन्ध्याचल चाहे चल जाए । ४ 
0 जाला हो जाए सरयू जल, सरयू जल. चाहे जल जाए॥ | 
£ बन जाए सिन्धु चन्द्रमा या चन्द्रमा सिन्धु में पट जाए । | 

` $ मेदिनी रसातल में पहुँचे तल बितल, तलातल फट जाए ॥ 
१ इतना विप्लब होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा | 
¢ कोशलपति का इस जीबन में-टूसरा विवाह नहीं होगा । 


पञ्चों में जिसको दिया अर्ड भाग का ठौर । | 
उसका आसन-विश्व में केसे लेगी और॥ ) 


हा सामिनि जो अड भाग की है अर्डाड्लिनि वदी एक भा | 
_ है पामाह जिसे बिठलाया हे वामाङ्गिनि वही एक ७७७४, 
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७ लव-कुश-काण्ड | # रामाश्वमेध ॐ (१३) 
| नारी के लिए एक पतित्रत--जब वेदशास्त्र ने गाया है । € 

तो पुरुषों को भी पत्नीब्रत-शुरुजन ने एक बताया है॥ व 
| नारी को तेल नहीं चढता, जब दूजी बार आर्य-जन में । है 
0 तो नर को भी वजित है फिर, कंगन का भार आर्य-जन में ॥ € 
| इस कारण ब्रत या. इष्ट सहश--है आन एक गठजोड़े की । 3 

दो दिल हिल-मिलकर रखते हैं यह शान एक गठजोड़े की ॥ € 


के गाना ६४ 
हृदय एक है और मन एक ही हे-- 
तो फिर फेर केसा ? लगन एक ही है॥ | 
नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए । 
सदा क्षत्रियों का चलन एक ही .है।। 
. कहा हाथ पर .हाथ रखकर जो हमने । 
वो पञ्चों में माना वचन एक ही है॥ 
हृदय में जो रकंखा है-प्रतिमा की नाई । 
पुचारी का वह प्रेमधन एक ही हे॥ 
बच्चे ग्रन्थि बन्धन में दो ऐसे जीवन-- 
कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है | 
अगर एक ही जानकी का है दुल्हा । 
| तो इस राम की भी दुल्हिन एक ही है॥' 


Td 


उद्गार । 
इस प्रकार जब राम का, सुना हदय उर 
मुनि-मण्डल में भी हुआ थोड़ी देर बिचार ॥ 
सबकी सम्मति से हुआ निश्‍चित तभी विधान । 
'सोने की सीता बने' ले वामाङ्ग स्थान ॥ 
सरयू के तट शुभ समय, छिड़ा यज्ञ का के | 
प्रख-मण्डल में मुदित मग बैठे राजाराम 


F> re EE ७>” 
me 
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MT ७  लराग साथा-संब्या जज 
॥ बोले वशिष्ट-“हे भरतलाल, अज लाओ विश्‍वविदित घोड़ा । | 
' श्वेताह़, श्यामकर्णों वाला, श्रुति और शास्त्रवणित घोड़ा ॥ । 
जो विश्व-विजय करके आए पृथ्वी के भूप पराजित हों। 


0 जय-जयी बनें जिससे रघुवर विश्वम्भर-पद पर शोभित हों॥ ( 


“जो आता” कहकर चले केकेयी के लाल । 
वर्णित घोड़ा-यज्ञ में--ले आए तत्काल॥ 


तब किया विधान-सहित पूजन-उस घोड़े का रघुराई ने ! 
? माथे पर उसके-पत्र एक लिखकर बाँधा रघुराई ने॥ 
७ “कोशलपति अब सम्राट्‌ हुए, जग की जनता स्वीकार करे । | 
जो कोई घोड़ा रोके, वह रण में लड़ना स्वीकार करे ॥” ( 
0 इस तरह यज्ञ का श्याम कणं-जब सजधज कर तैयार हुआ । 
( तो पहली बार किधर जाए यह-मुनिगण-मध्य विचार हुआ ॥ |. 
) कुछ ऋषियों ने रघुराई से-निज व्यथित हृदय की व्यथा कही । 
लवणासुर के अन्यायों की-न्यायी लप से-सब कथा कही | 
फिर मत देकर, अनुरोध किया-“पहले यह अश्‍व उधर जाए 
'सब भार भूमि का रहा सहा-लवणासुर-वध से हर जाए |. 


सुनते ही--अषिकष्ट को, पिघले राजिवनेन । 
बोले-श्रीशत्रु् से रघुबर-ऐसे बैग 


“भाई, जो खलदल मुनियों को संकट-विपत्ति का दाता 
) पथ्वीमरडल मैं--वह मेरा पहला वेरी कहलाता „ | 
इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद इरना आवर ३॥ 
} अपने जीवन में पाप रहित, पृथ्वी करना आवर्श्य की 


है || 
डप 
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) इस हेतु लवणपुर में जाकर, लवणासुर से संग्राम करो । § 

| यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह-तो उसका काम तमाम करो ॥ 8 

) सुनते हो ? 'वर' के कारण से वह सहज न मारा जाएगा । ¢ 

) लो यह अमोघ शर ले जाओ इससे संहार जाएगा ॥” ६ 
( यह कहकर मन्त्र-सहित प्रभु ने-शर दिया शङ्के कर में ७ 

) सुरराज इन्द्र के वज्र तुल्य-वह सजा राहन के कर में ॥ ५ 

) फिर बोले नाथ-“सुबाहु-सहित, प्रिय यूपकेतु को लेजाना । 9 

| अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना॥ # 

) ब्याथे को वधकर हे भैया ऋषिवध का बदला ले लेना । ६ 
नगरी को-दो भागों में कर-दोनों पुत्रों को दे देना ॥” ७ 

'जो आज्ञा? कह, बडो को सादर नाकर माथ । ” 
| शत्रहनन को. शत्रुइन--चले मना गणनाथ ॥ & 
( अज के समान रणमत्तसुभट-जब चले राम की जय करके । ७. 
) उन्न कँप उठे भयभीत हुए, छल और पाप दुनिया भरके ॥ ह 
) आगे आगे था यक्ष अश्‍व पीछे अशारोहीदल था । 6 

) शत्रुहन मध्य में थे-रथ पर,-सब और गजारोही-दल था ॥ ह 
| रथ के भीतर दाँए बॉए--रिपुसूदन-तना ट पे न र 
९ पानो भुजदण्ड काल के यह- सतार जीतने मा 
| देख, आनन्द भरे उमडाते थे । ( 

॥ सुरगण यह शोभा देख, देख, १ थे ॥ ६ 
ह ` में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे ॥ / 
9 गे जय! से-वीरो ; 
६ रघुवर के है णाखुरनगरी में । ५ 
।९ इस भाँति अश्‍व के साथ कटक आया लग 
| श्स ८ लवणादुर-नगंरी | ॥ ६ 

| मानो यम अपने गणो' सहित धाया 
लवणासुर के शध ए दी तत्काल ॥ 
अश्व-पकढ़ने के लिए > 
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$ _ फिर बोला निज सेन्य से इस प्रकार ललकार । 
“वीरो, लड़ने के लिए-होजाओ तेयार॥ | 
क्या अच्छा अवसर हाथ लंगा-घर बैठे भोजन आया है । 
७ दशरथ-सुत ने ज्वालामुख की-नगरी पर हाथ बढ़ाया है॥ ६ 
? इसलिए मुझे यह कहना है-जननी का मान बढ़ा देना । | 
¢ दूधों की धारे पी हों तो शोणित को धार बहा देना ॥” 
॥ इतना सुनते ही हुआ सब खलदल तैयार । 
| लड़ने को आगे बढ़ा--कर भीषण जयकार ॥ 
७ रावण ने कुम्भीनसी बहन, सादर जिसके पितु को दी थी । 
जिस मधुसुत ने-तप में तपकर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी॥ 
रण में-भिड़ जाने का साहस-जब उससे किया शंत्रुहन ने । | 
तब रघुवंशी के जीवन का--“जयकार” सुनाया सुरगन ने ॥। 
वीरकेसरी की तरह-उधर  शत्रुहनलाल- 
घोले-अपनी सैन्य से इस प्रकार तल 


& गाना & 
—octotoo— 
“बढ़े चलो बहादुरो, कदम कदम दिलावरो । 
वतन का तन में है लहू, वतन क़ वह नजर ज्र (४ 
देर अच्छा नहीं, खलदल को मिटाना है ह | 
. रक्त मेंहदी से इन हाथों को रचाना है हमें ॥ 
युद्ध के सिन्धु में बैरी को डुबाना हैं हमें । 
देत्य का दबदबा मिट्टी में ,मिटाना है हमें था 
वतन की शान पर जियों, वतन की मान पद मरी | 


६ इतने ही में-आगंबा निश्‍चरदल ददद 
९ तभी वीरता से-मिडा कोशल-कटक प्रचरड 
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पल में खल का बह गया नीर-समान घमण्ड । 


खणड-खण्ड होने लगा निश्चर-कटक अखण्ड ॥ 


| इन दोनो के मर जाने से-मर गए हौसले खल-दल के । | 
) युद्धस्थल तज कर भाग चले-सारे निश्चर रिपु-मण्डल के ॥ ( 


) जिस समय दुगं पर निश्चर के रघुवंश “पताका” फेहराई । ॥ 
) पृथ्वी-आकाश पुकार उठे-'जय कोशलेश जय रघुराई” ॥ | 
दो भागों में बाँट कर-निश्चर-राज्य तमाम । 
/विश्वनगर” “मथुरा” धरे रिपुसूदन ने नाम ॥ 
यपकेतु को कर दिया विश्व नगर का नाथ | 
'पथुरा? पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ ॥ 
जय पाकर श्री शत्रुहन चले दूसरे देश । 
अश्वमेध का विश्व को पहुँचाने सन्देश ॥ 
होते ये आधीन अब-नॅषी इस ग तरह धाक 
देश-देश में अवध की छाई विजय-पताक । 


| मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से-उस जगह बड़ी विकराल हुई । ( 
तीखे तीरों की वर्षां से फिर आज मेदिनी लाल हुई ॥ € 
पृथ्वी डोली, आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही । 9 

) रसिया वीरों के फागुन में-यह रण की होली मची रही ॥ € 


) “श्री यूपकेतु' के हाथों से क्षण में रिपुकेतु समाप्त हुआ । 
'मातज़'-सुबाहुकवर द्वारा वीरो की गति को प्राप्त हुआ॥ $ 


तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुहनलाल पर वार किया । $ 
९ रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया ॥ & 
' कुछ त्योरी चढी नेत्र चमके कुछ शब्द हुआ, जब वाण गया । $ | 
» उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया ॥ ६ 
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उधर शत्रुहन कर रहे थे साम्राज्य-प्रसार । 
इधर-अवध में राम के होते थे दरबार ॥ 
एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान । 
५ बेठे सब सामन्तगण, यथायोग्य स्वस्थान ॥ 
2 गरुजन-मण्डल, द्विज सुनि मंडल, शोभित रघुवर के दाएँ था । ६ | 
( सुभीव, विभीषण प्रजा-सहित, सारा मन्त्रीदल बाए था॥ | 
9 पीछे की ओर भरत भेया रघुबर पर चंवर इलाते थे। ¢ 
? चरणों में बेठे महावीर-पद-पझ्य दबाते जाते थे॥ | 
. तभी पधारे लषण जी, सादर किया प्रणाम। | 
कहा-“निपेदन एक है रघुकुल पति अभिराम ॥ 
साधु बालके, दो प्रभो, सुन्दर शोभाधाम । 
 सड़ेहुए हैं द्वार पर 'लव-कुश” जिनके नाम ॥ | 
-$ दोनों-दोनों वीणाओं पर-अनुपम वाणी से गाते हैं। $| 
* साहित्य ओर संगीत सहित, सीता का चरित सुनाते दै॥ 0. 
| इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाएं । 
2 आज्ञा होजाय सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए ॥' 
लगे सोचने इधर कुछ, क्ृपासिन्धु भगवान । 

७ _ उधर लषण करने लगे, लड़कों का गुणगान ॥ 

] बोले-“दोनों ही सुन्दर हे, युखड़ों पर तेज विराज रहीं | 
दोनों का एक सरूप देख, रवि-शशि का मंडल लाज रहा । 
निर्भय हैं, निर अभिमानी हैं, निलोंभी हैं, निश्लल दोनों | | ` 

होने पर भी रखते-केइरियों का सा बल दीर 
का रंग दमकता हे उन धुलि-धूसरित चे प 


। बाना बनवासी का है पर राजसी तेज हे मुखड़ी प | | र 
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| चितवन से चत्रीपन के कुछ तोर सम में आते है। $ 
| कृटि पे लटकी लट के नीचे तर्कश के चिन्ह सुहाते हें ॥ € 
$ गगरी में उनके गायन से-सीता पर श्रद्धा बढती हे। $ 
) जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी, वह अब अम्बर पर चढ़ती हे ॥ ९ 
) पिछली घटना पर, जनमण्डल अति पश्चाताप कर रहा है । € 
॥ सुमिरन की नई सुमरनी पर, माता का जाप कर रहा है॥ १ 
) इसलिए विदित यह होता है--जादू है उनके बोलों में । € 
' अवतीर्ण हुए हैं देवदूत--मानो इन तपसी चोलो में ॥ ६ 
प्रणि,माणिकामुक्ता तडित रवि शशि लिए निचोड़ । 0 
॥ तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़॥ ४ 
भस्मी से भरे हुए युखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं । € 
मायापट के भीतर-मानों दो ईश्वर-अंश सुहाते है॥ १ 
उपमा में एक दूसरे की-बस, एक दूसरा आएगा । % 
 सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा ॥ € 
) छोटी-छोटी वीणाओ पर उँगलियाँ इस तरह जाती हैं । $ 
) जिस तरह सुरतियाँ सुनियो की-अनहद के पट पर धाती हें॥ 0 
बघता है तार तांन का जब-तब राग प्रकट हो जाता है । € 
उन सात स्वरों का एक ग्राम, बस चोदह भुवन जगाता है॥ § 
6 इसलिए दुबारा विनती हे, इलबाना द ख भ 
) ऐसे स्वर्गाय गान द्वारा-यह राजसभा 


'बुलवाओ' इस तरह का हुआ राजसंकेत । 
बुलवाओं' है के वीणा वाद्य समेत ॥ 
वे रूप । 
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$ राजा को अपना पूज्य समझ दोनो ही शीश नवाते ३ | 
$ तब मन्त्री सुधर आसनो पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं॥ 0 
£ आसन पर पीछे से बेठे--पहले हर दिल में बैठ गए । $. 
$ आते ही वह पद प्राप्त किया-आँखो' के तिल में बैठ गए॥ ]. 
? प्रभुने पूढा-“कौन हो ?” बोले--“संगीततज्ञ । ( 
{ आगे कला. वतायगी, हैं कितने मर्मज्ञ ॥ | 
9 राजेश्वर, प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं । | 
$ फिर प्रश्न कौन हो, यह अक्षर, हम दोनो को अदभुत से हैं ॥” ( 
१ कुछ हँसकर रघुवर बोल उठे-“मेरा केवल यह कहना हे- $ 
$ तुम किसके सुन्दर वालक हो ? क्या पूरा नाथ पिता का है।] 
9 उत्तर यह मिला-“सबो' का जो पोषण या पालनझारा है- |. 
{ हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सिरजनहारा है॥” ] 
9 पथु ने फिर मुस्काकर पूला-“शिशु हो तुम किसकी गोदी के? (| 
* तब साभिमान से वे बोले--“हम बेटे हैं बनदेवी के)” 
` “किसके चेले हो”-यह. सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यो में । || 
? “एरुदेव हमारे वाहमीकि”-यह कहा करारे शब्दों में॥ $ 
फिर कहा-“न राजसभा जैसा इम वाक्य-विवेक जानते हँ । 
$ रमते दो साधु बालके हैं, धुन अपनी एक जानते दैं॥ |. 
` 9 रस समय उमङ्ग उठ रही हे, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा । १ 

) इम “सीता-चरित सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा॥ |. 
| यह कहकर छेडे तुरत वीणाओ के तार। ६ 
मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार ॥ 
मोड, मुकिया, गिटकिरी तान, अलाप-मिलाप । | 
पकट हुआ साक्षात्‌ सब मानो कला-कलाप॥ 4 
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लगे सुनाने वालके-अपना गीत प्रधान ॥ 
“आर्य जगत्‌ में विदित है मिथिला नामक देश । 
स्वामी जिसके हैं जनक, जग-विख्यात-नरेश ॥ 
राजनीति के साथ में ब्रह्मज्ञान की खान-- 
मिलते हैं जग में नहीं, ऐसे नृपति महान॥ 
रखा करते देह में देही से जो नेह। 
४ उनको ही इस जगत्‌ में कहते लोग विदेह ॥ 
९ पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल रजधानी में । 
$ तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में ॥ ६ 
$ उस समय एक घट के कारण नप का हल कर से छूट गया । ६ 
९ श्री जगज्जया अवतीर्ण हुईं, श्रम का भाँडा भी फूट गया॥ 
जिसके भूकुटि विलास में लय हा संसार । 
ध शक्ति बालिका, करती. चरित अपार ॥ 
१ ज्या EE हे! जो त्रिमुवन में लाखों लीला दिखलाती है । ' 
९ वह ही मिथलेश्वरपुत्री हो मिथिला में पाली जाती है॥ 6 
व आक -अदभुत सब काम हुए उसके । | 
| पृथ्वी के उपर आकर जव-अद | 
जानकी, वैदेही, सौतादिक नाम हुए उसे ॥ 
१ तब सिया, जानकी, १६६; 


ह। ` और शृह की शिक्षा म 
) पति धर्म और ग्रदकी शिक्षा का ड 
0)... पण शक्ति ने एक दिन परिचय दया प्रचण्ड 


पूण इर का कोदण्ड ॥ 
त्र में शङ्कर की 


| मिथिलेखर चे इस भा! । ६ 
र जप माली बह ही जो हो हस | ys हे, 
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॥ पुत्री ने जिसे उठाया है-उस धन्वा को जो तोड़ेगा।॥ 
१ वह ही सीता के साथ-साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा॥ € 
, उस दिन ही से जग के योड़ा तोड़ने धनुष को आते थे | 3 
) टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे॥ ९ | 
* थक गए स्यंवर के रण में जब देश देशं के बलधारी । $ . 
9 तब विश्वामित्र महामुनि का-जीता था एक ब्रह्मचारी॥ ( 
? रघुनन्दन रामचन्द्र ने-उस शिव-धन्या को तोड़ा है । | 
| इस भाँति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है॥ | 
गृहलक्ष्मी को अवध में यदपि मिला था इषे । 
सास श्वशुर पति-भक्ति में-त्रीते थे कुछ वर्ष ॥ 
, पर कालचक्रःकारण आगे सम्पूर्ण सुखो का हास हुआ । 
9 केकेयी द्वारा रघुवर को-चौदह वर्षों बनवास हुआ॥ ( 
9 इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्ञ प्रहार किया । 0 | 
* उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भाँति विचार किया ॥ है 
जब तन-मन-अन-धन-जन-जीवन योगी बन-बन बन धाएगीं । 
| तो इस अद्धाङ्गिनि का शरीर-महलों में क्या रह पाएंगां ॥ 
हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पथक्‌ जग मैं | 
) देखी हे कभी किसी ने भी लोचन से नजर एथक्‌ जग में ' 6 | 
` भाई रघुवर के निकट, और नवाया माथ । 
न तव्जा कुछ इ विवश बोलीं-“जीवननाथ । | | 
कैकेयी माँ की आज्ञ का केसे पालन हो पारगा , । | 
| जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जायेगा ' § | 
¢ हसलिए जिसे नाथा नथ से सँग उसे नाथ ले चलियेगा | I 
९५ में जिसका हाथ गहा, बस उसे साथ-ले चलिएगा! ह. 
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रइुबर बोले-“यह कथन है सब भाँति उदार । 
). पर, ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार॥ 
। सीते, तुमसी गृहलक्ष्मी का, तपसिनी बनाना ठीक नहीं । 
) कोमला, कमलिनी, अबला को बन-बन भरकाना ठीक नहीं ॥ 
९ बन में फिरते हैं व्याध्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं । 
| कङ्ड्-पत्थर-पूरितं पथ हे, सङ्ट पग पग पर रहते हैं ॥ 


NN 


सिया नयन में नीर भर, रहकर क्षण भर मौन । 
बोली-“दासी के लिए अबला कहता कोन ? 


९ जो पति पद की सेवकनी है, वह तो छुखिया से बढ़कर है । ५ 


iS 


5 


रं 


॥ जो साथ रहे स्वामी के वह, अगला-सबला से बढ़कर हे ॥ ९ 


9 जेसी मति-गति पति की होगी, वेसी ही पत्नी की होगी । € 
पति यदि बनदेव बने वन में तो पत्नी बनदेवी होगी ॥ ह 
१ स्वामी यदि चत्रीसुत हैं तो, दासी क्षत्राणी वाला हे । € 
» रघुवीर खलों को तेज-रूप, तो सीता-उनको ज्वाला है॥ | 


श्रीकेकेयी मात ने किया उचित ही काज । 
होना ही चाहिये था--भरतलाल को राज॥ 


0 जो वनचर आदिक के भय से, निज पली तक की तजते हैं । ४ 
) इस बड़ी अयोध्या की रक्षा-वह किस प्रकार कर सकते हें? | 


( दासी आज्ञा-पासन क 
पर इसका नहीं भरोसा 
) उद्यापन, पूजन तीर्थाटन, 
8 इस नेया के पतवार र 
| $ झडी आँसु 

अच्छा तो तु 
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की बँधी, बस इसके उपरान्त । 
प्र भी चलो' बोले सीताकान्त ॥ 


रने कौशलपुर में रह सकती दै € 
गा है आत्मा उर में रह सकती है॥ € 
आराधन, हे भतार तुरी । $ 
१ इस पार तुम्ही, उस पार तुम्ही ॥” ९ 
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RE ६.१ कसय 

लषणलाल आए तभी सुन कर यह सम्वाद । 

वह भी बन-संगो बने कुछ विवाद के बाद ॥ 

तपसी बनकर घले जब-लषण-जानकी-राम । 

पहली निशि सबने किया, तमसा-तट विश्राम॥ (| 

* आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गङ्गा--पार हुए । § | 

, तभ उतराई के देने में रधुनन्दन कुछ लाचार हुए॥ 

» उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की । ( 

निज कर से मणि-मदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की ॥ | | 

$ कितनी हें संसार में ऐसी बुद्धि -उदार? | 
निज मन से जो जानलें पति के मन का सार ॥ 
बिना कहे फिर स्वामि के कर डालें प्रिय काज । 
जितम पति सन्तुष्ट हो और न जाए लाज ॥ 
बह! अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ । 
चरणां को छूकर कहा केवट. ने हे नाथ! 

कितने ही सन्त-साधुओं को-सेवक ने पार लगाया है । 

सबने ही ब्ञान-विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। ) 

अब तुमसे भी हे तपसीवर, वह ही उतराई है लेना | 
गङ्गा का पार किया, तुम भव से पार लगा देना ॥ 
तदुपरान्त रमते रहे, बन में सियानिवास । 
चित्रकूट में कुछ दिनों-जमकर किया प्रवास ॥ 
बह आत श्री भरत से--भेंटे दयानिथान । 
इट जयन्ता का हरा-उसी जगह अभिमान ॥ 

६ पिर आगे अत्री से मिल कर जब पंचवटी अपनाई थी 


९ रावण को भगिनी सूपणखा तब वहां अचानक आई 


5 ) 
Ee 


न ५4 PRN ७ ~ 
२-८ /< AN >- ७७४ A >>> ठर - ५25 0 Ne AT ड A ६ ल. ~ न्य - 
hy Sf TNT NII DN 


rr 
लव-कुश-काण्ड | # रामाश्वमेध % 


(१ 


(२५) & 
) उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएँगे । € 
ण द्वारा उस नारी के नासिका-कर्ण कटवाएँगे ॥ $ 
) पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्ट को दरड दिलाना था । ७ 
पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था॥ $ 
खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार । | 
ध किन्तु अन्त में राम ने दिया सब्रों को मार ॥ | 
तब वह राक्षस्रिनी सूर्पणखा, घबराकर पहुँची रावण पर । ६ 
/ सब व्यथा पुना डाली अपनी, दोषारोपण कर लक्ष्मण पर ॥ $ 
) शूरत्व, विचार, विवेक, धेर्य-रावण ने सब सम्वरण किया । ( 
) तापस. का वेष बना डाला, चोरी से सीता-हरण किया॥ € 
` उस हरण-समय दशकन्धर ने-जब अपना नाम सुनाया था । & 
* तब आदिशक्ति ने भी-उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था ॥ हैँ 
ध जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर नाकर लङ्का लाया । ५ 
) प्रासादों में अनुचित समका, बन में अशोक के ठहराया ॥ | 
) लङ्का में रहकर भी सीता-थीं पतिव्रत में भरपूर सदा । & 
| त है त जैसे जल में भी जल से दूर सदा ॥ 
सिया हरण से राम क इधर सन्ताप । 
विरही पुरुषों के सहश, बन में किया विलाप॥ 
आगे चल सुग्रीव से बढ़ा पा 
राजा र हो आखा हुआ । | 
॥ माया के पति को भूल गा? म की क्कः 
`) तब कोशलपति ने प्रीति-सहित, १, सर्वत्र पाया था ॥ $ | 


a Wana idyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


? तब सती, साथी सीता के, आचरण आँख से देखे थे ॥ 
€ छुप छुपकर वह संवाद सुना जब रावण लालच देता था । ! 
» बदले में राजसिहनी से शिक्‍कार-बराबर लेता था॥( 
 दृशमुख जब कह रहा था-“सुन सीता, धर ध्यान । 
मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान॥ | 
> में ही तो ऐसा राजा हू--जिसकी सोने की लंका हे । ( 
। में ही तो ऐसा योद्धा हँ--जिसका पृथ्वी पर डंका है॥॥ | 
9 मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बेठा है। | 
९ पेदेही, वह ही दशकन्धर--तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है॥” |. 
सीता तब कह रही थीं-“झरे दुष्ट ! हो मौन । 
9 मिथ्या भाषण से भला--वीर बना है कोन? ह| 
) में वह ई-जिसने एक समय, शंकर का धनुष उठाया था । $| 
, तू वह हे-जिसने उस धनु को, छूने में भी भय खाया था॥ ह | 
में उसकी हूँ जिसने शिव-धनु दो टूक तुरत कर डाला है । $ 
तू षह है-जिसने चोरी से-पर-नारी को हर डाला दै॥' {| 
$ सहन नहीं दशवदन से हुए जभी ये बेन ६ 
॥ सङ्ग खींचली उसी चण लाल कर लिए नैन ॥ | | 
| बोला-“जो फिर असभ्यता की-तो चन्दा-सी रह जाएगी । | | 
॥ इस तेज खङ्ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी ॥ ९ | 
? पदि मेरी हो जाएगी तो, सब जग में तू जगमग होगी | ॥ | 
अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी ॥ | | 
गहा गरजकर सिया ने-चुप हो पापी नीच । ६ 
न्वे सदा ही सिन्छु हे, कीच सर्वदा कीच ॥ 
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तू बीसों हाथों से अपने यदि खङ्ग तोलकर आएगा-- ६ 


९ तो भी सतवन्ती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा ॥ js 


वॅशज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों झुल का नाम तराता है । € 


) अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है॥ ६ 


हाय ! sa में पेदा हुआ कलंक ! 
चाण्डालो का आचरण करता है निश्शंक ॥ 


) वेदध्वनि वाली वाणी से-अपशब्दर निकाले जाते हैं । ९ 
| रहते थे जिनमें यज्ञ खुवा वे हाथ खङ्ग चमकाते हैं॥ ) 
) शुभ कमा का नेता होकर-दुष्कर्मों के धेरे में हे € 
. हा ! ब्राह्मण-कुल के क्षीण तेज, मिट गया किस अंधेर में है॥ € 


अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड बुद्धि का पाप । ) 
प्रभु के आगे हृदय से, करले पश्चाताप॥ € 


| अपने को बना. पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर । € 


अपनी अबतक की करनी का पुणयों के जल से तर्पण कर ॥ | 


) अन्यथा चिताए देती हूँ, यह खङ्ग तुझे न तारंगी । € 


५ प्रक्खियाँ तलक तेरे शंव को भिनभिन स्वर से धितरकारेंगी ॥” ६ 


9 इसके ज्ञाता हैं पंबनतन 


वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप । 


ले बैठा--सब अन्त में उसे उसी का पाप॥ ६ 
य, फिर खयं पवन भी साक्षी है ।€ 


पृथ्वी-नभ के मध्यस्थल में, घटना यह प्रकट घट चुकी है ॥ 


' उस लीला के कुड काल ब[द- 
कीशलाधीश के हाथों 


| (१ [पक भाः २३ ^ 
इतने पर भी राम को=हुआ न उसका ज्ञान । 

आई जब वे सामने-कर डाला अपमान ॥ ६ 

वानर-मण्डल से भरा-पुरा-रण की जय का दार हुआ । 8 

$ लाखों जीवों के सम्मुख वह, सत्‌ परिचय का दरबार हुआ ॥ ( 

आंसन बाई दिशि नहीं दिया “श्रीजी” को जब श्रीरघुपति ने । ॥ 

तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दो-उस सतवन्ती की सतमति ने ॥ 0 

“देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तेयार करो । ६ 

तुम उपकारी के. भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करी ॥” | 

आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई । ( 

| नबचुम्बन वाली लपरों से, बह सत की पावक प्रबल हुई ॥ ६ 

तब कहा सती ने-'पति को तज, कल्पना और यदि आई हो । 

$ इन आँखों ने यदि इन्हें छोड, राक्षस पर दृष्टि उठाई हो ॥ 

जागति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रक्खी हो । 

तो माँ ज्वाले, मेरा यह तन-बस अभी राख की ढेरी हो॥ 

यदि सच्ची पतिप्रता हूँ तो, आकर, साची दो, हे माता [ 

सीता को अपने साथ-साथ लाकर, साक्षी दो, हे माता!” 

यह कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी । 

उस सत्‌ का परिचय देने को, ज्वाला मैया भी मचल उठी ॥ § 

0 लपटों की लहरों के भीतर, लावण्यरूप उत्पन्न हुआ | 

€ फिर धीरे-धीरे वही रूप, सीता समेत सम्पन्न हुआ 
अपेण कर प्रभु से कहा-“त्यागो घृणित विचार । _ 

निष्कलंकिनी हे सिया, करो इसे खीकार॥ ) 

` ह भरम भेद-विनाशक माया का-जब ज्यालारूप विलीन ईशर! ह| 

_ € तन सीतापति के वाम अङ्क सीता स्वरूप आसीग हुआ ६ 


क 
3 
> 9” 
व. , 


र्‌ 
छळ 

a हे. 
८५9 >>> ७: 9 


F 

st 

+ » ऱ्य "ज्ञ Thee Nn ४ ४72६८9२ > is ae 3 >. 
त... . CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha he के प 
2 “ : . २27 bs १ र 


) 
| 
| 
| 


YY क . 

र्त धत ~ STE >... ४ 5७७ / — क 
- = ऽ जड़ ANT Nd snd 

ATTA 


| वि काठ) कणगावोधक यह 5] ] र nes ४; लिए | 
पृथ्वीतल नभमण्डल सारा, सतबन्ती की जय बोल उठा । (६ 
नीचे सागर, ऊपर समीर, सीता जी की जय बोल उठा ॥ € 
विजय-सहित जब अवध में, पहुँचे रघुकुलचन्द । (€ 
गुरु वशिष्ठद्वारा हुआ राजतिलक सानन्द॥ 9 


कहना यह है जिसके सत पर श्रीबजरङ्गी की साकी थी । € 
जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी ॥ $ 
राजा होकर दशरथ-सुत ने उसको ही बन भिजवाया था । € 
माङ्गलिक अबस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था ॥ ९ 


हुआ योम्यता--पूर्णं यह जिनके द्वारा काम । 

प्रकटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम ॥ 

नाम आपका भी सुना हम दोनों ने--राम! । 

वही राम यदि आप हें तो लीजिए-पणाम॥” ६ 
यह कहकर वीणाएँ अपनी, कर बन्द उठे दोनों गायक । € 
इत्यलम्‌ सुनाकर चलने को तेयार हुए दोनों गायक॥ ९ 


गीली भीगी अँखियाओं से जब देख रहे थे सभी इन्हें । 9 
गदगद स्वर से तब प्रभु वोले-“रोको ठहराओ अभी इन्हें ॥ ( 


बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन । 
आते जाते मेघ को रोक सका व कोन ॥ 6 
हम रमते हुए तपसी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं । $ 


if जाते हैं॥ । 
जबतक जी चाहा, रहे यहां अब जी उचटा, तो जा 
ने और रोकने के आदेश उन्हीं पर क धका । 
जो व्यवसायी गायकजन हैं धन पर जो कला बेचते हे ॥” | 
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रोके से रकती नहीं ज्यो गङ्गा को धार। 
 ययँद्ी तत्तण चल दिए-दोनों राजङुमार ॥ 
चित्र लिखा-सा रह गया-वह सारा दरबार । : 
सुनी सबों ने द्वार पर-फिर ऐसी झनकार-- 


& गाना ७ 


“रघुकुल की शक्ति तुम्हीं तो हो, हे सीते शक्ति | प्रणाम तुम्हें । 
अनुरक्ति, विरक्ति तुम्हीं तो हो, हे सीते शक्ति ! प्रणाम तुम्हें ॥ 
इस पथ्वीतल की हरियाली, उस नभमण्डल की उजियाली । 
सबकी अभिव्यक्ति तुम्हीं तो हो, हे सीते शक्ति ! प्रणाम तुम्हें ॥ 
जो निष्क्रिय और निरंजन हैं, निर्मेल, निगुण, नारायण हैं । 
उनकी आसक्ति तुम्हीं तो हो, हे सीते शक्ति ! प्रणाम तुम्हें ॥ 
सत का जिसमें भण्डार सदा, जय का जिसमें आगार सदा । 
वह विस्तृत व्यक्ति तुम्हीं तो हो, हे सीते शक्ति ! प्रणाम तुम्हें ॥ | 
सब भांति तुम्हीं सुख-करनी हो, 'मोहन' की जीवन-जननी हो । 
मति, गति, रति, भक्ति, तुमहीं तो हो, हे सीते शक्ति ! प्रणा म तुम्हें ।' 
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कथा का आनन्द प्राप्त कीजिए 


इस पुस्तक में 'रक्मिणी-जन्म' से लैकर “इविमणी-विवाह' तक की कथा 
अत्यन्त रोचक शैली में प्ररतुत की गई है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित्र हारा यह तथ्य अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
ठ्यवत किया गया है कि-- | 


| 

| «संसार में लक्ष्मी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है” 

| आवश्य पढ़ें व सुने 

) सातों पुस्तकों का क्रम इस प्रकार है-- ५० वैसे 

१ --झुविमणी-जन्म | ४० ॥ 
२--रुक्मिणी का कृष्ण-प्रेम 40 ,,, 
३--रुकिमणी की समाई ५० ७ 
४-_दबिमिणी का पत्र-लेखन ५० 0 
४--छक्मिणी का गिरजा-पुजन ५० ५ 
६--रुक्मिणी का भ्रातृ-स्नेह । ५० ५ 
७-इवि्मिणी का विवाह जिल्द हैं ४) उपे . 
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सत्यवादो-हरिश्चन 


लेखक 
स्वनामधन्य पं० राधेश्याम कथावाचक 
के परमशिष्य 
श्रीचन्द्रनारायण ऐडवोकेट बरेली । 


मधुगायन, रोचक सम्वाद, फडकती हुई कविता । नये ढंग 


और नयी शेली से लिखा नाटक, क्लबों और शिक्षणालयों में अभिनय- 
ह योग्य । शीघ्र आर्डर भेजे । ै 


ग्यवस्थापक:-- 
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काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्न 


कीतंज़कलानिधि, 


पं० राधेश्याम कथावाचेक 


प्रकाशक-- 
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धन्वा को कर में लेकर सरकार अब न आना! । 
पृथ्वी को लाल करने कर्तार अब न आना ॥ 
दरशााल के भरण से संसार को मिला क्या । 
नश्वर शरीर बधने दातार अब न आना ॥ 
धरणी अवधपुरी की---कहती है आज रोकर । 
उजड़े हुए भहल में इस बार अब न आना ॥. 
आए प्रकाश करते-पर साथ ले गए वह । 
ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना ॥ 
आना तो सर्वदा को--रहना यहाँ पै 'मोंहन' । 

ऐसे बदल बदल कर--आकार अब न आना ॥ 


रण-विजयी शत्रुहन ने लिए शत्रु सब जीत । 
गूज उठा संसार में राम विजय की गीत॥ | 
) इस प्रकार फिर पाप का इटा और भमर । | ¢| 
? बाल वीरता का रहा होना उपसंहार ॥ 0 
) लीलामय की इच्छा ही .से यह लीला हुई तपोवन में । $ | 
? अर्थात्‌-यज्ञगाला घोड़ा आपहुँचा-शान्ति-निर्केतन' में ॥ ९ 
१ बनदेवी के बलवीरो ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा । $ | 


? साथ ही शीश पर र्‌घुझल का बल पोर लिखा देखा ॥ $ 
ह वीरल लजाने वाला है। 8 


) सोचा-“इसका गंदी जाना! | 
_अपपान कराने वाला हे॥६. 


(४) ऋ लव-कुश की वीरता % [| श्रीराम-कथा-संख्या | 
उन बली संयमी हृदयो में अब विश्व-विजय का साहस था । © | 
उत्साही वीर बालकों पर न्योदावर, स्वयं वीररस था॥ € | 
वटवृक्ष-क्षीर से सिंचे बाल इस समय व्याल विकराल हुए । , 
लालों के लाजभरे लोचन रवि के मरडल-सम लाल हुए ॥ € 
टंकोर धनुष की होते ही तकंश के तीर कड़क उट्ठे । ' 
भडका वइ अश्व रामदल का दलवालों के दिल धड़क उट्ठे ॥ | 
रघुवर की जय के उत्तर में गुरूवर की जय गूंजी क्षण में । ६ 
कोशल के शास्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में ॥ ६ 
अवलोका इस विध जभी बन में रण विकराल । | 

आगे बढ़कर आगए स्वयं शत्रुहनलाल ॥ 

देखा-दो मुनि-बालके तेजवान, बलवान । 

तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान ॥ 
सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बँध रहा पेड़ की जड़ से था । 
रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था॥ $ 
तब कहा शात्रुइन ने हसकर-“बचकन्ना, यह कया करते हो । 
हो अभी तलक अधखिले फूलं, क्यों रण-ज्वाला में जलते हो ॥ 
आ कमनीय वत्स होकर वीरों से आँख मिलाते हो ! 
फे तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो ? ६ 
ताल मॉ की गोदी में, रण में क्या " काम तुम्हारा हे ६ 

ण र को धार नहीं तीखे तीरों की धारा है। | 

खरूषण त्रिशिरादिक चोदह सहस खल मारे हैं । 


७ दराकन्धर, बालि-विराध-सहश बेगिनती बीर सँवारे हे ॥ 


जिनको सारे जग के. वासी अपना सिरमौर मानते हें । 


£^ रामचन्द्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हें ॥” 
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लव-कुश-काण्ड ] # लव-कुश की बीरता १. तस्य ) दो 


लव बोले-“विरुदाबली और न गाएँ आप । 
राम ओर रघुवंश का है जग-विदित प्रताप । 


कुश भेया, वही राम हें यह, है न्याय न जिसके शासन में । $ 
जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन-वन में ॥ ७ 


| जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है । 


कुबरी दासी के कूबर पर अपना पोरुष दिखलाया है!” | 


वाक्य-व्यंग ने कर दिया सो बाणों का काम । 
व्यथित होगए शत्रुहन छेड दिया संग्राम ॥ 
णभर में होने लगी बाणों की बोबार । 
नभ पृथ्वी कम्पित हुए, व्यापी मारामार ॥ 
अगणित वीरों ने लिया जब दोनो को धेर । 
तब लव ने लव में किया-कुछ ऐसा. हथफेर ॥ 
राम राम? कहता हुआ-चला रामदल भाग । 
रिपुसूदन इस बात से हुए ओर भी आग ॥ 
सोचा-“जग-विजयी सेना का इस भाँति भागना लज्जा है । 
बच्चों से रघुकुल का झुकना-सचमुच कलंक का टीका हे ॥ ६ 
पर बच्चे ? यह बच्चे क्या हें वन सिंह समान यहाँ के हैं । $ 
$ सम्भव है, विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बाके हैं॥” | 
कहा प्रकट में सेन्य से-खिला रहे क्यों खेल? ६ 
| समय व्यर्थ जा रहा है, अच्छी नहीं मेल ॥ 
( यद्यपि-गो-द्विज पर, बच्चो पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं । 
॥ कारण-विशेष कर यह तीनो निर्बल ही पाए जाते हैं॥ 
| एर यहाँ नहीँ यह शांका है, यह खयं शीश पर चढते हैं । 


॥ चीरे भी इरा दिए जाते-जब तन के ऊपर चढते हें ॥ । 
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(६) ॐ लव-कुल की वीरता # 


इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर । 
मतवाले बालकों का मद कर डालो चूर ॥ 


& गाना ® 


मन में अपनें शंका न लाओ । : 
राम के काज को भूल न जाओ॥ 
बालकों के भय से. भाग रहे 
पीछे न हटो बाँध लो 
देखना वीरों, विजय-आन न जाने पाए । 
राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाए॥ 
कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में । 
आज इस वन में वह सम्मान न जाने पाए ॥ 
पकड़ो जकड़ो देर न लगाओ आओ । 
राम के काज को भूल न जाओ ॥' 


ft ( ० ) =~ 


कुश बोले--“कायर कभी हुए नहीं बलवान । 
भग्गड़ क्या दिखलायेंगे-रण में निज सम्मान ॥ 


वक्ताजी वाक्चतुरता से-युद्धस्थल जीत न पाओगे । § 
मुहमाँगी वस्तु न पाओगे बच्चों से मुइ की खाओगे ॥ 
विजयी सेना का बल-विक्रम रणचण्डी चट कर डालेगी । 
उन मट्ठों में कितना घी हे यह रई प्रकट कर डालेगी ॥ | 
वाणो की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएँगे | 


3 पट वृत्तो जेसे डील डोल पृथ्वी पर पढ़े दिखाएंगे ॥ & 
© टकोरथनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी । | | 
ह छ ६ योद्धापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी ॥ | 


र. “जा CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | 
नर 5 TEs य त Eo शती 
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॥ सौ क्यों तक भी नहीं होती उसकी जीत ॥ 
( हे अश्व-रक्षको, श्रवण करो हम तुमसे मन की कहते हैं । 


) जो भी जितनी भी कहते हें सब सच्ची सच्ची कहते हे ॥ ९ 
0 घोड़ा बह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता हे । ' 


जिस राजा के राज में रहे अधर्ष अनीति। (€ 


® 
iD 
4» 
टो 
५) 
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॥ अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है॥ & 


कहा शन्रुइन ने--“अरे, वाचालो हो मोन । 
रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कोन ॥ 


( गिरिमण्डल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कम्पाएगी । १ 


) जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिच जाएगी ॥ € 
) बाणों की यह वर्षां होगी-तब जग जलमय हो जाएगा । 9. 
| है तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा ॥ ६ 


इस कारण शोभा नहीं देता. है उत्पात । 
छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात ॥” 
लव बोले--“छोटे सदा करते हैं उत्पात । 
लेकिन तुम बनकर बड़े, करते छोटी बात ॥” 
गरज उठे श्रीशन्रुइन सुनकर यह प्रतिवाद-- 
( “तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद ॥ 
9 अबतक इन मनमोहन सुख पर कर बढ़ बढ़कर रह जाता है । 
? कुछ दशा निराली थी मेरी शर चढ़ चढ़ कर रह जाता है ॥ 
९ लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुहन नहीं सह सकता है । 
| 9 चह चहे चिरोटों के सुनकर कब बाज बाजु रह सकता है ?” 
| इतना कहकर धनुष को दी अपने टझ्छोर । 
फिर कुछ तेवर तानकर छोड़ा शर उस ओर ॥ 


क्ट 
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आते देखा जिस समय एक भयानक तीर | 
कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर॥ । 
वाणों पर वाण बोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से । ( 
कुश उनको निष्फल करते थे पहले की भाँति वीरता से ॥ 
उस थोर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था | ( 
$ तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था ॥ ' 
लव के बल से, था उधर विस्मित कटक तमाम । | 
इधर थक गए शत्रुहन कुश से कर संग्राम ॥ 
तब कुश यह कहने लगे-बहुत कर चुके वार । 
अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार ।” . 
इस वीर गरज के साथ साथ घन-सा छाया रण आँगन पर । 
बिजली के चोधे के समान चमका शर एक शत्रुहन पर ॥ 
उस एक वाण ही से चण में, शत्रुहन विकल अत्यन्त हुए । । 
बह वाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरत मूर्छावन्त हुए ॥ 
ह मे र द गयी इन्द्र और कुहराम । 
बाल तभी बन्द किया संग्राम ॥ { 
¢ इब मुख्य ह ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को । ¶ 
रपति की आँखों के आगे पहुंचाया श्रीरिपुसूदन को ॥ 
कोशल की भरी समा में जब शत्रन मूर्बाहीन हुए । | 
लवणासुर क वध करने का मिट गथा गर्व अति दीन हुए ॥ 
राधव बोले-“शत्रुइन कहो छोड़ सन्ताप ? 
आस बना है काल का कोन आप ही आप ?” 
कहा रानुहन ने-“प्रभो हैं दो बोके ब्राल । 
काल ग्रास जिनका बने ऐसे थे बिकराल ॥ 
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लव-कुश-काण्ड ] र लव-कुशको वीरता क हीर कर है , 
कहने को तो बनवासी हें, लेकिन रणधीर वला के है । ( 
ह छोटे छोटे तीर, मगर, वे छोटे तीर वज्रं से हे ॥ | 
) शुसमडल पर वह आभा हे रण में प्रकाश हो जाता हे । / 
| १९ वध करने बढ़ता है तो वैर नाश हो जाता है॥ 
| लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है। 
जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती हे। | € 
बहन शुहुन देता है, यह बात जहान जानना है । € 
| लेकिन या. जानें क्या हैं वे, जी जिससे हार मानता हे ॥ ९ 
शवणासुर. का वध करवाता, वन-बच्चों से हरवाता हे । । 
| लीलामय की इस लीला से शत्रुहन बड़ा चकराता है॥” 
मन्द-मन्द मुस्कान से सुने सब समाचार । 
तब बोले रघुकुल-तिलक, “छोड़ो सोच विचार ॥ 
छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूच्छित होकर आएगा- । 
| तो फिर सोमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा ॥ 9 
| षक्मण, लंका में अनगिनती योद्धा रण में संहारे हे । 
| ऐमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या वेचारे हैँ? 
| र एक बात यह ध्यान रहे वध कहीं न कर आना भाई । 
| ऐसे बलशाली बच्चों को बन्दी ही कर लाना भाई ॥ 
फिष्क्न्धापति को अङ्गद को, रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण । 
| मी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण ॥” 
| इस प्रकार कहकर जभी मोन हुए खुवीर । 
| शीश नवा सादर तभी चले लषण रणधीर ॥ 
| ज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी सेना सजकर तैयार हुई । 
|इइल, रघुकुल के राजा की-सैनिकगण जयकार हुई॥ 
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(१०) ॐ लव-कुश की वीरता # [ थ्री राम-कथा-संख्या-२४ 
तेजस्वी सेना में-लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं । 
जसे पूनों के-रजनीपति उडगण के मध्य सुहाते हे ॥ 


चले जभी यह सब सुभट प्रबल एक से एक | 
मग में पग-पग पर मिले अशकुन शकुन अनेक ॥ 
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॥ जब व्याल सामने आते थे सृगमाला भी आजाती थी । 
होती थी छींक जमी सम्मुख श्यामा भी दरस दिखाती थी ॥ 
लड़ते थे आ-आकर बिलाव तो गो-दल भी आजाते थे । 
दो घट रोते आजाते थे-दो भरे हुए भी आते थे॥ $ 


मिलते थे जब राह में-अशकुन शकुन महान । न 
लषण किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान ॥ र 
अङ्गदादि कपिपति सभी थे न मौन मतिमान । 
गाते जाते थे सभी-पग-पग पर यह गान-- 


i 


® गाना & 
` ` 'राजभक्तो चलो कतव्य चुकाना होगा । 

आज वह है समय संसार हिलाना होगा ॥। 
प्राण-बलि युद्ध की वेदी पे तुम्हे देना है ! 


तब अमर होके-परधाम को जाना होगा ॥ 
हेर समझदार का जो धर्म हुआ करता है ! 


मंवीरो, उसे 'इस ब्त, दिखाना होगा ॥ 
शीश को माँगता है आज हमारा राजा ! 


माल हे जिसका उसे देना दिलाना होगा॥ 
नस्व पहना है, उतर जायगा, डर क्या 'मोहन 


देह के मोह को तज--राम को पाना होगा ॥” 
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लव-कुश-काण्ड ] केश काप |  कऋलव-कुशकीवी की वीरता & . (११) 


जाते थे सेना--सहित इधर राम के भ्रात ै। र 
उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात ॥ 


'हे कुश भेया चेतन्य रहो ज्षिति-कण से व्योम छा रहा है । $ 
सचमुच ही शान्त वनस्थलः अब समरस्थल बना जा रहा है॥ ९ 
उस ओर देखलो फिर रिपुदल आता हे अश्‍व पकड़ने को । € 


म बनदेवी को कर प्रणाम-प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को ॥ 6 


ह 


& गाना & 


“जय भक्तिरूप बनदेवी माँ, जय शक्तिरूप बनदेवी माँ । 
जय तल्या कल्याणो माँ, जय भुक्तिरूप बनदेवी माँ ॥ 
बच्चो का मण्डन करती हो, सब आधि-व्याधि तुम हरती हो । 
हो वीर हृदय की तन्त्री माँ, जय शक्तिरूप बनदेवी मां ॥ 
आशीर्वादों से जननी केहो जाते-दुर्जन जन नीके । 
है बड़ी इसी से पदवी माँ, जय शक्तिरूप बनदेवी माँ।। 
नयनों के भीतर इष्ट तुम्हीं, 'मोहन' की सारी सृष्टि तुम्हीं । 
भय हुरनी माँ, जय करनी माँ, जथ शक्तिरूप बनदेवी माँ ॥” 
शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत्‌ भले प्रकार । 
| वीर केसरी होगए--अतुल-शक्ति-भण्डार ॥ 
॥ उसी समय पहले-यहाँ आपहुँचे कपिराज । 


) बोले-“हे मुनि बालको, सँभलो रण में आज ॥ 

) अच्छा तो यह है धनुषवाण धरती पर धरो रसोई में । 

) एग्रीव देखकर डरता है आजाय न मोच कलाई में॥ 

| पड़ा विजयी-दल के आगे मत यह प्रत्यञ्चाएँ फेरो । ९ 
| भाओ, ऋषियों की इटियों में-तुलसी की मालाएं फेरो ॥” ७ 
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(१२) ॐ लव-कुश की वीरता  [ श्रीराम-कथा-संख्या--२४ 


कुश वोले--“क्या तुम्हीं हो वानरपति सुग्रीव ? | 


भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव ॥ 


कपिराज बालि से डर तुमने गिरि पर कोपड़ा बनाया था । $ 
वह हृदय धन्य है जिसने निज-- योद्धा भाई मरवाया था ॥ € 
वानराधीश, सचमुच तुमने वीरो में सुयश कमाया हे । $ 
$ भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है॥ ४ 
हे धर्मवीर, हे धर्मरत्न, तुमने सधर्म भी पाला है। ९ 
बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला हे॥”१ 


वाक्‍य नहीं यह गरल के बुके हुए थे तीर । 
बींथ दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर ॥ : 


बोले-“बस, मुख बन्द करो क्यों विष टपकाए जाते हो ? $ 


यह कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को । 
$ ताता है राहु दिवाकर पर जिस भाँति ग्रास कर जाने को ॥ 


तभे इश ने मग में ही इनकी सम्पूर्ण वीरता हर डाली । ( 


! वाणों से नयनों के आगे कुछ चकाचौध--सी कर डाली ॥ 


लड़ते-लड़ते सुग्रीव के, र बोका पीछे हटा नहीं । ६ 


१६ इस प्रकार मुस्काता था-मानो अबतक कुछ हुआ नहीं ॥ 
बोले केश-*कर चुके तुम पूरा निज अभिमान । 
जैसे ही ७. ता भाण भी स्वीकारें श्रीमान ॥ 

। ही इश के धन्वा से छोटा सा शर कुश का पहुँचा । 
उभाव मुच्छांवन्त हुए माथा घूमा, कॉपा . पहुँचा ॥ 
९ अङ्गद दोड़ा ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा । 
` ९ त्ब आगे अपने-मन्द मन्द लबजी को सुस्काते देखा ॥ 
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तब ले उद्चाल अति गरज तरज बोला--“बच्चे क्या, हसता है ? 
ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक--पचड़ता है ॥ ९ 
राजा के गिरने का बदला आहद युवराज चुकाश्गा । $ 
हो सावधान इँसने वाले यह सिंह हुके खाजाएगा॥” ९ 
सव बोले--“कयों व्यर्थ ही करता थोथी बात ? £ 
॥ कोश न होता सिंह हे, मेद हमें सब ज्ञात ॥” € 
) जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीत झ्या है । ९ 
' तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू तिंह-सहृश कहलाया है १ @ | 
) श्रीमान्‌ सिंह जी, घर जाओ, क्यों माण गँवाने आए हो । $ 
र Es नहीं सभा है यह जो पॉव जमाने आए हो ॥” ९ 
नसे सह सकता भला बालि-तनय यह बेन? ९ 
॥  वाल-भास्क्र की तरह अरुण होगए नैन॥ १ 
0 भिर उसी गरज के साथ-साथ निज गदा चलादी बच्चों पर । टै 
चण में सबने देखा वह थी कुश के वाणों की नोकों पर ॥ ६ 
) स्तने में लव ने शर बीड़ा जिससे सर धूमा अङ्गद का । $ 
( एथ्वी पर गिर तो गए किन्तु साइस वह ही था अङ्गद का॥ ९ 
॥ देखी निज साथियों चुँ दिशि से जब हार । § 
लक्ष्मण तत्ह्षण होगए- लड़ने को तेथार ॥ ; 
बोले-“सुछुमारो, धन्य तुम्हे, सवसुच अद्भुत बल पाया हे । $ 
॥ किष्किन्धा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया हे ॥ € 
॥ कने रघुवर को रघुकुल को, ब्रह्मा भी हरां नहीं सकता । $ 
सागर कितना भी बढे-किन्तु सूरज को डुबा नहीं सकता ॥ ४ 
| सलिए अश्‍व को लोटादो तुमसे अपना रण ठीक नहीं । € 
| वर-मक्तो को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं ॥” $ | 
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{ (१४) अ त्वव-कुश की वीरता अ [ श्रीराम-कथा-संख्या. -२४ 0 
७ ङश बोले--“यह ठीक है-कहते जो श्रीमान्‌ । 
? किन्तु हमारी बात भी सुनलं धरकर ध्यान | 
९ इश्वर भक्तों की तो जग में पथ केवल एक धमं ही है । 
> कारए-ईश्वर के भक्तों को, यदि है तो टेक धर्म ही है॥ ६ 
९ रक्षा को ईश्वर-भक्तों की, धर्मी राजा आवश्यक है । ' 
) रागी का राग जमाने को--उत्तम बाजा आवश्यक हे ॥ / 
2 है विदित हमें-धर्मज्न राम जनता के पालनहारे हैं । ६ 
पर, त्रिभुवन-विजयी होकर भी-नारी के द्वारा हारे हें॥ $ 
` 9 सीता साध्वी के कष्टों नें कर दिया नष्ट उनके बल को । ९ 
# अंब नहीं बड़ाई जग देता लंका-किष्किन्धा-कोशल को ॥ € 
¢ इसलिए जगत्‌ का धर्म हुआ-उनसे सिंहासन ले लेना । ' 
$ णो व्यक्ति योग्य हो शासन के-उसको ही शासन दे देना ॥ ¢ 
9 उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित सुनाया था । ९ 
{ तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था॥ ६ 
) अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है । ६ 
` है उस मद से भरे महीपति को जग-विजयी नहीं बनाना है॥” ५ 
£ लक्ष्मण बोले-“है ! तुम्हीं वह गायक शुणवान ! 
उत्तर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान ॥” 
| लव बोले-“अब युद्ध में पहचानोगे और । 
( कोरी बातों की जगइ-धन्वा को दो ठौर ॥ 
¢ जड्ने से पहले बतलादो, लक्ष्मण कब लड़ने आयेंगे ? , 
} वे बदला बन में सीता को-पहुँचाने का कन पायेंगे ? $ 
.€ अबला के नाककान काटे, रघुकुल के धर्म-प्राण बनकर । । 
¢ प्रतिकार करेगा कर्म वही लवकुश का धनुषवाण बनकर ॥” § 
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अपना परिचय गुप्त रख-बोले लक्ष्मण क| ¢ 

“वीर बालको, यह वचन करते हैं बेचेन॥ & 

| लच्मए है अब भी बड़ा व्यथित चित को उसके सन्तोष नहीं । 
) फिर वह तो आज्ञाकारी हे-उस बेचारे का दोष नहीं॥ € 
| जो नित भाई की इच्छा पर-अपना सर्वस्व लगता है। ¢ 
पेह राजाज्ञा के होने से-सब दोषों से बच जाता है॥” § 

कुरा बोले--“इस बात में भूल रहे हें आप । ' 

| धमं कहाँ? यह तो हुआ-एक भयङ्कर पाप | | 
) जो किसी भाँति भी सत्य मागे तजकर कुमाग पर जाता है । $ 


) प्रवश होकर अपनी प्रति पर अज्ञान-कुठार चलाता है ॥ , 
| न्या श्रद्धालु वही तो है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी हे । र 
| है हंस किन्तु यह बोध नहीं क्‍या दूध ओर कया पानी है ॥ ६ 
॥ अच्छा यह बात जाने दो-कटने-मरने की बात करो । र ( 
या तो उल्टे घर को जाओ या रण करने की बात करो ॥” 
लकमण बोले-“क्षत्री के प्रति ऐसा कटु वाक्य न अच्छा हे । > 
छत्री तो फिरने के बदले-जूक ना समर में सीखा हे। १ 
बच्चो, अब तक जो पर्दा-था अब उसे हटाए देता न (९ 
में ही लक्ष्मण हूँ, केसा हँ-यह अभी बताए देता हुँ॥ § ` 
) जिसने धननाद सँहारा हे-उसको तुम भीरु समते हो । , 
भलो, इन वाणों से बिंधकर तुम भी निज धाम पहुंचते हो ॥” ह 
अब क्या था खिंच ही गए, धनुषवाण तत्काल । ६ 
|. जणभर में होने लगा युद्ध विकट विकराल॥ | 
| शेक्मण जिस समय अग्नि-शर से सर्वत्र अग्नि फेलाते थे । | 
| ऐश तभी वाण से जल बरसा लपटों के लिए बुमाते थे॥ € 


>». 
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[ श्रीराम-कथा-संख्या--२९ J 
फिर लक्ष्मण अपना वाण छोड़ जब जल को धी कर देहे धे । € 
कृश तभी चलाकर निज शायक घी को मिट्टी कर देते थे !। € 
धीरे-धीरे बह चला बैज्ञानिक. संग्राम | ४ 
घटा जभी चाई इधर, उधर खिल गई घाम ! ६ 
बाणों ही बाणों के द्वारा नाया-प्रकार के ज्वर आए । $ 
वाशी ही वाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिलगाए ॥ € 
माया कीं प्रतिमायें बनकर लड़ती थीं मरती जाती थीं । ६ 
धोखे की सेनाएँ बनकर लड़ती थीं मिटती जाती थीं ॥ ) | 
जब वेज्ञानिक युद्ध को होने आया अन्त | €. 
तन्त्र शक्तियाँ होगई रण में प्रकट तुरन्त ९. 
उच्चाटन, मारण वशीकरण, सम्मोहन आदि शस्त्र आए ' ५ 
उन मन्त्रों ने उन तन्जों ने, कितने ही-कौतुक दिखलाए ॥ # 
| लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी शुप्त हो जाते थे । € 
$ चाना प्रकार की लीला से वीर वीर दिखलाते थे ॥ $ 
७ लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल। € 
0 शुरु ने झु प्रकार से फका माया जाली ६ 
9 सेना का आंधा दल अब तो अपने ही को कृश जान गया । ¶ 
$ आधा ऐसे अम में आया लक्ष्मण ही को लव मान गया ॥ ह 
9 कुथ घबराए--अपने ही हाथों से. अपनी गर्दन उतार उठे । € 
( सध अपने ही शस्त्रो द्वारा लक्ष्मण जी पर कर बार उठे ॥ ६ 
५ दमण घबराए जभी देखी ऐसी बात। ६ 
समिरा श्रीरघुनाथ को होकर विहृल गात ॥ 
चाहा लक्ष्मण ने जभी सीतापति से त्राण ! . 
 झुरुने लोदाया तभी अपना मायां वाण ॥ 
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३ लव-कुश-काप्ड ] % लव-कुश की वीरता # | (९७) | 
या की माया छसे ते पाते उ 
माया को माया हरते ही सारी सेना को ज्ञान ह्या | 
“Ss 


| उम्िलानाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ ॥ § 
$ पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समरस्थल में | $ 
) भागी कौशल को ओर तुरत जम सकी नहीं समरस्थल में | 
लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का यह हाल । 
( तेवर ततिें होगए नेत्र होगण लाल॥ 
9 जानकी, जानकी-जीवन का फिर ध्यान किया श्रीलक्ष्मण झै । 
) सारङ्ग शक्ति भरकर खींचा शर छोड़ दिया श्रीलक्ष्मश ने ॥ 
( वह तीर वत्र सा जभी लगा इश गिरे मूच्छी लाकर तब । 
पखर सामने समर करने डट गया वीर लव आकर तब |! 
|) जाते ही लव ने किया शर का प्रबल प्रहार । | 
सारी सेमा में मचा भीषण हाहाकार || 

लक्ष्मण ने देखा जमी यह प्रहार उद्दसड | 

अपने शर से कर दिए लव-श्र फे दो खणड |) 

कुश जामे देखा हुए लब-शह के दो खरड | 

पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रवणड | | 

लगा हृदय में लषण के बह शायक बलवन्त | | 
आई मीठी-नींद सी, सूच्धित हुए हुरन्त ॥ 

सेना में अब मच गया एक प्रबल कुहराम । | 
बन्द बालकों ने किया तभी महासंग्राम ॥ 
कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल । 
कुळ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल ॥ 
) भरा हुआ था जिस समय कौशल का दार । 
| तमी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार॥ 
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१६) ` # लव-कुश की वीरता % [| श्रीराम-कथा--संख्या-२४ * 


& गाना & 


न्या न्न 


८ 
“अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ, त्राहिमाम्‌ । 
त्राहिमाम्‌ त्राहिमाम्‌ गाहिमाम्‌ त्राहिमामु ॥। 
महान दुख है-रघुवंश हिला जाता है । 
मुकुट अवध का, महाराज, डिगा जाता है॥ 
बड़ा अन्धेर है जुगन्‌ को चमक के आगे। 
प्रकाश रखते हुए, सूर्यं छिपा जाता है॥ 
सब पड़े अचेत वहाँ, चेत करें दयाधाम । 
रक्षमाम्‌ रक्षमाम्‌ पाहिमाम्‌ पाहिमाम्‌ ॥ 


= ° ° ) च७ >> 


सुना सेनिकों से जभी रण का दुख वृत्तान्त । 
खेद प्रकट कर, भरत से-बोले सीताकान्त ॥ 
“मया, देखो तो सही हे, केसा अन्धेर । 
दो बच्चों ने कर दिया गण में यह हथफेर ॥ 


$ धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भाँति मचाता है । | 
सुझको तो वह क्लेशोंवाला बन का जीवन ही भाता दे॥ ¢ 

* निश्चय हे यह राजा होकर रण में दशकन्धर हारा था । } 
9 तपसी-जीवन के बल ही से हमने उसको सहारा था ॥ ६ 
| देखा न प्रकट, जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है । | 
£ पह ही बनवासी बच्चों-ले चेतनाहीन बेचारा हे॥ $ 
१ ९ भरत, बताओ तुम्ही आज-_केसे यह पूर्ण समस्या हो ! है - 
ह गो जग की रणा करता हे उसकी अब क्योकर, रचा हो ! ६ 
र मगर जब वहाँ मूच्डित हो-तब तो मेरी तैयारी दै ! 
| कान में कहता हे-अवधेश्वर, तेरी बारी दे॥” $ 
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| यह सुनकर बोले भरत-“ठहरें दयानिधान | ० 

जब तेक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान ||: 

$ मेरी उत्कट उत्करठा हे--जीवन को धन्य बनाएँ है । ? 

| अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वख चढाडे मैं | 
] 


राजुहन-लषण को जिस प्रकार रण-आज्गा देते हो भैया 
वैसे ही काम भरत से भी किसलिए न लेते हो मैवा १” 
अंभु बोले-“मेरे लिए हैं सब आत समान । ४ 
किन्तु तुम्हारे साथ है कुछ सम्बन्ध महान ॥ | 
लक्ष्मण सा योदा भाई जब मूच्छित रण में होजाएगा । $ 
| तो मालाएं जपने वाला किस भाँति वहाँ जय याएगा ? € 
बस इन्हीं बिचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैया । ९ 
बदले में ज्वाला के भीतर अपने को मोक रहा भैया ॥” 0 
भरत उसी चण कह उठे-“अभी ठहरिए नाथ । € | 


is 


आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ ॥ 
कुंड वर्षों के तपसी वालक ऐसा अन्धेर मचायेंगे- १ 
` तो चोदह वर्षों वाले अया कर्तब कुछ भी न दिखायेंगे ? € 
वर्षों तक तार तपा है जो वह अब कमान वन जाएगा । € 
9 माला का एक एक दाना-शायक महान बन जाएगा॥” $ 
| प्रभु बोले--“यह बात है, तो तेयार हो जाउ । 
जामवन्त हनुमन्त को साथ साथ ले जाउ ॥” 
शीश नवाकरं जब भरत होने गए तेयार । | 
॥ तत्र बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार । 
५ “मेरे हित जिंसने राज्य बोड़ बनवास ग्रहण कर डाला था । € 
( मेरा अनन्य झाराधन कर सर्वस अपण कर डालाथा॥ € 
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( २० ) क लव-कुश की वीरता $ [| $ राम-कथा-संड्या--२७ है 


| बह ही अब न्यो्ाबर करता आणो की बेरे उपर इ । € 
9 रेषा झा उसकी भारं आज बजरङ्ग तेरे ऊपर हे।” ¢ 


Ay 
bs 
९ 


पवनतनय से कह चुके जब यो मन के बैन । ): 


जामवन्त से तब लगे--कहने करुणाऐन॥ € 
£ कद में नाग पांश के जब सारा बानरदल आया था । € 
) तन मेघनाद को कर 'परास्त तुमने निज बल दिखलाया था ॥ $ 
? उस बल का उस कोशल का फिर जग को परिचय देते आना । ९ 
¢ षन के तेजसी बच्चों को बन्दी करके लेते आना ॥” ९ 
इधर राम आज्ञा हुई दासो को स्वीकार । $ 
उधर भरत भी आगए-- होकर शीघ्र. तैयार । 
आते ही बोले भरत--शीश नवा साहाद-- £ 
“निश्चय होगा विश्व में कोशल का जयनाद ॥ | 
। जिसके हैं जगपति रखवाले उस जन को भला कहाँ भय हैं ? ह | 
त्रिभुवन में चौदह लोको. में नव खण्डो में उसकी जय है॥ $ 
) त्री का हृदह उमँंगता हे रण में कुछ कर दिखलाने को । ? | 
' है नाथ, आज्ञा दो तुरन्त रघुकूल की जय' में जाने को ॥ $ 
भरतः चसाएगा उन्हें रण का पूरा खाद । $ 
यदि सीतापति ने दिया-हार्दिक आशीर्वाद ॥” 
हो प्रसन्न प्रभु ने कहा-“हे यादि ऐसी बात । 
` झादिक आशीवाद है मेर यह हीं भात ॥ 
2 तुम्हारे चरित्र का गाएगा भित गीत । 
= शरा खुवंश की होगी अन्तिम जीत॥” 
६... या सुनते ही किया दासों ने जय-नाद । $. | 
§ गो. के सहित भरतलाल साहाद॥ $. 
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ei ] # लव-कुश कीं वीरता ४: i NUS OR) 
re का रणजयाण जग को भरमाये लेता हे । € 
| ९ यान्त ढक वह श्याम अङ्ग रघुवर का धोखा देता हे ॥ € 
| पेल्कल के प्रेमी योगी ने पहना ee El ट व. न प 
जारहा शान्तरस शान्ति सहित इम समय वीररस पे तुलकर ॥ ह 
ज ला र वहाँ पहुँचे यह बलवान । १ 

भालके खड़े थे-ख्री ज; 
| देखा-कितने ही योदागण एर पर हन से हे ३ । | 
) भीतर तो सबभें जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हेत है 
हत को देखा तो आहत था, आहत इत सदृश दीखता था । 0 
कितने हत थे कितने आहत यह जोड़ नहीं लग सकता था ॥ 
) वह शान्त विपिन की तंपोभूमि सब ओर लाल ही दमकी हे । ९ 
९ उस लाली में हीरों जेसी शस्त्रो की देरी चमकी हे ॥ $ 
मानो विपिनस्थलि ने ओढ़ा--जब लाल दुपट्रा तारां का । है 
* तब युडपती ने पहनाया, यह गहना हीरकहारों का ॥ 4 
{ दूसरी ओर यह भी देखा-दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं । $ 
॥ उस अश्वमेध के घोड़े पर, अपना अधिकार जमाए हे ॥ ९ 
९ कटि पर कोपीन सुहात्ती हे, सिर पर जटाओं का जूटा हे । € 
$ बल से सब वीर घटाएँ हें-छवि से मारा जग .लूटा है॥ $ 
) भरत रूप-नद में गए-रिपु का भाव विसार । ११ 
॥ प्रेममग्न होकर-कहा--“धन्य युगल सुकुमार ॥ | 
६ फीशलपति ने दरडक-बन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी । 9. 
$ चोदह सहुख निश्चर वध कर 'अवतारी कला' बताई थी ॥ हू 
¢ एम भी इस रण में कहने को-बीरों का वंश हो रहे हो । ६ 
६ पर ज्ञान-दष्टि से दोनो ही “ईश्वर के अंश” हो रहे हो॥ $ 
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हृदयस्थल में भरत के होता यह सन्देह | | 
प्रकृति तुम्हारी माँ वनी स्वयं धार कर देह? । 
लव वाले-"कूश, घर चलो रण में रही न जान । 
वैरी तो करने लगा-विरुदावली बखान। । 
हम समभे थे ककेयी-सुत योगी है और सुभर भी है । 
यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही हे ॥ $ 

अपने आता की, राजा की; क्या सुधड़ वीरता गाडे हे । € 


बलिहारी है चतुराई की, निर्षलता सभी छुपाई है॥ § 
९ भी यह बात जानते हे, खर-आदि उन्होंने मारे थे। ®. 
9 (भरत, आप ही न्यायी बन-कहदें यह न्याय कहाता हे ! $ 
रश में जो हटता तीन पेर क्या वह योद्धा कहलाता हे ! ! 


$ ९ मे पर पोळे हटकर चोदह सहस संहारे थे॥ € | 


दम तो वास्तविक न कुछ भी हैं सचमुच हैं दोः दिन के लड़के । $ | 


he 


७ "२ शर्ेल से यह कहते हैं, तुम जीत नहीं सकते लड़के ॥ $ 
) बल है इम में बनदेवी का ब्रह्माण्ड हिला सकते हैं हम । | 
५ “न्व्याचल ओर हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम ॥ $ 
याद बल हो, उत्साह हो, तो बस आगे आउ । | 

यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाउ ॥” 

सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन । 

ह चोट सी हृदय में लाल होगए नेन ॥ 
ले-- बच्चों, व्यर्थ क्यों करते वाताला ! 0 47 

| स्थुकुल का संसार में हे विख्यात प्रताप॥ € 
तुमने कया यही समझ रक्खा हे छुई-पुई इन वाणों में । | 
है इम भी प्रबल शक्ति कुळ छुपी हुई इन वाणों में ॥” $ | 
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१ इतना कहकर श्रीभरतलाल वाणो पर वाण चला उड्डे | $ 
| तब तीर इधर से अपने वे रघुकल प्राण चला उठे । € 
॥ अब नहीं समक कुछ सके भरत किसका शर किधर जा रहा हे । $ 
अपना ही शायक रकराकर अपनी ही ओर आ रहा है ॥ € 
| एक ही वाण के भीतर से-जब. लाखों वाण निकलते थे । | 
तब दीख न पड़ता था दल में-कितनों के प्राण निकलते थे ॥ $ 
( आश्चर्य एक था-लव के शर-जब घाव भरत के करते थे । ९ 

॥ तब क्या जाने-भ्या माया थी, वे घाव तुरत ही भरते थे । $ 


निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण । 
तब लव ने कृछ मन्त्र पह छोड़ा भीषण वाण !! 
हनुमत्‌ ने आते जभी देखा ऐसा वाण । 
इटा भरत को माग से तुरत बचाए प्राण ॥ 
बस इसी तरह से तीन बार-जब जब लव ने यह बार किए 


बजरङ्गी ने भी इसी तरह, हर बार-बार बेकार किए ॥ ' 
कुश ने देखा--कोई वानर लड़ने में बाधा देता है । $ 
भया के महा-शायकों से-वह बचा भरत को लेता है॥ € 
बोले--“बलिहारी है वानर-रण में बाँका योद्धा है तू । $ 
वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महा योद्धा है तू ॥ ॒ 


यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आजा । 


याचाय परीक्षा की शिक्षा हम तपसिवियों से लेता जा ॥” 


इतना कहकर धनुष पर्‌ जभी चढ़ाया तीर 
तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुश वीर ॥ 


बोले-शस्त्रों से रण करना वीरत् न सममा जाता है । € 
रण से पैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है॥ € 
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3 फिर धनुष वाण यदि ले हमने निःशस्त्रों से संग्राम किया । ( 
? क्या किया ! वीर-रण नहीं किग्रा, कायर पुरुषों का काम किया ॥ € 
9 इसलिए मह्ल-रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा । * 
७ ओ कीश, तुझे कुश कुश्ती को इस दङ्गल में ललकार रहा ॥” € 
अब तो श्रीबजरङ्घ को लड़ना था अनिवार्य । ¢ 
आगे बढकर भिड़ गए वे रण के आपाय ॥ | 
चण में दोनों में छिड़ा मल्लणुद्ध घमसान । ४ 
दोंब पेंच ऐसे पड़े होते. नहीं बखान॥ € 
वही हुआ परिणाब जो विधि को' था स्वीकार । | 
रावण से हारे नहीं, यहाँ गये कपि हार॥। ह. 
बाँध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल । । 
$ जग वोला-'विजयी हुआ बनदेवी का लालः ॥ $ 
9 उव ने देखा जब-वीर कोश हाथों में कुश के आया है । € : 
९ चहु आर पूछ से अपनी ही अपना शरीर बँधदाया हे ॥ 
$ तब कह उद्ठे मुस्काकर यू क्या सुघड़ खिलौना पाया है ! 9 | 
३ संग-पालन के बदले तुमको अब बानह-पालन भाया है॥ ९ 
£ अच्छा थोड़ा आराष करो, में रिपुुल अभी हटाता हूँ । ६ 
। दुम कपि को आश्रम लेजाओ में घोड़ा लेकर आता हूँ॥” ) 
सेना पर-इधर-लव ने धनु की डोर । बा 
रश लकर हनुमावश्को चले कटी की ओर ॥ 
कॅपि केवल थे बॅधे ही ओर न थी कच्च हानि । 
क्या ा जा क्या बात थी दुख था और न ग्लानि ॥ 
एजा-वर के सामने था प्रिय पर्णनिकेत । 
न दिया बॉँथ कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत । 
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तब पहुँचे कुश कुटी में परम दर के साथ । (6 

| माता को, शुरुदेव को-सादर नाया माध॥ € 

॥ बोले-“शुरु-चरशों के बल से अबतक जय हमने पाईं है । ई 
| जबःजब सेना चढ़कर आई--तब-तब ही मार भगाई हे ॥ ९ 
॥ पर एक बड़ा अचरज सा है-जो नहीं समक में आता है । $ 
॥ मारण प्रयोग परिवतिंत हो-- सम्मोहन बनता जाता है ॥ ४ 


( जिसको भी वहाँ देखते हैं-वह पड़ा सृतक-सा मूर्त डे । € 
$ चेतना किसी को नहीं किन्तु प्रत्येक वहाँ पर जीवित हे ॥ $ 
) यूच्चा भी कळ विवित्र-सी हे, अबतक देखी या सुनी नहीं । 0 
' कितने ही दिन होगए किन्तु है आँख किसी की खुली नहीं ॥ ९. 
$ इस समय वहाँ लव भेया ने सबको नीचा दिखलाया है । § 
) मेरे हारा श्रीचरणों मे-कपि एक पकड़ भिजवाया है ॥” ९ 
॥ यह सुनकर शुरु ने कहा-देर न अधिक लगाउ । € 

आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आउ॥” 

जो आाज्ञा-कह कृश जभी चले द्वार की ओर्‌ । 
. _ सीता ने युरुसे कहा हो कुछ प्रेम-विभोर ॥ { 
९ ऋषिवर्य, नित्य में सुनती हूँ, बिड़ रहा समरयोडागण में । $ 
॥ यह भी आते हैं समाचार-बच्चे यह पाते हैं रण में ॥ $. 
॥ पर यह अबतक है विदित नहीं-किसने कठोरता ठानी है । 8 
? जो जूक रहा हे बच्चों से वह कोन जपति बलवानी हे ॥ € 
जब विनय आपसे करती हँ-तो आप मोन हो जाते हैं । § 
| लेता हूँ बाल. परीक्षा में--बस इतना' ही बतलाते हैं ॥ 6 
) अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए । ६ 
' क्या रण हे! कयो हे! किससे हे यह सभी रहरंय प्रकर करिए ॥? ह 
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गुरु बोले-“धीरज धरो, सुलक रहा हे जाल | | 
आज मकट हो जायगा, छुपा हुआ सब हाल ॥” 
इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान । 
| आ पहुंचे कुश के सहित उसी समय हनुमान ॥ | 
$ पेस भक्तराज ने आते ही--बनदेवी को पहचान लिया । € 
| ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया ॥ १ 
माँ-बेरे टा वह प्रेम-मिलन लेखनी नहीं लिख सकती हे । ( 
$ शारदा वहाँ पर गूंगी हे-रकटकी बाँधकर तकती हे ॥” ९ 
भॉर्मो-कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल । $ 
मेरे हनुमतः कह सिया चौंक उठी तत्काल ॥ 
अचरज में हो रहे थे कुश-समेत आषिवृन्द । 
प्रकट किया शुरु ने तभी सब रहस्य सानन्द ॥ 3 
सखा था जिसको छुपा, रख बनदेवी नाम। € | 
हा राम की प्रिया हैं-यह सीता शुणधाम ॥” 
॥ गाज उठा डुश-“हैं। वही हैं यह अपनी मात-- 
र i अवधेश के हैं इम दोनों भात?” € 
> उ बोले-“हॉँ ऐसा ही है तुम ही हो सुत अवधेश्वर कें । $ 
यह ही सीता हें-जिनके यश गायेंगे कवि पृथ्वी भर के ॥ 0 
अ महाकाव्य में भी, देदीप्यमान यह ही तो हैं । € 
तुम गाते हो जो विमल-चरित्र उसमें प्रधान यह ही तो हैं ॥ ' 
इनके ही छ ह में-मेंने यह रण रचबाया हे । & 
“हरा सबको इस जगह बुलाया है॥ € 
| ह फिर धुन लेना अब चलो समर के सास तुम । $ ` 
ह~ " शष भाग गादो रघुबर के सम्मुख तुम ॥ & 
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लव-कुश--काण्ड | Eh EE (९9) # लव-कुश की वीरता % (२७) 


धन्वा को कुटिय। 


एक्‌ 


यह कहकर कपि के सहित कृश को लेकर साथ । 
चल रणस्थल को तभी-मोद सहित मुनिनाथ ॥ 
उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय. अनन्त । 
जीत नहीं लव को सके हुए मूरच्छाबन्त ॥ 
जामवंन्त ने भरत का देखा जब यह हाल । 


. दौड़े लव परं वेग से. भिड्ने को तत्काल । | 


एक बाण ही से दिया-लव ने उड़ा तुरन्त । 
गिरे अयोध्या सभा में हो मूच्ञित अत्यन्त ॥ 
चेत--हुआ तो सामने-देखे सीताकान्त ! 


अति लज्जित होकर कहा, रण का सब वृत्तान्त ॥ _ 


विवश होगए नाथ तब-स्वयं किया प्रस्थान । 
फिर देखे संसार ने-रण में शान्ति निधान ॥ 
प्रभु ने पहले लव-निकट, गए विभीषण भक्त । 
कहा-“व्यर्थ तुम किसलिए बहा रहे हो रक्त ? 


(ए) 
$ में रख दो अब वीणा-वाण चलाना ३ । । 
ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना हे” 


र 
a 


४ ] 


लका का नाथ विभीषण--यह देता हे नेक सलाह तुम्हें । € 
: जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को.रण का क्यों हे उत्साह तुम्हें ? ) 
इस यज्ञ-श्रुवा वाले कर में, यह धनुष न शोभा पाता है । € 


“बलिहारी” लव ने कहा-धर्मवीर महाराज । 
यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लॉज॥ 


' ऋषियों को और तपसियों को, कब क्षत्रिय-कर्म सुहाता है ?” | 


तुम जिसके हो आधीन आज उसने यह पथ दिखलाया हे । ६ 


६4 
0 ट्र NS 


तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है॥ § 
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है भाई के धातक ! सागर की हर लहर रो रही अबतक ३ । $ 


* 


{ तेरे ही कारण तो-लड्ढा परतन्त्र हो रही अबतक हे ॥ € 


भो भुले, सोच तो तृ-भया किया हे तने जीवन में । $. 


 'मन्दोदरि अपनी रानी को यह दिखलाया हे शासन में ?” ह 


 वेचनाण से यूँ बिंधे जभी विभीषण्राय । 
दोड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय | | 
किन्तु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरन्त । 
एक वाण में ही किया उनको मूच्छांवन्त । 
उसी समयं आगे--बढ़े रघुराई रघुनाथ । 
लव भैया ने तब कहा-कर कुछ नीचा माथ ॥ 


$ “हे अवधेशर, हे राजेश्वर; कष्टो की क्षमा चाहता हूँ । FE 


सच्चा समाधान--शंका का किया चाहता हूँ॥ ? 


) रघुऊल के पति होकर तुमने धोखे से गालि संहारा स्यो ? $ | 


सत्र मेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा कयोः १ ९ 


री शूपणखा तो नारि जाति फिर उसकी नाक कटाई कयो? $ 
$ [ड ; [ई क्‍यों? | 
> न विभीषण के कारण--पीद्धे से आँख चराई क्यों! ९ 
९ सीत ० हो करके क्यों-ऐसा अन्याय किया तुमने । $ 
| “ता ही अग्निपरीक्षा ली-फिर भी बनवास दिया तुमने ?” $ 


सचमुच रघुवर रो पड़े, बोल उठे-“बलिंहार ! 


बच्चे, तेरी बुद्धि पर न्योडावर सं 
१ - यादीवर संसार ॥ 
उत्तर दू में? क्या उत्तर हूँ? बस मेरा कहना यह ही है । ' 


+न हा णा EE जिसमें, वह ही तो चरित मानवी हे॥ $ | 
_ ¢ थेन्यया म. की है-मोनव का रूप दिखाया है । हु 
PR है मेरा-उसमें न प्रपञ्च न माया है॥ ह 


oe | 
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॥ लव-कुश-काण्ड ] अ लव-कुश की बीरता क्ल क ता परशा ` 3 सा २६) ह 
लब बोले-“वेदान्त से जब कर रहे बचाइ-- 
तो माया यह कह रही धनुष बाण ले झाउ ॥ 
यह कह बालक ने जथी ताना तीर कमान । 
रशुपति ने भी धनुष परं लिया वाण सन्धान ॥ 
तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने यह देर । 
“सावधान ! करना नहीं यह अनीति अच्छेर ॥४९ 
देखा कुश हनुमान को-साथ लिए सहाद । 
) वाल्मीकि आ रहे थे--करते ऐसा नाद ॥ 
) आते ही आते गुरु बोले-“हे लव, संग्राम बन्द कृरदौ | 


) है कहकर तुरत कमणडल से कुळ जल चिड़का हरहर करके । 
) पारा रामादल जी उट्ठा “जय रघुनायक रघुबर” कहके ॥ 


| इश को वीणा अब बाजेगी तुम अपना भनुषवाण रखदो ॥ । 


' तेब कुश की ओर देख मुनिवर बोले-“सन्देह इरो बेरा | | 
वीणा पर रहा सहा भी अब 'सीता-चरित्र' कहदो बेरा ॥” ६ 


र L288 fm RIA > ८5५ ८७ ल्‍ २ “> 
र FL TNS 2400 3722 eT 


/. 
i, 
की 
५ 
+ 


RN, CIN, A, A ve 
37% > > > < : 


(3. 


| याज्ञा हो की देर थी, तुरत मिल गया तार । ९ 
।. वैर-मूमि पर प्रीति की कुश ने की शुज्ञा॥ € 
& गाना & ग 
'्लीराम कथा की ओर ल ठ 
तो सार वहाँ 'सीता-चरित्र' ही पाया॥ ल्‍ 


लंकेश्वर को श्रीअवधेश्वर ने मारा! 
| भूतल पर से यो भारी भार उवारा ॥ 
सचभुच नभ पर चमका तब धर्म सितारा ! 
जब रघुकुल पति ने राजमुकुट सिंर धारा ॥ ' 
उस शासन ने जब जग को स्वरं बनाया-- 
` तो सार वहाँ--'सीता-चरित्र' ही पाया !!१॥ 
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(३०) ४ लय-कुश की बीरता $ [ शीराम-कथा-संख्या---२४ । 
जिस संबव प्रथा में बुरी भावना जागी । ” 
| मांगलिक रुमव में पति ने पत्नी त्यागी !। 
: उस समय हृदय में अवक रही थी आगी ! 
२ कर्तव्य धर्म से नहीं भामिनी भागी ॥. 
र मुनि वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया-- 
तो सार बहाँ--'सीता-चरित्र” ही पाया ॥२॥ 
पलि-विरह व्यथा में महादुखी थीं सीता । 
रटती रहती थीं “राम-राम” की गीता ॥ 
गुर कृपा हुई तब जग ने देखा जीता । | 
अन्यथा देह का ढाँचा मिलता रीता ॥ 
गुर ते सीता का सीता नाम छु्ाया । 
तो सार वर्हा--'सीता-वरित' ही पाया ॥।३।। 
बनदेवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए। 
गुरुवर ने उनके 'लव-कुश” नाम सुनाए ॥। 
फ़िर अश्वमेध पर अवघ उन्हीं को लाए । 
साग्राज्य-सधा में वीणा ले गुण गाए॥ 
उस समय सभा में महामोद जब छाया । 
तो सार वहाँ--'सीता-चरित्र' ही पाया ।।४॥। 
कुछ दिनों बाद जब अश्ब यज्ञ का धाया । 
4 TE ने आश्रम की ओर बुलाया ॥ 
सब का मान घटाया । 
तो भाज इस तरह पट यह प्रकट उठाया ॥। 
'खोहन प्रभु की जय सिया महा है माया । 
तो सार बहाँ--'सीता-चरित्र' ही पाया ॥५॥ 
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प्रिय पाठकगण ! 


आप लोगों की फर्माइश पर “क्रीराषेश्यास 
रामायण” हम नाटक के रूप में भी छापने जा रहे हैं । इसके 
भम्वाद गद्य-पद्य प्रभावोत्पादक हैं और पढ़ने वाले व देखने 
वाले आनन्द विभोर हो जाएंगे । 


a व्यबस्थापक 


| श्री राधेश्याम पुस्तकालय, 
३ | बरेली । (उत्तर-प्रदेश) 
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स्वयं 
पणिडत राधेश्याम जी कथावाच 
की 


जबर्दस्त लेखनी से लिखी हुई 
रामायण ही के ढंग पर-- 


अर्थात्‌ 


` कुष्ण-कथा 


—SIPofOe 


एक सप्ताह में यह कथा पूरी हो जाती है। 


पहिले दिन कृष्णजन्म से प्रारम्भ होकर, सातवें दिन उग्रसेन को 
॒ पुनः राज्य प्राप्ति पर विसर्जन । 
ह इस महान्‌ कथा का सप्ताह अपने घरों पर बिठाइए 
मधुर संगीत-लहरी के साथ-साथ भगवत--गाथा का महा आनन्द लीजिए । 
इस कथा के इस प्रकार सात भाग हैं-- 


१--जन्माष्टमी 


२--नन्द-महोत्सव. ` हग रळ 
'२--कॅमली वाला कन्हैया ४५ 
४-गिरिवरधारी ; ४५ क 
श-ऱराम रहस्य -: 7 १ ४ 
६--कंस-वध्च न ड 
3 नन्दनन्दन वसुदेवनन्दन ४५ » 


सम्पूर्ण सातों भाग एक जिल्द में ३) ७५ पेसे 
डाक व्यय १-७५ पै० अलग। 
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-संख्या--२५ 


सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है 


ANNANANANNANATLNAAAANS CANN rE 


न १24 लेखक-- 


पं सदनमोहन लाख शर्मा, . 


` सम्पादकं र 
नेपाल की श्री ३ सरकार से “कथावाचस्पति” को पृदवीप्राप्त -- 


कीतंनकलानिधि, काव्यभूषण, हरिकथाविशारद, कविरत्न 
पं० राधेश्याम कथावाचक 


उन्हृत्तरवाँ संस्करण ] सन्‌ १६८२ ` [ मूल्य १) 
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तुमने । 

मिटाया शबरी का ताप तुमने | 
हमारे भी शाप ताप भगवन्‌ -- | 

र अमर चिवारो तो हम. भी जानें ॥ 

निशाच्रों को संहार तुमने 

उतारा का तुमचे-- 
हमारे सिर. पर है LO 6 
उअ उतारो तो हम भी जानें ॥ 


ट 


है पट हट | 
> 


=i“ 
fe 


जेसे ही इश से शुना-वेदेही वृत्तान्त । 
वीरभूमि पर छुधा-सम-बरस उठा रस शान्त || 
चा मोगने व गा दौनों रणधीर । | 
हदय लंगाकर--प्रेम से, भेटे तब रघुवीर || 
पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार । 

` खुरपुर से बरसे छुमन, गंजी जय जयकार ॥ 
लक्ष्मण ने निरखै जभी-दोनॉ रूप अनूप । 
कहा-“अमझूल रण हुआ आज माङ्गलिक प ॥ 


६ आशिष देने के लिए इन्ह--प्रत्येक हृदय उषड़ाता है । 
$ अभिवादन करने को इनका-रघुकुल का दल उमेगाता है ॥ $ 


यह हार नहीं है, जीत हुई, अपयश के भीतर यश पाकर । # 
कोशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्णा पराजय में आकर ॥ € 


9 अब इसका निर्णय कोन करे किसने यह युद्धस्थल जीता 9 $ 
९ कोशल ने यह दोनों जीते, या बदले में कोशल जीता १, 
९ या जीत-हार के बदले में परिणाम हुआ हे मनचीता। 
६ सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई हे सीता॥ १ 


क 
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€ द्ाध्वी सतवन्ती सीता को, सबके सम्मुख फिर अहण करो ||” ९ 
॥ रपति बोले-“सिया से एथक्‌ न होगा राम । $ 
$३ किन्तु करेगा नहीं बह. प्रजा-विरोधी काम ॥ (€ 
९ संसार सहसो रूप रचे, पर सुकको डिगा नहीं सकता । १ 
७ राघव फो-अजा-विरोधी उप-बरह्मा भी बना नहीं सक्ता ॥ 
0 मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी सम्मति जनता की है । ९ 
£ बनबास वही दे सकती है, रनिवास बही दे सकती है॥” ६ 
$ वाल्मीकि जी कह उठे-“धन्य तुम्हें रघुराज १ 
प्रबल पराकाष्ठा हुई, प्रजा-ओेम की आज ॥ 
मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम । 
) जिसके द्वारा विश्व में--रघुकुल हो बदनाम || 
७ जनता के मत से हो ब्रिरुद् राजा का चलना ठीक नहीं । € 
ध जब भजा विरोधी है तत्र तों सीता का रखना ठीक नहीं ॥ ॥ 
॥ उस अज्ञ प्रजा ही का पहले--अज्ञान मिटाया जाएगा । € 
जिस दर्पण में धुँबलापन है, उसको चमकाया जाएगा ॥ $ 
हतने ही में-सिहवत्‌ गर्जे पवनकुमार-- (€ 
वी निश्चय श्रीमुनिराज का है अति उच्चविचार ॥ (€ 
भी हदता से कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊँगा । € 
| महला में अपनी माता को--अपने बल से पहुँचाऊँगा ॥ $ | 
। के द्वारा सुनी नहीं-आँखों देखी बतलाऊँगा। 8. 
बहके हुए अवधपुर को-साथ्वी का ज्ञान कराऊँगा॥ ६ | 
£ फिर भी विश्वास न होगा तो-जनता से रण ठन जायगा । $| 
$ पई सहनशक्ति वाला इनुमत्‌ साक्षात्‌ रुद्र बन जायगा ॥ § | 
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१ थ्वी आकाश विलोकेंगे-उस समय धर्म इस सेवक का । ( 
| चतुरानन, शंकर देंखेंगे-उस समय कर्म इस सेवक का ॥ ६ 
9 तापसी प्रकृति का दुनिया से-अस्तिल्ल मिटाया जाएगा । $ 
) सद्गुण की सामग्री से फिर-संसार बसाया जाएगा ॥ € 
१ यह जीवन सफल तभी होगा-यह झले सफल तभी होंगी- € 
) जब सीतापति की वामाङ्की कौशल की साम्राज्ञी होंगी ॥” $ 


“२७७९८ 


sp 


वचना. से बजरङ्ग के, दहल उठा संसार । 
हुआ विरोधी जगत्‌ में सहकारिता प्रसार ॥ 


प्रण बाल ब्रह्मचारी का सुन, कपियों के हृदय फडक उटठे । 9 
) अनुमोदन को बच्चों के भी तरकश में तीर खडक उट्ठे ॥ 9 
0 इतने पर भी प्रायापति की-वह दिव्य मूर्ति भुस्काती थी । ९ 
{ घटना कौ घटा बरसती थी, सूरज पर बूँद न आती थी ॥ 9 


अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार-- 
बहुमत द्वारा होगया निर्णय वही विचार ॥ 
“कोशल आएं भेथिली, लक्ष्मणजी के साथ । 
इधर चले पुत्रों सहित अवध अभी सुनिनाथ ॥” 
आज्ञापालन को बढे मुदित सुमित्रालाल । 
चले इरी की ओर को रथ लेकर तत्काल ॥ 
मुनिवर सुतवर भ्रातृवर सेनिकगण के साथ । 
चलं इधर. कोशलपुरी कोशल के नरनाथ ॥ 
भेद” भाव तज मार्ग में केहरि भोर कुरइ-- 
लव-कुश को जाता निरख हुए-उन्दी के सङ्ग ॥ 


 प्यारों के प्यारे मित्रों ने--अपनों का हाथ नहीं छोड़ा । | | 


बन के इन बन्धु बान्धवों ने--साथी का साथ नहीं छोड़ा ॥ ६ 
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श लव-कुश का दल जब साथ चला, तब ऐसा दृश्य तुहाया था | 6 
$ मानों सुर-सहित प्रेमल भी शिव के विवाह में जाता था ॥ | 


- ळी क, क्क 0.» 


ee a ~= 


१ पूरे विधान से-खागत के ले गए प्रधान रास्तों में । € 


बरसों की हार्दिक अभिलापा-होकर इस समय सफल प्रकटी है 
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) बिन राजा की सी रजधानी इस वन को किए जा रहे हें ॥ $ 
$ किर कहते थे-“इम जान गए-यह आज हो गए कोशल के । $. 


$ भेपानी वाला विरवा यह-जब वर्षा से लहलहा उठा । ९ 
£ पपा पत्ता इर डाली का स्वागत का बाजा बजा उठा॥ ' 
2 जाने पाला पथ घेरा दर्शन के प्यासी ने । $ 


ह ens 


(६) $ सतवन्ती सीता की विजय % [| श्रीरांम-कणा-संद्या-.२५ ४ 
बाहरकर 7 


वृक्षों से पक्षी कहते थे-भेया जी लिए जारहे हे । ¢ 


अब निर्जन से नाता केसा युवराज होगए कौशल के ॥ ९ 


$ भाई, कोशलपति से. पूछो, वह न्यायशील कहलाते हैं । 0 
$ पैपूथे ओरों के धन को-क्या इसी तरह इथियाते हे !” ६ 


प्रम-सहित आदर सहित कर बहु भाँति उपाय । . 
सवरा ने लोटा द्या-ज्योंत्यो वह समुदाय ||. ६ 
शभ युहूत में हुआ जय, कौशल-नगर-प्रवेश । .| 
पहले पहुंचा अश्व वह पहुँचाने सन्देश । 
जाया सत्य सुगन्ध समं घर घर में तत्काल । : 
“वीणाधारी बालके हें सीता के लाल ॥” 


सुझमार बालकों बाला रथ घेरा दर्शन के प्यासों ने ॥ ४ 


चा इष आज-नर, नारी बृद्ध बालकों में ॥ 


विपथ पर पूरी पहुँनाई पग-पग पर प्रीति प्रबल प्रफटी ॥ € | 
ह की राज जननिपों ने बलिहारी होकर दोनों पर । $ | | 
| कर डाला सीता के सुधर सलोनों पर॥ $ | 


gd लि Yam , 
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¢ स प्रकार करते हुए सब में सुख-सळवार । 
$ आझश्वर्षथ की भूमि पर, पहुँचे राजकुमार ॥ 
१ उधर दशकों को मिला अतुलित प्रेमाबन्द। $ 
इधर होगया पूर्णा वह-यत्ञकार्य सानन्द॥॥ हँ 
रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ--.. 
५ “सेदक की कृछ प्रार्थना सुनिए अब झुनिनाथ। 3 
१ सानन्द यज्ञ सम्पूर्ण हुआ अब एक तुकार्य किया जाए । औ 
७ शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए ॥ । 
$ में वर्तमान निज जीवन में परिवर्तत कर ढाल कम से । / 
१ सब रागों से लेकर विराग अनुराग कहूँ योगाश्रम से ॥” # 
. गुरु वशिष्ठ कहने लगे-है विचार यह ठीफ। $ 
योगाश्रम क्रा गमन है पुरुषाओं की लीक ॥ 
श्रीगणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज । 
/ सीता भी लक्मण-सहित आती होंगी आज॥ ६ 
$ जेठे को सिंहासन देना-वेसे तो उचित कहता है। ] 
? पर, मेरे मन में एक भाव, रह रहकर उठता आता है॥ ९ 
¢ धर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का घुरपुर गवन हुआ । $ 
3 दणडकवन में छाया बसन्त श्रीहीन अवध का भवन हुआ ॥ ४ 
9 उन झगड़ों का इस बार राम, पूरा विवार रकया जाए । € 
{ भाताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए॥ ९ 
५ उनके भी दो दो बालक हें, जो योग्य सम में आते हैं । ॥ 
| अधिकारी यद्यपि नहीं. किन्तु अपने तो. माने जाते हैं ॥ £ 
इसलिए साथ में लवकश के उनका भी मान किया जाए । € | 
९ साम्राज्य आठ भागों में कर जाठों के लिए दिया जाए॥” $ | 
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अगले दिन आज्ञा हुई-“जुड़ जाए दबोर॥” ६ 
> प्रभु बोले प्रजावासियों से-“शुभ अवसर आज सुहाया है। ¢. 


१ तुम सबके बल से राघव ने, संसारजयी पद पाया है॥ € 

9 अग यह इच्छा है पूव अवध-कुश को देढू यदि सम्मति हो । $ 

0 लव को-यदि आप उचित समझें तो वहउत्तरदिशि का पति हो ? ( 

) युणा विदित भरत के युगल तनय वेनामा को श्रीपुष्कल का । € 
यदि सम्मति हो तो रपति करूँ दोनों को दक्षिण कोशल का ! ॥ 

) लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कोशल के शासक हों । ¢ : 

9 रानुहन-तनय मधुरा ही के-राजा रहकर संरक्षक हों॥ ६ 

| हुई प्रजा में एक घ्वनि--हे सबको खीकार । .$ 

परिणत करिए कार्य में-प्रभु यह उचित विचार ॥ € | 

१ होगई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर । 9 | 

तब किए नियुक्त सचिव सहचर, प्रभु ने कोशल सजवाने पर ॥ 0 

आज्ञा दी मेरी अवधपुरी-इस भाँति सुसज्जित हो जाए । € 

॥ भूमण्डल भी सकुचा जाए सुरपुर भी लज्जित हो जाए॥ $ 

& गाना ® { 
अवध है मुझको प्राण समान. । 

जननी ज्म भूमि है मेरी कोशलपुरी महान ॥ अवध० ॥: 

अन्न इसी धरती का खाकर--बने राम बलवान । 

पी पीकर सरयू का ही जल-पाया है सम्मान || अवध० ॥। 

इसी धूल में लोट पोटकर-सीखा, तीर-कमात्न । 

इसी मात.की गोद में पल कर हुआ आज श्रीमान्‌ ॥ अवध० ॥ 


'भोहन' इस रज पर न्योछावर,अमरपुरी छविखान । 
इसका नेह नहीं छूटेगा, मुझे इसी की आन || अवध० ॥ 


[ 
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$ . लव-कुश-काण्ड | ` ॐ सतवन्ती सीता की विजय ॐ (8) 


oo oO 0 पीडी 
इधर राज्य अभिषेक का--होने लगा विधान । 


-उधर कथा जो रह गई-सुनिए अब धर ध्यान ॥ 
रघुपति तो आए अवध, सुतों सहित सोल्लास । 
लक्ष्मण जी पहुँचे उधर, सीता माँ के पास ॥ 


xh 


i 


r 


ली 


क CAI २०० 


कुटिया के बाहर वृक्ष तले, देखा बनवासिनि बैठी है । ९ 


$ जोगिया वस्त्र तन पर धारे वेदेही बिरहिन बैठी हे॥ $ 


है 


» था तो रविमण्डल बादल में, पर तेज नहीं छुप पाता था । ९ 
{ तप से तपके काला वह तन सत्‌ का प्रकाश फेलाता था ॥ € 
) कुटिया से थोड़ी दूर एक गङ्गा की धारा बहती थी । ४ 
) दसरी धार बनवासिनि की, आँखों के द्वारा बहती थी ॥ $ 

सम्मुख थे लक्ष्मण पर आँखें लक्ष्मण को देख न सकती थीं । € 
| आराध्यदेव का अचल ध्यान मन के मन्दिर में करती थीं॥ 0 


देखा लक्ष्मण मे जभी माता का यह हाल । 
हूक मारकर गिर पड़े चरणा में तत्काल ॥ 
उठी पुजारिन चॉककर, ज्यों ही टूटा ध्यान । | 
देखा पग पर पडे हैं श्रीलक्ष्षण गुणखान ॥ 


१ बोली--“हे लक्ष्मण तुम केसे आए? क्या इच्छा है? € 
| दासी के लिए-अवध से क्या-फिर आई कोई आज्ञा है ? $ 
॥ कुळ, हनुमत्‌ अभी अवधपुर में जो गए साथ ले.गुरुवर को ? $ 


कुछ अनुचित तो न सुना डाला, उन दोनों ने अवधश्वर को ? 


' बन में हो या प्रासादों में-सीता सवत्र उन्हीं की है । ९ 
यह ही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी हे॥ $ 
वे खामी हैं तज. सकते है, में नहीं उन्हें तज सकती हूँ । € 


| परलोक-लोक दोनों ही में-उनकी ही-उनकी ही 
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(१०) & सतवन्ती सीता को विजय क _ थीरान-कथा-संब्या--२५ 
लषणलाल ने जंब सुनी, व्यथित हृदय की बात । 
बोले=“रडुवर ने तुम्हें-तजा कहाँ है मात ! 


$ यह परम पावनी दिव्य मूर्ति, यदि भूले भी त्यागी जाती । 
) तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा, वामाह नहीं रक्‍्खी जाती ॥ 


¢ त्यागी थी सत्ती शम्भु ने जब तब कब वामाङ बिठाया था । 
$ सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था ॥ 
? जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है वह । 


$ इतने पर भी-उन सोतों को भ्रु ने इस भाँति जगाया है । 


निज भूल और निज करनी पर खुलखुलकर अब रोती हे वह ॥ 


भवनों में नहीं, अयोध्या में माता, तुमको बुलाया है ॥” 
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“दोष न दो कुछ अवध को” बोलीं सीता मात- 
“यह लीला जो कुछ हुई-थी होनी की बात ॥ 


१ "र संवसुच इस होनी दवारा--मेश अनन्त उपकार हुआ । ( 
¢ खिच आया सार सकल जग का जिससे संसार असार हुआ ॥ € 
9 कुटियाओो की दिनचर्या ने, वन की एकान्त सोधना ने-- 
€ रानी का भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने.॥” 


देखी जब यह धारणा, यह अनुरक्ति अनन्य । 
गिरकर चरणों में लषण, बोले-“माता धन्य ॥ 
मिन रह कुछ समय फिर बोले सोमित्र-- 
मॉ अब पावन पगो से, करिए अवध पवित्र ॥ 
` पाट जोइती हे प्रजा, देर न आप लगाँय । 
शु की आज्ञा है यही-शीघ्र तियाजी आय ॥” 
हें! प्रभु की हे आज्ञा! प्रभु का है आदेश ! 
सीता फिर आए अवध--कहते हैं अवधेश १” 
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॥ लय-फुश-काण्ड ३ $ सतवन्ती सीता को विजय कू (११) ¦ 
| कुछ रुककर बोली--“एनमस्तु, अब तो यह दासी जेवत ३ |) 
| ज्ञाकारिणी सदा से हूँ आज्ञा ही मेरा सर्व है॥ श 
) मन-मन्दिर के आराध्यदेव, फिर सथुणरूप दिखलाओगे १ $ 
१ उम यहाँ वह हो कहाँ नहीं ! फिर मुझे कहाँ ले जाओगे ? € 
| तुम कही न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ । ( 
) केबल जग के दिखलाने को लो, फिर सीता बन जाती हूँ ॥7 १ 
यह कहकर उट्ठी तिया-बोँधे बिरे केश | | 
। लंव-कुश-जननी ने किया-जग जननी का वेष॥ छं 
बोलीं-“शुरु की प्यारी कुटिया लज्जित हूँ, तुझे छोड़कर मैं । ४ 
| जीती है प्रीति जोड़कर तू हारी हूँ, प्रीति तोड़कर गै ॥ ) 
/ बनदेव हृदय से तुम्हें न यह बनदेवी त्यागन करती हे । € 
$ यह तो बन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती है॥ ६ 
| है सृगशावकगण, गोवत्सो तुमको न कभी भूलूंगी में । 6 
बन के जीवों का ध्यान रहे” यह लव-छुश से कह दूंगी में ॥ € 
। है विल्वपत्र, हे तुलसीदल ! हाथों से तुमको सींचा हे । 9 | 
' संसार पूजता रहे तुम्हें आशीष यह ही सीतां का है॥” 6 
इस प्रकार सबसे विदा-हुई सिया कर जोर । $ 
आश्रम शिष्यों पर तजा, चलीं अवध की ओर ॥ ६ 
जो अश्व कभी वन-सृग-समान-जाते दिखलाई पड़ते थे । $ 
चलते थे नहीं, हिनहिनाकर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे ॥ € 
वे ही अब कोशल के पथं पर, बिन होंके बढ़ते जाते हैं । ६ 
फिर अपनी महाशक्ति पाकर-फूले झँग नहीं समाते हें ॥ $ 
रथ को लगती है ठेस कहीं, तो यही समक में आती है-- & 
सीता पुत्री से मिलने को, पथ्वी माता अङुलाती है! ॥ § 
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9 घोड़ों की डोर लषण जी पर लक्ष्मण की रघुवर के कर है । 
, रघुवर की डोर बतादें इभ? उनके प्रिय प्रजाजनों पर हे ॥ € 
७ उस चलते हुए प्रकृति रथ में-जगदम्बा शक्ति सुहाती है । & 
) जो लीलामय की इच्छा से, जग को लीला दिखलाती है॥ € 


पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद । $ 
$ षण सहित पहुँची सिया-कोशलपुर साहांद ॥ 
? स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भाँति अवधपुर जा पहुँचा । € 
५ मानो त्रेतायुग के भीतर, बरियाई सतयुग आ पहुंचा ॥ € | 
) काई की नाईँ कोशल से, इट गई व्यर्थ की बाधाएँ । 9 : 
१ कुहरे को तरह अयोध्या से फट गईं व्यर्थ की बाधाएँ॥ ( 
, दर्शन र लिए प्रजा मणडल, इस भाँति आज उमड़ा उदठा । € 
) मानो-फिर अपनी गई शक्ति, बरसों का रोगी पा उट्ठा ॥ 9 
॥ ज्योंही लव-कुश ने सुना-अबध आगई मात । ' ६ 
(१ आङ्ग ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात॥ ७. 
कोश्रपुर में भी बे बच्चे, चिपरे माता के चरणों में । | 
) नर-नारि निरते थे--बेरे, लिपरे माता के चरणों में ॥ ४ 
| माता ने भी विहल होकर, गोदी में लेकर प्यार किया । $ 
अपनी इच्छा बल के द्वारा, परिपूर्ण शक्ति-भण्डार किया ॥ $ 
यह भक्तिभाव यह धर्मभाव, देखा जब अवधवासियों ने । ह 
| इं नया तेज कुळ नया पुण्य, पाया तब अवधवासियों ने ॥ ९ 
जहॉ रिके थे-गुरु सहित, लव-कुश दोनी आत । १ 
सादर उहराई गईं वहीं जानकी मात ॥ 
बानर-मण्डल ने सना जब यह शुभ संवाद । 
आया निज टोली सहित दर्शन को साहाद ॥ | 
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९ देखा मृगह्याला के ऊपर संन्यासिनि सीता इमे हैं। £ 
अपने दोनों सुकुमारों को-समयोचित शिक्षा देती हैं॥ €. 
9 बच्चे माता की शिक्षा को हत्पट पर लिखते जाते हैं । ५ 
९ अपने विशाल जीवनपथ को निष्कण्टक करते जाते हैं॥ € 
$ यह वश्य देखकर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती हे | 6 
ऐसी महान्‌ विदुषी माँ पर, बलिहारी हो ह्षात्ती है॥ $ 
भक्तों की टोली बोल उठी-जय ज्ञानेश्‍वरी प्रणाम तुम्हे’ । € 
दासों की टोली बोल उठी-जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें! ॥ € 
सीता ने--देखा जभी आता कीश समाज । न्‍े 
बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्ववत्‌ आज॥ ९ 

( बोलीं-“लव-कुश ही के समान, तुम सब भी मेरे प्यारे हो । € 
| कतेग्य-गगन की चादर पर सुन्दर चमकीले तारे हो॥ $ ` 
| तुम सबको फिर सामने देख, यह बृद्ध हृदय हर्षाया है । र 
विधना ने बिछुड़े बेटों से, माँ को फिर आज मिलाया हे ॥ हर 
लव-छुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार-- 9 

सुनो, सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार-.. १ 

लेते ही जन्म प्राणियों का, जो कार्यक्षेत्र में लाता है- ¢ 
पह धमं प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहाता है- ७ 
आगे, चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता- ९ 
तब पड़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता ॥ ¢ 
कुल-धर्म' और फिर 'जातिःधर्म' उस समय सामने आते हैं । 
क्रमशः समाज के संत्रालक, सामाजिक-धर्म' सिखाते हैं॥ ग 
| फिर 'देश-धर्म! या 'विश्‍व-धर्भः आते हे सम्परख प्राणी के । र 
। बनते जाते हैं बही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के ॥ ी 
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क्या वस्तु यहाँ पर जीना है? कया चीज़ यहाँ पर मरना हे ॥ ४ 


LR RS TAN > - 
ही सीता की विजय % | श्रोराम-कथया-संट्या---२५ 


L 


> सतवर 
पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी । € 
थोड़े से जीवन में अपने-सब ओर भटकता हे प्राणी॥ € 
में कहती हूँ मुनि कहते हें-हे सार यही श्रुति-वाणी का-- $ 
“अपने स्वरूप का जान करे, यह परम धर्म है प्राणी का॥ $ 
हम कया हैं ओर जगत्‌वया है? क्‍यों आए हे? क्या करना रे? $ 


(१४ ) 


सच्चिदानन्द कहते जिसको उसमें हममें क्या अन्तर है ! १ 
इसकी ही सतत्‌ खोज करना-सारे धर्मी से बढ़कर है॥ ४ 
जिस अवमर आत्मा से अपनी साक्षाक्कार करता प्राणी । € 
उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी ॥ § 
हस कारण नित सत्संगित कर, सत्‌ का सर्वदा मनन करना । ७ 
है सब धर्मों का सार यही-कुछ समय “आत्मचिन्तन' करना ॥ € 


के गाना & 


स 


वही सच्चा सन्यासी है-- 
ठ मिटाया जिसने, लालच, लोभ हटायो जिसने-- 
ड आत्मपद पाया जिसने, जग से हुआ उदासी है॥ 
कु “उघ को जो एक मानता, जन्म .मरण को खेल जानता । 
नी रट हो जिसकी, वह ही तो अविनाशी है ॥ 
हन जीवनमुक्ति वही है, सब धर्मों से है। 
से युक्त वही है । 
भक्त वही है मुक्त वही है, निज पद का जो वासी है ॥” 
ट वही सच्चा सन्यासी है ॥ 


_ माया मोह 
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) संब सग ज गायी मुक्ताओं से मदा हुआ । 
था ऊच नीच का भेद नहीं, यह प्रेम-भाव था बहा हआ ॥ 
पैदः्वनि विप्रदृन्द में थी, शस्त्रों के खेल क्षत्रियों में । | 
$ अःतिथ्य-कार्यं था वेश्यों का, सेवा-प्रबन्ध था शूद्रों में ॥ ६ 
१ मज्नेलाचार क मधुर गीत नारी-समुदाय सुनाता था । 
¢ 'चिरजीवी हो अपना राजा” नर-मण्डल सुदित मनाता था ॥ । 
) थोसो ने धोस 'बिठाई. वह जग को-धर्राए देते थे । ई 
£ शंख के नाद स्वर्ग तक को इस सभय हिलाग देते थे ॥ % 
$ उद्यान सकल रजधानी के-हो रहे सफल फ़ल फूलों से । ९ 
9 रसिकों के हृदय कूलते थे--उम्मत्त पवन में फूलों से ॥ $ 
) सरयू भी ले लेकर उल्याह-आपे में नहीं समाती थी । € 
{ जीवन स्वतन्त्रता’ का अच्छा यह कहती बहती जाती थी ॥ $ . 
) जेगपति-जगदम्बा के समेत-जिस जगह प्रकाश दिखाता है । $. 
' उस कोशलनगरी का वर्यान-किस कवि से वर्णा जाता है॥ ९ 
| कहना यह है मिल गई आज, जग की सुन्दरता कोशल को । $ 
शारद की प्रतिभा सहित मिली-लक्ष्मी की आमा कोशल को ? 5 
स्वच्छता यहाँ तक थी-जिसका-सुरदल तक को भी ध्यान न था । € 
| एथ्वी क्या नभगणडल पर भी स्याही का नाम-निंशान न था ॥ €. 
।. इधर अवध सब विधि बना सुन्दरता का धाम। | 
| उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्रीराम ॥ . 
' अतिउत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान । 
शक्ति-खरूपा जानकी, भ्रकटॉ आज्ञा मान ॥ 


| है । 2. « 
१. 2) « न » * त ५... है 
प्त 3५३5४ ३ a TS 
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रि हेत जगत्‌ में आए थे वे कार्य पूर्ण कर डाले हे । ९ 
? भक्तों पर जितने सङ्कट थे क्रमश :. समस्त हर डाले हे ॥ ¢ 
) अब चलना हे साकेत धाम कर लिया कर्म कर्मस्थल पर । $ 
) भक्ती के हित नानाचरित-दिखलाये अब तक भूतल पर ॥ ९ 


0 कर दिया नारि का त्याग किन्तु नृपपद को नहीं गिराया है॥ $ 
९ वामाङ तुम्हारी प्रतिमा रख, पतनीब्रत भी दिखला डाला । ¢ 
6 कसे निभते हैं धर्म-अङ्ग यह सब जग को बतला डाला ॥ € 
9 अथ अपना सत्‌ दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणीदल को । $ 
१ पतलाओ पातित्रत-गोरव, भमणडल पर, भूमण्डल को ॥ ह. 


© तिज चमत्कार को लीला से छाया पृथ्वी लय करलो । % 


RR 9 


उं द्‌ ९७, ०-७ गरं 
5.०९ षले द्वार को-आठों राजकुमार ॥ 


| 6 जिमन भगवन्‌ जनगण से भरता जाता है । ( 
३ ६° धमय आपका गुप्त जगह, रहना क्या शोभा पाता है ? ( 


RRO ~ 


-*' ७७७६ 


प्रभु बोले-“देवी, हुआ हरण धरा का भार | 
असुर गणो का भी हुआ-पूर्णतया संहार ॥ 


अन्तिम आदर्श प्रजावाला, राजाओं को दिखलाया है । ९ 


सम्पूर्ण र सब याता अब अन्तिम पथ भी तय करलो ॥” | 
जो आज्ञा द हुई, वह छवि अन्तर्ध्यांन । (€ 
तभा पधारे वहाँ पर श्री सौमित सुजान ॥ 


र बाहणदल पहुँच गया हम लोगों ही की देरी है । ( 

'नवीदल को भी-मरडल में दो बार लग चुकी हे फेरी है॥” ' 
पह सुनकर प्रभु ने कहा-“है यदि ऐसी बात-- 
पा तयार होकर अभी चलता हूँ में भ्रात ॥” 
थर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार । 
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जय # (१७) ० 


नगरवासियों . के. नयन--तेरे होकर मोन | 
। थाह न पाई तो हुईं रूपसिन्धु में लीन | 
कितने निर्मल, कितने पावन, कितने मन-भावन झुखडे हैं । ४ 
मानों-पएथ्वी पर आठ चन्द्र, रविवंशी होकर उतरे है॥ १ 
| केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नयनों को । ¢ 
तिसपर नव रत्नों से मणिडत पहने हैं बहुविध गहनों को 
' मृटु हसन दर्शकों के मन को बरियांयी हथिया लेती है 

है 

पर 


| र 
॥ ' 
न्‍ ६ ओर चितेरों RL । ( 
चितवन-चहुँ ओर चितेरों को चुटको में बोका देती है॥ € 
' चालाक चाल पर मरते हैं, भोले उन भोले झुखड़ों पर । € 

पर हम तो बलि-बलि जाते हैं उन कोमल-कोमल चरणों पर ॥ $ 
इस प्रकार करते विजय, सबका इृदयस्थान । र 
आए राज-समाज में, आठों रूपनिधान॥ 
गज उठा दरवार में उसी समय 'जयनाद? । 
आगे बढ़ मन्त्रियों ने बिठलाया साहाद॥ € 
तपसिन के बच्चों ने देखा सिहासन आठ सुद्दते हैं । $ 
जिनके समीप ही दाएँ पर शुरु बेठे शोभा पाते हैं॥ ध 
गुरु आसन ही से सटे हुए थे, चार और सिंहासन भी । € 
जिनके पीछे थे मन्त्रीगण, निश्चर, वानर, पुर-परिजन भी ॥ $ 
दूसरी ओर थे वाल्मीकि उनके समीप मुनिमरडल था । / 
पम्मुख शोभित था नाह्मणदल, जिनके पीछे चारणदल था ॥ @ | 
पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मञ्च राजमांताओं के । ६ 
उन मञ्चों के दाएँ बाए--आसन थे पुर ललनाओं के॥ & 
मण्डप में चित्रकार श्रेणी थी निज मञ्चों पर साज रही । € 
पीछे तीनों की ओर और दर्शकमण्डली विराज रही॥ ६ 
LTV VT VT TVS VTS 
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 निरख रहे थे यह छटा जब वे चतुर कुमार । 
[जा की जय? से तभी गज उठा दर्बार॥ 
देखा भरतादिक सहित, रघुराई, रघुवीर । 
2 धीरे धीरे आगए उन मञ्चों के तीर॥ 
4 चारों भाई आसीन हुए .ज्योंही चारों मञ्चों पर हैं- ६ 
3 चहु ओर हुआ यह आभासित दुनिया में चार दिवाकर हे ॥ ९ 
९ जाह्मणदल ने वेदनि की, सुरमण्डल से 'जयनाद” हुआ । ( 
| राज्याभिषेक का उसी समय, प्रारम्भ कार्य साहाद इआ ॥ ६ 
) मध्यभाग में-भन्दिजन पाकर प्रभु आदेश-- १ 
सभी उपस्थित जनों से कहने लगे सँदेश--- . 
च्य से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार-- . 
8 देंगे कृश को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार॥ €. 
पर इसके पूर्व अयोध्यापति, फिर निर्णय किया चाहते हैं । $ 

) शणो से प्यारी जनता को सम्मति भी लिया चाहते हें ॥ § 
$ पिले निर्णय से यदि कोई सन्तुष्ट न हो अपने मन में-- $ 
? तो निस्सड्ठोच प्रकर करदे वहः अपनी इच्छा गुरुजन में ॥” ९ 
( प्रजा सम्मिलित कण्ठ से बोली तभी पुकार | 
“पिछला निर्णय ही हमें हे सब्र विधि स्वीकार ।!” 

6 तब कृश ने उठकर कहा-“सुने सभी दरबार-- 

' ५ ` कीशलपुर का राज्य हे हमें नहीं स्वीकार ॥ 

` 9 जो जनता जनप्रिय राजा से-रानी का त्याग कराती दे । ? 

सतवन्ती के पावन सत पर मिथ्या सन्देह उठाती है॥ ६ 

) अक विचार अम-भूल भरे, त्यागन की इद तक जाते हैं? $. 
जनता को गुरुकुल ही से, हम दोनों शीश नवाते हें ॥ $. 
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हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है | 


) यदि माँ वनवासिनि जग में है तो बेटे भी बनवासी है । 
९ सन्यासिनि के जाए बच्चे वे जन्म-जात सन्यासी हैं॥ ६ 


जबतक-माता का नहीं होता उचित विचार । 
राजा बनना है हमें, तबतक अस्वीकार ॥” 
नरदल में गर्जा तभी यो केहरी किशोर--- 
सन्नाटा सा छागया सभा-मध्य चहुँ ओर ॥ 
डे पवनसुत भी तभी रह सके न अब मौन-- 
बोले-“सीता मात को, री दोष लगाता कोन ! 


९ जिन आँखों ने सतवन्ती की आगा देखी हे लड़ा में । ¢ 


| $ दा RRR | ” स के स २ A कप्यदीडिल ये? 
$ शव-कुश-काण्ड- | % सतवन्ती सीता की विजय ££ (१४) १ 
{€ ऐसी यंत के शासन की ठ ठा ज 30 र टा 
च सी नं च्य जे न्स या भ्‌ हु Pre कः { fe 
ऐसी रयत के शासन को बह लेगा जो बढ़भागा ड | 


9 जों अग्नि-परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से । ९ 
९ वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित, प्रमाणों से॥ 9 
$ उनका दावा है निष्कलङ्क, निर्दोषिनि माता सीता हैं । ( 
9 श्रीरामचन्द्र चन्द्रानन की अति पावन चारु चन्द्रिका हें ॥ ९ 


Cn 


0 इस क का उदाहरण--है नहीं कहीं त्रयलोकी में । | 
, महला. में रहने वाली ने; रखा पतिधर्मं अशोको में ॥ 


) मस्तुत कर दूंगा साक्षी में-उस वन के लिए सिपाही को । € | 
आएंगे खर्ज चोद उतर, देने के लिए गवाही झो ॥ (र 


< 


शारद भी माता के विरु्ध-कर सकती कुत्सित घोष नहीं । # 


त्रिजटा के भी हृदय में-उटठा एक उबाल | 


॥ ब्रह्मा दोषी हो सकता है. माता में कोई दोष नहीं॥” € 


वह भी ऊँचे स्वरों में बोल उठी तत्काल --॥ . £ 
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र (२० ) # सतवन्ती सीता की विजंय % | औराम-कथा-संख्या--२५ 
» “उससे पूछो माता क्‍या हे-जो रही साथ है माता के | 
€ जिसने अपनी आँखो देखे, वे दिवस अशोक-वाटिका के ॥ 
७ यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती । 
ह यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती ॥ 
9 माता ने रक्खा पातित्रत अपनी हड्डियाँ सुखाकर है । 
» धूता क्या देखा भी न कभी, निश्चर को दृष्टि उठाकर हे ॥ 


DNR 


४२5८२ २५०४२» 
» 


? कब मिटता है सत्‌ का प्रकाश, शङ्का की रज छाजाने पर ? ६ 


$ होता है चन्द्र नहीं मेला, बादल आगे आजाने पर ॥ | 
१ ऐसी सतमन्ती का त्यागन संचमुच अति पाप होगया है । 0 : 


है 

af 
“A 
| *, 


; 


£ दुदव अवध के खेतों में अपयश का बीज बोगया हे ॥ € 
यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीश उठाएगी । $ 
9 सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी--चौपट . होजाएगी ॥ ९ 
£ पत्त पत्त को साक्षी हे, कण-कण दे रहा सफाई है । ५ 
9 "तता माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुहाई हे ॥” 0 


अजा उठा बोले तभी, वाल्मीकि मुनिराय-- 
भी यही पुकारता आज न्याय हांजाय” ॥ 


8 “बनदेवी जिसका नाम धरा जस ।§ 
› पूत्रीवत्‌ जिसको पाला है । | 
हा में उजियाली हो तो--आश्रम में भी उजियाला हे ॥ ६ 
मे Fe केहता--रशक्का सम्पूर्ण हरूँगा में । € 
भैरो दोष नहीं तप-बल से सिद्ध करूँगा में ॥” 


राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज । 
ल ठेला ही हाँ निणंय हो आज ॥ 
षेशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाये । 
इथ सच्ची बात हो जनता को बतलायँ ॥” 
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झूठ आच में मिल गया, रहा साँच का सांच ॥ 
तब आसन से खड़े हो, बोल उठे गुरुराय । 
“सचमुच साता पर किया कोशल ने अन्याय ॥ 


रो उट्ठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश । 
पानी-पानी होगया मानो अवध-प्रदेश ॥ 
बोले सब करते हुए पश्चाताप महान-- 
“माता जी आएँ यहाँ करदे क्षमा-प्रदान॥ 


। महलों की महिमामयी मात फिर महलों वाली आज हुई ॥” 
पवनतनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद । 
 बोले-पूरा होगया--प्रण मेरा साहाद ॥” 
. वाल्मीकि भी कह उठे-“गया हृदय का रोग । 
` बेनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग ॥7 
रांजकुमारों से कहा-“अब न लगाओ बार । 
देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार ॥” 
गुरु समेत तत्त्ण उठा सारा विप्र समाज । 
पूर्ण किया अभिषेक का रीति-सहित सब काज ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यृ सुनकर ब्रह्मषिं ने, की समाधि से जाँच । र 


) माथे पर अवधपुरी के यह-टीका हे एक बुराई का । € 
) धोता है आज उसे जाह्मण, पानी लेकर सच्चाई का॥ $ 
९ सब लोग सुन सब लोग सुनें तम इटा रवि प्रभा उदय हुई । ९ 
) संतवन्ती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई ॥” €. 


ठुकराएँ भी वह तब भी हम उपर न उठाएँ शीशों को । $ 
4 इन लज्जित आँखी के जल से धोएँगे उन श्रीचरणों को ॥ ( 
, हम सब बढ़भागी आज हुए हम में उजियाली आज हुई । ५ 
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. इस प्रकार निर्विध्न जब हुआ राज्य-अभिषेके । .. / 
तमी जोगिया सन्त्र में आई जोगिन एक॥ 6 
बोली-“प्रभु-पद पङ्कज भ्रमरी बन-बन इस कारण भटकी थी-.. ५ 
अपनी आँखों यह दिन देखे, बस यही लालसा अटकी थी॥ % 

९ फिर सूर्यवंश के गौरव की-श्री' भी सँभालकर रखनी थी । ९ 
रघुकुल के राजमुकुट की मणि जग में उजालकर रखनी थी ॥ ९ 
इन बातों के साथ ही एक और थी बात-- 3 

के जिसके कारण-विश्व में होती दिन की रात॥त € 
ता से नहीं प्रजा का दल साधी के सत्‌ से लड़ता था । रै 
इसलिए सती-मण्डल सारा बदले के लिए उबलता था ॥ $ | 
यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में । & 
तो अवधपुरी : की गिनती क्या कर्पान्त प्रलय होती जग में ॥ $ 
पृथ्वी पागर में लय होती, सूरज भी ठण्डा पड़ जाता -। | 
तात के बदले में-सारा संसार उजड़ जाता ॥ 6; 
ह दल का विनाश-स एक शाप पर रका था । * 
सहनशक्ति ने ही वह शाप रोककर रकवा था ! £ 

के र चमा माँगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई । ९ 
मे हुईं यहाँ र साम्राज्ञी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुईं ॥ न 
2 क मालिक बात थी अम करनेकोचूर! ६ 
अब आंखो से देखकर संशय करो इर ॥. 
माँ पृथ्वी यदि स्वामि तज पुरुष न निरखा और । 
तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठौए ॥० 
पह सुनते ही फट गया. तत्तण वह भू-भाग । 
अनन देखा सती का यह प्रभाव बेलाग ॥ 
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# सतवन्ती सीता की विजय % | 


- प्रभु ने दम्पति प्रेम की फिर दिखलाई शान । 
दौड़े उस छवि की तरह छोड़ सभा का ध्यान ।! 
बोले-“जाती हो कहाँ तज राघव का साथ” । 
यह कहकर उस सूति का पकड़ा दाधा हाथ ॥ 
इस भॉकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश । 
जय से 'सीता-राम' की गूंज उठा आकाश ॥ 
सुरगण ने दी दुन्दुभी, कर पुष्पाञ्जलि दान । 
वेद भाट कें रूप में, कर उट्ठे यह गान-- 


के गाना कः 


१--“पतिघर्मी पितृप्राणाँ पवित्रां पुण्यवंद्धिनीम । 
भक्त्यनुगामी वयं सर्वे जानकी रामबल्लभामु ॥ 
२--सतीतां वै सदाचारः यथा प्रीत्या प्रदर्शित: । 
चन्द्रिकां रामचन्द्रस्य जानकी रामबल्लभामू ॥ 
३-सम्प॑त्तौ च विपत्तो च यथो एका च चेतसा । 
पालिता पतिभक्तस्तां जानकी रामबल्लभामु ॥ 
४--भूषणं कुंलनारीणां जीवनं शक्तिजीविनाम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करी सीतां जानकी रामंबल्लभाम्‌ ॥ 


(ps 
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१ शनी फटते ही-उसमें से-सुन्दर सिहासन प्रकट हुआ । € 
| देवी-खरूप में दिव्य तेज-साथी सीता के निकट हुआ ॥ ६ 
) धीरे-धीरे सब हुआ पिट गया भेद दो दो तन का। $ 
) पृथ्वी प्रवेश प्रारम्भ हुआ यों शक्तिसहित सिंहासन का ॥ € _ 


9 
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जगदम्बा का हो चुका पथ्वी. मध्य पयान । 
मेहमानों ने भी किया निज-निज गृह प्रस्थान । 
नए शासकों ने लिया कर में शासन-काज ; 
अटल होगया विश्व में-सत्य, धर्म का राज । | 
रबर आताओ सहित कर सरयू-तट बास । 
जग से एक प्रकार का-ले बैठे संन्यास ॥ 


on, AR) Fr pe त 5 
ANAC ८4 


जो माया से बाहर होकर-अध्यात्म आत्मपथ लेता है- ९ 


पुल मिसको देता हे दुख पर सुख जिसको युस देता हे-- १ 
जा-अपनी ज्ञान रश्मियो से भूले को मार्ग दिखाता है... ९ 


२८. 75% 


अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है॥ ४ 


| य सच्चा संन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन न 
ब हात, काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है॥ ९ 
पेतार जगत्पति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है । । 


"वि अन्त समय सरयू-तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है॥ ह 


नित्य आत्म-भध्ययन था, नित्य साधु सत्सङ्ग । 
सन्यासी रघुनाथ का था अब यह ही रङ्ग ॥ 
'जो भी आता था वहाँ, उनके दर्शन काज । 
समभात थे आत्मपद, उसको श्रीरघुराज ॥ 


6 हस भाति बहुत दिनतक प्रभु ने, भक्ती के लिए कृतार्थ किया । १ 


| का दिखाकर दुनिया को मानवी चरित चरितार्थ किया ॥ 
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४ तब एक दिवस इच्छा करली-साकेतधाम को जाने की-- ) 


{ नटनागर के पंट को उतार-रइस्थल से इट जाने की || 


प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप । | 
तभी पथारा उस जगह तापस एक अनूप ॥ 
आते ही उसने कहा-“विनय सुनें रघुराय । 
लेकिन सुनने के प्रथम अन्तरङ्ग होजाय ॥” 
यह सुनते ही हट गए, भरत शत्रहन साथ । 
किंन्तु लषण को रोककर-बोले श्रीरघुनाथ ॥ 


) “जबतक में बात करूँ मुनि से तब तक तुम हारे ही रहना । 
( यदि कोई मिलने को आए-तो उसको रोके ही रहना ॥ 
| यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समकी जाएगी 


0 पर क्या करिए इन मुनिवर की हठ भी तो रक्‍खी जाएगी ॥” ९ 


“जो आज्ञा” कहकर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान । 
तब तापस कहने लगा-“सुनिए दयानिधान ॥ 
| मुनि-वस्त्रों में यह धर्मराज, सेवक रघुराज तुम्हारा है ! 
* या. यो. कहिए अह्माजी का, आपइुँत्रा यह. हरकारा है॥ 


$ साकेत-गमन की. प्रभुवर के मन में जो प्रकटी इच्छा हे । / 


? उस इच्छचा-बल ने पहुंचाया ब्रह्मा के पास सॅदेशा हे ॥ 
) बस उसी सँदेशे का स्वरूप--यह सेवक सम्मुख उत्सुक है । 
। क्या कहे विधाता से जाकर ? आज्ञा सुनने का इच्छुक है ॥ 


 सुरवृन्द वहाँ पंर--गिनता है घड़ियाँ दर्शन के पाने की । | 


) कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की ॥” 
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मुस्काकर प्रभु ने कहा-“हे सब व्यर्थ अधीर । | 
पूण कर चुका कायं सब जब यह मनुज शरीर ।। 


मुझसे भी पहले लक्ष्मण की कया कहूँ तबीयत उचटी है | 
शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रशी है॥ 


१ फिर भरत शत्रुहन के समेत, यह राभचन्ट्र भी आता है । , 


विधि का विधान यह ही तो है जो आता है वह जाता हे ॥ 

`$ यह जन्म नहीं, वह मरण नहीं, था कृत्य एक जो पूर्ण हुआ । 

| होगया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ ॥” 
| पूरी कहने भी नहीं पाए थे-प्रभु बात । 
वापस आए द्वार से तत्वए लक्ष्मण भ्रात ॥ 
कहा चोंककर राम ने-“हें ! यह क्या हे देह ? 
द्वार छोड़कर किसलिए आज्ञा करदी मई १” 
अनुज बोल उऱ्ठे-“हुआ यों यह अनुचित कार्य । 
रोक नहीं सकता लषण, विधि का कृत अनिवार्य ॥ 


वरे दुर्वासा कहते हे-आषि आज्ञा पालन कर आदो | ¢ 


अ > ठ. र) I > 5 RE २३१ ~ ee - Nr 
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) साकेत-वासियों से कहना दों दिन में वहाँ पहुँचता हूँ । $ 
सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ ॥ € 


« 


हम मिलना अभी चाहते हैं, सन्देश इसी क्षण पहुँचाओ' ॥ ६ 
अत्यन्त प्रार्थना की मैंने, पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने । $ 
' देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने ॥ ४ 
७ लाचार उन्हें ठहराकर में-आया कर्तव्य चुकाने को । € 
$ प दवारे पर इं खड़े हुए प्रभु का उत्तर पा जाने को॥ ४ 
यदि आज्ञा हो तो आने दूँ इस जगह तलक उन आष्विर को । € 


¢ अथवा दिखलाइू धनुषयज्ञ वाला फिर रूप जगत भर को ?” के. 
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धर्मराज जो खड़े थे बाना युनि का धार 
प्रभु के इस क्रम को निरख हँसे ठहाका मार ।! 
फिर प्रणाम कर हुए वह कषण में अच्तर्ष्यान । 
तव लक्ष्मण से इस तरह बोले दयानिधान--- 


} SRR TVET DR ५0५ 6६:0७20-/7५.<53-4: क 
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भेया, विधना का लिखा हुआ भिटाता है नहीं मिटाए से । $ 
होनी होकर ही रहती है हृटती है नहीं हटाए से॥ ४ 
सन्ध्या को प्रायश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर । € 
साकेत पधारो पंचभूत का तन तज स्वर्ग द्वारे पर ॥ $ 


मुककी भी यहाँ न रहना है-पीछे से में भी आउँगा । ह. 


शन्रुइनं भरत के साथ साथ, साकेत धाम ही जाऊँगा॥ € 


वे निर्दोषी हैं यह सब क्रम बनकर आया था उपर से ॥” ह 


जो आज्ञा’ कहकर सषण चले नवाकर माथ ।. 
दुवांसा मुनि को हुरत, लाये अपने साथ। 
किया बैठने का जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध । 
तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्रसा क्रोध ॥ 
बोले ऋषि-“अपराध की चमिथे दयानिधान । 
कोधरूप बैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान ॥ 


अब दर्शन कर इस श्रीमुख का आगया होश कुछ जन को है । ५ 
झ्या क्रिया, क्या कहा, पता नहीं हाँ खेद बहुत ही मन को है ॥” € | 


प्रभु वोले-“वह सब जाने दो होनी का एक इशारा था । $ 
इसलिये तुम्हें कुछ याद नहीं उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था॥ & 


अच्छा कहिये क्या आज्ञा है? किसलिए कृपा की है भगवन्‌ । 


सुधि आज बहुत ही दिनों बाद, इस सेवक की ली हे भगवच्‌ ७” ९ 


SE SRS 
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- 8 7 मुनि बोले-“उस कार्य से आया हूँ. भगवान-- | 


हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान ॥ 
ए-तप करने के लिए हमें, उत्तराखण्ड बस मिल जाए । 
युग-युग तक वह ही तपोभूमि, हम तपस्वियों की कहलाए ॥ 
? जो भी उपराम जगत से हों-वे जाकर वहाँ निवास क 
स्वच्छन्द वहाँ पर संन्यासी-पालन अपना संन्यास करें ॥” 
| प्रभु बोले-मुनिवृन्द का है सब जगह प्रवेश । 
उत्तर क्या उनके लिए है यह सारा देश ॥ 
अब तक सर्वत्र रहे हें वे-अब भी सवत्र रहेंगे वे । 
9 पृथ्वी के कोने-कोने में स्वच्छन्द सदा विचरंगे वे॥ 


पर आप आज्ञा देते द तो यह भी कार्य करा दूँगा ।. 
उत्तराखण्ड ऋषि मुनियों की तपभूमि प्रधान बना दूंगा ॥ 0. 


- विदा होगए महासुनि कहकर-“जो आदेश |” 
पुत्रों तक पहुँचा दिया, प्रभु ने यह सन्देश ॥ 
उसी दिवस दोपहर को बेठे जब रघुनाथ । 
गुरु बरिष्ठ आए यहाँ भरतादिक के साथ ॥ 


आते ही श्रीगुरुवर बोले-“हे राम, छुपी अब कहता हूँ । € 
बरसों से बॅधकर बन्धन में किसलिए अवध में रहता हूँ ॥ ॥ 


सम्पूशं सुजन यह कहते हँ-“उपरोहित कर्म न अच्छा है' 


* फिर भी मेने ब्रह्माजी की अब तक पाली यह आज्ञा हे॥ ९ 
कारण कया था कहू जिसमे मैंने यह भार उठाया था । 9 : 


रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था॥ % | 


बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही कहलाकर में । € 
¢ इस श्याम मृति को प्रेम अग्नि छाती में दबा दबाकर में ॥ ६ 
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र्‍ जव-कुश-काण्छ ] % सतवन्ती सीता की विजय # र | 
) अब आज योग से देखा है साकेत-धाम तुम जाते हों । 
£ अपने इस वृद्ध पुरोहित को, बोलो ? क्या दान दिलाते हो ? 
9 बस यही चाहता हूँ तुमसे यह हृदय तुम्हारा धाम रहे । 
» हो जाए राममय रोम-रोम, इस रोम-रोम में राम रहे ॥” € 
“एवमस्तु कहते हुए उठठे प्रशु तत्काल-- 
गुरुवर के श्रीचरण में दिया शीश निज डाल ॥ 
हधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर । 
ध हदुर्वांस के शाप से तजते लषण शरीर'॥ .& 
9 कोशल का बच्चा-वच्चा तक, सरयू पर उस अवसर पहुँचा । / 
१ शेषावतार जब लय करने चाया जल के भीतर पहुँचा ॥ € 
( श्रीरासचन्द्र के साथ-साथ सीता माता का ध्यान किया । $ 
१ बह्ाएड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान क्या ॥ 4 
र महापव अगले दिवस था सरथू के रं 
नभ पर देव समाज था जल में श्रींरबुवीर ॥ 
लषणलाल की भाँति ही, कर सिंयापति.का ध्यान । 
॥ भरत, शत्रहनलाल ने पहले किया पयान॥ 
) फिर जग के जूरें जुरे को अपना अन्तिम दर्शन देकर । € 
सम्पूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर ॥ $ 
9 इस भूमण्डल के स्वामी ने, भूमण्डल से प्रस्थान किया । € 
अमरत्व दान हनुमत्‌ को दे, अपने को अन्तध्यांन किया ॥” € | 
इर गए केलाशपति, कह इतना इतिहास । | 
बोले-“अब तो कुछ नहीं रक्‍खा मेंने पास ॥ 
गिरितनये अब 'इति” हुई बहुत किया विस्तार । 
राम अकथ हैं राम की गाथा अकथ अपार ॥ 


ह' 
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/' ७३०)... ॥ % सतवन्ती सींता की विजय # [ श्रीराम-कथा-संख्या--२४ 


= 


“>. ५7 “9२ 


जय 


59 ऽ” फिर. क्रम से कह गया में सम्पूणं चरित्र । 


नशा 


€, 72जि्सको सुनकर होगई' तुम भी आज पवित्र ॥ 


अब केवल साकेत का शेष रहा हे ध्यान । 
सुनो उसी का ध्यान दे, यह संवाद प्रधान ॥ 


साकेतधाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई । 
' प्रभु सिंहासन पर दाएं र थे, सीता वामाङ्ग विराज गई ॥ ( 
सोमित्र राम के चरणों को-शत्रहन समेत दबाते थे । $ 


देववृन्द आए तभी, की आरती सप्रीत । 
“मोहन” मीठे खरों में गूँज उठा यह गीत-- 
& गाना ® | 


[ e 
~ © ns) 


सीतापति राम, जय--जय सीतापति. राम । 


जय -- सीत 


अखिल-विशव के स्वामी, अखिल-विशव के स्वामी, बल-बृद्धि-छवि-गण 
य Sl व विला धाम ! 


छाता जभी अधर्म घरा पर, करने को संग्राम । 


ले 


अवतार दयानिधि ले अवतार दयानिधि 
हरते दःख तमा 
जय जय -- सीतापति ड जल hi अ 


` आतंनाद सुनकर तंज देते, निज वाइन | 
क Sh 7 हन विश्राम । 
i घाते, .नंगे Fle धाते करने जन का काम ॥ 


जय -- सीतापति राम ॥ 


विषष वासना की वैतरणी बढ़ती जब अविराम । 


तब 


तरणी बन जाता, तब तरणी 
जय सी 


बन जाता, एक आपका: नाम ॥ 
जय -- सीतापति राम ॥ 


ल 0 क कायास, राम हे लोचन-ललित ललाम । 
हन न , 'मोहन' के नयनों में, वसो नयन अभिराम ॥ 
सीतापति TE 


जय =~ राम 
—: 6 ०-८ 
R WIAD ९८.2. >) SP uD ज़ 
Ps slo 
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) श्रीभरतलाल निज हाथों से प्रभुवर को चँवर डुलाते थे ॥ ¢ 
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लीजिये अब | 
कविरत्न पं० राधेश्याम जी कथावाचक > 
की रामायण के हेग पर 
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Zi hf ज ध 
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Crs 


कां 
की... कथा का आनन्द प्राप्त कीजिए 


- इस पुस्तक में 'रक्मिणी-जन्म' से लेकर 'रुक्मिणी-विवाह' तक की कथा 


॒ अत्यन्त रोचक शली मैं प्रस्तुत की गई है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण केः चरित्र द्वारा यह तथ्य अत्यन्त सुन्दर ढंग से 

| व्यक्त किया गया है कि-- 

क्‍ “संसार में लक्ष्मी पुरुषार्थ से प्राप्त होती हे” 

अवश्य पढ़े व सुनें 

. सातों पुस्तकों का क्रम इस प्रकार है-- 
१-"रुक्मिणी-जन्म ४५ पेसे 
२--रुक्मिणी का कृष्ण-प्रेम | ४५ ,, 
३--रुक्मिणी की सगाई १५ „ 
४--रुक्मिणी का पत्र-लेखन ४५ ,, 
५--रुक्मिणी का गिरजा-पूजन ४५ ,, 
६--रुक्मिणी का भ्रातृ-स्नेह ५ ४५ .& 
७--रुक्मिणी का विवाह ४१ » 
सम्पूर्ण सातों भाग एक जिल्द में ४) रुपये 


डाक ~ व्यय १-३३४ 
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परिडत राधेश्याम जी कथावाचक 4४ 

हू की = € 
म स्त लेखनी से लिखी ही. 
पा हो के हंगे पर, | 
CS ढंग पर 9 
22233 } 


३, 7 JAN तात)” 
भारत ण 


अर्थात्‌ शा 
कृष्ण-कथा / है| 


एक सप्ताह में यह कथा पूरी हो जाती है। 


पहिले दिन कृष्ण--जन्म से प्रारम्भ होकर, सातवें दिन उग्रसेन को 
पुन: राज्य प्राप्ति पर विसर्जन । 
जा इस महान्‌ कथा का सप्ताह अपने घरों पर बिठाइए 
मधुर संगोत-लहरी के साथ-साथ भगवत--गाथा का महा आनन्द लीजिए । 


इस कथा के इस प्रकार सात भाग हैं-- 
१--जन्माष्टमी 


२-नन्द-महोत्सव द र 
३--कमली वाला कन्हैया | ४५ ; 
४-गिरिवरधारी ४५ 
५-राम रहस्य ४५ ड 
६--कंस-वध र, 
७--नन्दनन्दन वरुदेवनन्दन 8५ 


सम्पूर्ण सातो भाय एक जिल्द में ३ ) ७५ पैसे 
डाक--ब्यय १) ३५ पैसे 
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हभारी राणपण और इसारे | 
नाटकों का काकी प्रचार देखफर ' 
लोगों ने उभी :7- ओर रूप , 


| 
| 
क 


फळ 


प्रका णित करदी हैं| इक जब एंसी 


ट्या 


६६) किताब "र से जाता हे तो पछताहा | 4 0 
£| है। ग्राहक जो एसी थोखेबाजी से | ह रोख र साच सिवा ) 
र” ५! बचाने के लिए हम अपनी हर | मर नल 
| र ऱ्य के (> ९ | स्न्‌ प्रकाशरों पर यं० राधेश्याथ जी. | 
ह| किताब के उपर पंडित जी की | की तस्वीर व दस्तखत के राप] है 
हं र ज्य SF न हर \ 
| हे तस्वार दन लन ज पी किं ङ्स | उसके पोत्र एव वर्तमान अुद्रक श्री | न 
किताब पर आप एस रहे ह | गिरोश चन्द्र शर्मा के फोटो को भी |$ 
सी | | > > ड 
जिम ar i \ द स्ट भार सढ सुअस्त्‌ 
| जिन फिताओं Se डा | कागनों पर अदरक गिरीश चन्द्र थः | ब 
६. राधेश्यास वाशिष्ठ “त~ +सज्‌- | रावरयरम अंस, बरला भा छा 99 
“0 | शघेश्याम छेपा राता है, ब Ra) 
£ 5| इमारे यहा को नहीं हैं हमारे चरी भको स्नान 
हू | ह हा त | न पर अ |) 
हर < का १ > > 53: १ प्‌ ट्ट रथश्यास रज े की फोटो शब डो ५ 
` | ळे यह दस्तखत भी रहते हैं।। इन्दे | दख 'हृबाहूब वेदर हो छाथ |: 
= ८ पहज्ञान लीजिए-- लिया हे. ऑर ' नकली पुस्तक वेच | 
र et हे हे । अतः यह सव ग्रादक का. छे 
घोखंबाजां से बचाने के सिंह हे । |६ 
| र पंवा--- | प. 


श्री राधेश्यास-पुस्तकालथ बरेली । & 
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